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!: सुखदो द्ती' है वो दुख का समीप नहीं आरके देती भक्ति क्रीत्सस्मि रेट 
~ वो»्णाज्ज़ों ने इसू.अकार ज्लुखी' है जेसी मंगवत को बंछ अधिक भमवत तयो - 


(> अर बार देती है इःसो) अका रः भगवतत 
| > -पापाक भन्न कई देती कै प्राश-में लिखा है कि देवता भगवत्‌ 
लहा थेगा' कारटर हैं वि जोच्हेभन तप्र जप किया [है उसके फलस हमारा 
: नन्म-भंर॑तखं॑र्ड5में हो. कि ककरी ` सक्षि, कर नारद :प्रराणःसें' लिखा है 
कि सगवत+केजल भक्ति से आप मे [शा है:घेन आदिक #. नहों जो सक्ति सेर 
| „~पु लनं उसका करते हैं संपूण अभोछ माप्त छोताः कै और रण चके, कै पक 


““कहा है कि जिनको अनन्य भक्ति शंख चक्र:सारे नहरायण में है वे लेग 
निश्चय करिके नारायण का पहुंचते हैं वक्षा-भारत मे लिखा कै चि 
® ऋशजञारों जन्मों में जो तप वो ध्यान करके पाप दूर-कहुचे हैं उसी की "अंगः 
k:- त जें भक्ति होती है वैशाख माहात्य में एन हैः कि प्रथम ते! भरतखण्ड 

8. जन्म होना दर्वट है तिस पर,_अलुष्य : फिर सल॒ष्य में भी खंधर्म करने | 
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»...४“ „अथस शी गुरूर कश्चरण कम ले” केप ट्सुड़त्‌ "हैः कि जिनकी कृपा हृद्य 


करके भसवत्‌-अक्ति के! बड़ाई मास कहें किंग: भगवत्‌ तेए कर्म के-अलू सार | 


i ड 
| i -पञच पुराण सें-लिखा/हि;कि ज़ेसे प्रल्लालित असनि सब मकार की लकड़ी को. -- 
दसः जन्मः वो नन्ग्रान्तरं के 


Ro 
» 


|. कवलः पानी से प्रजा: हुआ: सब हुत्क दूर'- वा देता: है बावन पुराण में . `: ` 


DN « + 
हि 2. e | 
Sere 


७ कक 
.» 


57 ` स्चेमालः। DR लक ह 


i र में।भज्त होना बहुत: इल्लोस्त है।पद्म पुराण में लिखा है कि जिस 
कस ममःभक्तिः क .निव्रास हैः तिसके। (यसर जः खन्न से प्री. नहों 
be he शिस'कें& प्रेत क्रो पिशा ब्रो शाक्षसःवो द वतः ःशोः बिज्ञःनङ्ञों 
ल ह होह में-लिखर-ै लिअ: धी काम मेक्ञःइनःः चारीं 
प्राप्त हो जाते हैं 7 क हे ना Fs न od 
; हा इ के मगवत्‌ भक्ञों के. सु 
ण क न और यह नहा देह निश्चय किया गेया कि भ्त े से 
ह Eo सावे नाहीः झाडं धुराण' मे हिहै कि जो” भरा- 
ह ह ५ उनके; निश्चित्त-करोड़ों कल्यं टका हका बॉ ज्ञान: आप्त 
क सिवा है कि नारायण की En न आण 
अवक एबंताः होने काशअशोजन. जहां वो न रहेने र >. 


, बञ्जतन्नदान्र-नः 
द राक न्थज्ञ केवल: सक्ति से नारायण ग्रसन्त होरे, हैं; और स्न | 


„ मए.उसी में लिखा है नन अज्िस्स माप होता की फिई 


स्रि भागवतः सें डड्ब्र 
रे स्री लब्ण-कहते है | 
ER डना बेर योग | 
FF और बैरःग्य हम के बत नहीं। करे Red ह °| 
I न्द s ha र Pe ] 
हं स्‌ इराय में 'लिखा है कि सगवत्‌ भाँति “करने और. क 


क सर शा 
९ च प्रवा से फल कोत उ । 

सि त है नपर कुराण भनक के तका Si बाक 
स कहते है सो -बक आज़ भक्ति ही फे आधोन कक 


फिरु कइए है-क्ि-दि 
५ ना रावलः 
के असु्चार कस {क्रिः भगवतून्भक्किं के जों स हन” चर अग | 
oP “ee हैं: सकल परत ए" में कहर रहे पे 
3 'चअह्या | 3, ह संन सिद्ध निवासः | 


जान से,सो सेड़ी-मा जगि है परः उस हर भके न्ह bn 
स म्र नो ) भकः दे ५ यद्यपि 4 
किलो खाक घुसणे ्रि्ोर बेदधक्री खत है SH उ भके, 
लिखा 


` जब कि शासों का: घेर: बेटे का 
श्र य i i, 
| आश ल ड्भ निमित्त वो अन्य नल के न, 5 स 
क खेद है. कि ऐसी - भक्ति का लाग कारिक इ हा. 


De 
rn 
है । 
२0 «मल, 
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f >.) -भूगवज्ञक्तिकाः खरूपःक्िःभक्ति किसके कहतेः ऽ 5 
Fe अबःयह 'बर्णनः उच्ितः आः किं जिस: मक्तिःकोः यछ +सत्हिमा- केतो” _ 
_ व्याबस्त कै. जारः क्या:उसकाः इंत्तान्तः छै सोइ बणन - होता) है :क्रिमद्‌ 
और सूचो-के सिद्धांतुके अंचुसारे युः, बात- स्थिर हतो) डकः चदे; चिवि 
_अॅंगवत में! परम अनुराग कां होता: उ्ही भक्ति/हैं सा सांडिल्य चठ शी श्व र 


»* `. नेःपरने”सूच में लिखा है।और सूत्र उसके कहते हंजकि कड़े जगह क्तेः , 


केद्क्षी आज्ञा को कप्ीखरों ने संग्रह करि के थोड़े अक्षरों में एक जगह 
~ पदच्चिदिवा ॥ सम्मूराचरक्ती हैश्वाएत वक्ष सूच है: अयं “इसका: अष क 
| ` इर में-टढ़ लेके होना अक्षि है ओ विशेष स्पष्ट -बणुन| -इसः सूनः काः 
~, ज्र निष्ठा” होगप इस सूनः भें, यक्षऽथंका गढ - दे कि (गीता जो सें- - 
, |. ८ भगवत्न चै .स्ञिं उसके: क॑ हा कि: जो व्यतेन्च जेच्छल ऋरि व्यानः करते: च्ञ 

| ४ = टसरेते नग-सवीः को"मक्तिःवणेन सिकाः तोसकी:जगर लिखा कै ति मलः 
`. "आए: का, गाना जे; मंगवत्त- डी ,को"ससभाना धो(तभगबत्‌ होः क्राः 
"~. बशेनःक्रामुका उसका नाम) भत्ति चैः और रामार्चुजः और नमे ऽर्‌ 
खारक जगरः विष्ण/खायो इस्यी दि. आचा्योः ने सक नियो निच. 


i 


५°. हेः्भ्रार एंट्री ज़गहःभयगवत्‌'बाव्य है कि-जों कोई: जिसः>प्रके एके: भवं 


जगर-भगवत के असन्नता को भत्ति लिखा: हैःत्रारं खिंगः पुराण-में लिखा 


पा“ हे लन-बच-कर् से भगवव-सवा जी कैं, उसी का नामः भक्ति >है।ततज़ शासः 


"°^; क्राबन्नन है किभक्ति के-तोत॒ खर हैं अथस. अच्छ -(भ):य्ह: उ्यक्षर स्व 
| चो. संसार सिरः के इराख को: रः कती हैँटूसरा-अक्तर-(क्र)/ कल्याण 
५ करन चे तीस अर (ती) तीक्रज्ञोके-को के हे ङ्सोः तु नाद 
5.” ' हुआ और संन्ाक्ाई सी डता का बर्चन च ईल जो सब ड: ख हर कर: 
^. - जस्को अत्ति कहते हैं' जार ःएंक जरी लिखा कि भगन्त्‌ को >रूानी 


= वाननाः भरवत का:- : 
अप क्रो दःस स्य जानना! इसी कानत नभतति क अ | 

Ba है क्ि-मल्नों के अनेक माँति-क आम. के उड व सालि (अनासा 

»/.. ~ की. मो. माबं हो को जाकर नानना'चा हये ःनिव्ण पुराणम लिखा हक | 


5 ` आख की आज्ञा के अंज्स(र- कस करना “ओर जो. कमं त्यागः योग्य ऽक 


He तिजका* छोड देना वो भगत: आज्ञा ता 'बुन्धनुः से रहना: इंसका नाम | 


के कार्यं से सवर्त की कपा, होगी आरूसरचल्यः शाख 
Fe ph न्ह मि काव्य वो एसइ लाए को बण न- नाये; के 


. fn 


अ लिखा ठै कि.सालिती भावं सेज जान शुक डायातिस को: भक्ति-कं 


बट 
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= अभास ` | री 5 


| «५ किया” हैं कि द्विन-रात गनख्ल;डिस प्रकार गागाःकाःमवाकज्मचचाएअबत' 


° “अररक मेरच्श गुण होते हैं. उसी अकार जन को मिलता हे. गरःएक्राः ¦ 


RR 


'के निणय सें. बहुत-बि बर णेः प्रायाः 
अयीतःइन'सब बचने से भांत्ता स्वरूप बर्‌ 
र पित एक बात क्था ह तहे क्रहते हैं कि सिद्धांत ,उसो अलुराग . ; 


त 


MIs PS SANE FS 


० र्‌ 


i 
3 


i 
मत्तौमाल । ` | फ 
तात्पथ्य भगवत्‌ में हंढ़' लेह'कोने को मंत्ति कहते है यह सब विराघ बन ) 
ऊपर कहन माच को क विचार करने में उन सब का परिणाम भगवत्‌ ` ." 


| स ह जिस रोति भांति से संन का रोकनान्ल गंवत में लगाना शा खो 
है अववा शजिसभातसांत को रोति स अन्ना लेग भंगवत को 


a 


जा ट्क को तीसरी भय अयात्‌ डरे जैस क॑सदो ताको चैगषी ¦ 


- अयोजन नहीं तथापि कार इस कें 5 जन कू 
oe के Fe करक £ अ ' पन्न 
... ज्ञान का उत्पन्न करचे सुन दे ली कसरी सतवा नांगा नो. | 
a र ला उसका एक अंध कैद समे भगवत्‌ गता नेवुन है क किदो ` ` 
fe a हं फिएहिभोये बार बरसे कात्रा कि नेरे सक्त डे १३-५ 
fe इ तोसरवार कका रीता जो के अंत तकि ककि जो संसारः से 0 
5 ही कवलसेराहो सेवन करे सों इसमे केद चति चोर सभच्मातिःवोः र 
_ इादिक इस कात ता है फिर उसात के तोन मकार है जन्त स 


`. कोश कनरका 
॒ आर वर्तमान 
Fi देखता के और संबो भगवत्‌ सयं जानता 


| दया को भगवत्‌ भक्ति को अपना मित्र जानता ह और प्र्त से 
. स्या वा अलुग्रहँ करता है और दंषी जनों से अनमिल रहता है सा र 
हू , ध्यम्म ` 


करिंजे वअव से दातः ५ 
करि आप से आप अख लिखल अलनुज्षण लगी रचे इस्ट चासल्लक्कि १ 


गा 
त छए उस को भक्ति लिखा f शत से विरोध ःट्खलाई देने ज़गे नहीं 
र विशेषः भिंशेयं उस अशुराग का 


भारो को आज्ञा के अनुसार अवश कीपन 7६ 

आ आवा अवर कोतन पंजादिक न 

बस्तः क कु चाइना के 

स्तःकें लंगी हरे ऐसे उपासक को दत्तोशाख वो प के भय ठः - 


ह सो को अकार की है एक विहे 
त दूसरी अविक्तित सो बि 5 
कहते है कि जिस प्रकार शा में रीति वो चाचे जीबी आस आ 


जैसे गोपिका वोः भव इत्यादि को हूसरी इष अर्थात शचता'से झैस रावण 
जेह अत्‌ केवले ग्रीति जैसे नारद को संनुकांदिक इत्यादि क 


अंकार भें रे दे अकार एंकशचता स स उपासा की रीति से स्याउ : “°. 
के जा'स्वआव करिके आप स°्आपः 5 


w } . > 


गाति फलं र आ्ज्ल मं EE पिः 
त फल कूप अन्त का ह यद्यपि: इसमे भिन्त 'भिननकर्रिे, बेन करने क. `, ८ 
>. (] ® ए ° eo ४ 


अआखित सो अयम पंद्वी का नाम उत्तम है उस का रूप य कि जो भग 


ले वा तरंगे के सदृश सो: उत्तम के और 'िझको संगवतः द्ग - परोत्ति 
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m5 ४ हज सङ्ञामालः 
है और जो भगवत्‌ और भगवत्‌ अचो सूति इत्यः दिको ईश्वर जानता है आर 7 
$ भगवत्‌ भक्तों में ओति नहीं सो ग्राझत कैं. फिर वही भक्ति सा़िंकं राजस 
\ तामस के विबरण से भागवत के बचन के प्रमाण सतीन अकार की 
विन्त ज[जिषकाम है सो सात्विका. है जैसे मह्णार आदक और जो किसी . 
प्रकार की कामिना यक्क है सो राजस है जैसे. भव वो गज इत्यादिका और ' 
जो शच के बिजय के इत कारके है सो तामसं जैसे इन्द्र दिक कि डचासुर के बच्न | 
के नसित्त'भगवत का आराधन करावो फिर उस भक्ति के तीन प्रकार 
और क्षी भागवत्‌ में लिखे हैं.एक मानस जो-मन से होय दूसरा बाचक 
|” नो बॉलने से होय तीसरा काथिक-जो घरीर:से होय फिर. वदी :गोता 
० जी में चार प्रकार झो लिखी. है एकःआते-नो किसो इ:खके कारण सेभग- | 
` ८ बत्‌ आराधन हवे जञसे'्ट्रौपदो वो गज खादिकं हसरा जास सक्ति क्री 
राह ढढने चाले जैसे परीक्षित आदि. तीसूरा अंशरर्थरे, जैसे भुव. आदि 
ज्ञोय ज्ञानी जैस प्रह्लाद नारद सनर्काटिक इत्मादि फ़िर 'उसो।-भल्तिः के 
तीन. प्रकार और “लिखते हैं एक वह जो आएँ कर दूसरी वह: कि चरु 


9 


है] 
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_ मो नन्द द्ग ज्ञोय सो घ ~ 5 6 " 
र कप CN A Rt * j डा ® लि क ) ~, 
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|“ सालं नाम. ग्न्य परम आनन्द, का देने वाला पढ़न को.सुंनने पर aS 
/ बिचार मेंसत्य करिके यह सेरा परिख तुम्हार प्रसन्नता वां 4 एभ्य. हाय द 
“ स अपने किंकर को यह प्रसन्नता दान देव कि जो न्यक गा ह 
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श्क्‌ नळा त्त्सिस बोस भ =, Se पूणम ओर हसरो म FR भ A) EN 
भक्तो का वर्णन तीसरी. साध दडा. "2 पे सरे मचाई: 
तिस सें र : 0, भती सरो. साध सेव ® ग) 
नप्र त्ता Os ~” : 3 T पनि e ° mt ०5 
से नरष भंततों की काहा छठ भेस नि दिसे साळा सम डा,” 


4 


भक्कां से मेरी 
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भ्ासालट EC 


° आल नाम ग्न्य परम आमन्ह.का देने वाली पढ़ने वो.खुनने पर तुम्हार 
|. िचार में सत्य करिक यह मेरा परिखम तम्दार ग्रसन्त्रता का याम्य शिव तेर 
"इस आपने किंकर को यह. प्रसन्नता दान देव कि जो ग्न्य क्रे सगल रण 
| ` , ज्ञेच्यान लिखिआया ह सो सदा अलु क्षण निञ्चलमेरे हृट्य में बसा रहे कदा- 
चित इसमें कोई दो बात की शंका वो प्रत्न करे एक वह/कि जा चरिच तुमने 
` बर्णन ल्लिय है सो सब चरित्र भगवत्‌ वो भणवत्‌ लह्ञा के किये हए, हैं. सा 
` जन प्रसिद्ध हैं नर कोई नहीं है बो दूसरी यह किपारसो भें जा रचा ह 
„ “पिस को त॒मने दैव नागरी में भषान्तर अथात्‌ तरजुमा कर दिया ह. ह 
&- इन दोनों जातों में छुल्दारो कन अब्रोन उत्ति वो विशेष परिश्चल अ 
__'िलःकरिके तममैएं भेवत्‌ भत्ता खग मरसन्तता दान अर्थात्‌ इनाम दें र 

(5, हन्हिले मङ्गं का उत्तर तो यूह छः क्ति अस राजा लोगों के किये हुए चरि 


!_ (उदयौ राजा सनाते हैं वा माला कार खाग राजा हो. की प्म वाटिका. के 
६न्लक्षि श्ववक के जार आदि आभूषण रचि कए उसा राजा ख गो ह 
| है लो यद्यपि "उनके छी विय छण, वरन वो उन केहो फू लावा ड pi 
|. तयापि सचना “पर ूपसनन्‍्त हाकर बह राजञा इनामःद्ता हः "इ अल ; 
| यढाणि उ नी के न्यरिच हैं परन्तु इचिके आगे निबूदन करता हू ता ४ 
5 -उच्छों बांछित/रूब अनप का चिन्तवन रूप घन असन्त दाज़म प 
वठखर अज ल्लीतव चरन ड तह कि जिस प्रकार कोई ऊच अआ्ा।द नाते 
£ र -तसीठे-कीठे पल णके पके खट हें मर. bs र pe 
कल रस रुका हे ओर जो र 
भ और उसके खाद्‌ लेने करे्जी त अं । 
नों को लाकर आगे भह दिया तो यद्याप.,व 
A उञ णर खढ़ि कार उन”मार आंद 
y. फन उखा ज़र्यासवो वन्या नहीं :ह परन्त गनय, ps es 
एपले. पर. उसे ,परिफू बे पुरिश्॒स-पर प्रसन्नता हाता. ह. नारो में 
pr बह ग्रंथ मारसरेतसं इत्तनानभार कु किया. है सले केल दवा 
उ {क्या-के तों खो ईसं 
भाब्नान्तर्‌ बाई सर (किए परे करेगे कादा कोरि यह. के लिज 
दल न कसम हीये वो जा पढ़े हैं सोनी सोक 
ee गर्वतः भर पारसो न्ह पुढ इ स नॉ पा 
Foo ns : ले सगवद भक्त दो बाता. स 
7 जात कमर नी बढ पी पढ़, का स प म कयाय कि 
5 न 
f डॉग एक तो प्रारंसी गी पूर ष 
/, सन्न ल ठ परोपकार पर्‌ दट कारम सो सब मुकर सोइढ़ ठि र 
तारत कक क्क 'ओंग प्रसन्नः होकार गत झमाः भार 
A वर्णन संख्य बारता भत्ता भालं और भाषांतर कंतोओं का ॥ हु 
हे. हि रा दास नाम(अ्रत्निद ना माजोः मुख्यः दचिण से fr र 
३५ नबश मे उनका जन्म ऊ द तान्तं यह हो दच 
१ ` आव अल 


He std 


~, 
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' ` को गायक व्र दुखको वो कवि लोग,रगद्य पद्य वो रद प्रबन्ध म बांधि कर `. 


के स्वाद की ल्करव्मगुवत्‌मत्ता जोगव्योंन - 


| 


A 


~ i 


: 


RRS er + ५ Se 
क ` अङ्गाल .। in 


9 
गोदावरे के सलीप उत्तर रान . भङ्ाचल एक फ्हाड हे ली रामचन्द्र जी 
अनन बासी ससय कुछ दिन उस पर निवास किया तहीं राम दास नाम बाह्मण y 
* बह्ाराष्ट्र हनुमान जी के अंश अवतार हुए राजचन्द्र जी .की उपासज़ा सं. 
वहत लोगों को प्राप्ठ किया बड़े परिडत थे उनके परिवार इन सान अवतार * 
`. होने से चनुसानवंश करिके भसि हैं गान बिदा के अधिकारी है राजा 
५ लोगों के यहां नौकरी गाने पर/करते हैं नाभा जी जन स सरथ पिताकी .. 
. सरने घरु अकाल का ससय या कि उनकी सांताने ज॑गल लेंछोंड दिया ' 
कील्ह दास वो अग्र दास जीने दुखा उनके नैचों पर जलका छीटा (दिया - 
. नच खुल गये इत्तान्त ळकर शलता जी झ'ल आये च॑ लु'कृरिक . “ारगयश 
` _ दासनाअरक्खा सन साधेओं की प्रसाही खाते रूप ट्व्ज्ञाशेःहोगया अग्नह्मस | 
कके सानसी पा के ससय जे साहकारः्क जूहाजू अटकने की हुचिताह "ˆ 
शेले उत्पन्न ऊह्‌ सा वर्तलास दियर कि महाराज जहाज जिकल्ल गया सेबा ” 
स सावधान हजिये अब प्रसन्न, होकर अज्ञा दी कि जिन अक्षों की प्रसादी 
... - ॥. | जान तल को हुआ तिन॒का यश वर्णन करो तब छप "छन्द में भसा 
'. जान भहा माल बनाया सन्ह साला भक्त ज्ञनमणि गण दा करा" नेः चसन “| 
भारथ किया-हृट्य पर तिसमे भगवत को पहिचान ऐसी “घर शाखा : हे ० 
|... ओजियादासजी साध्य मंग्रदा के वेष्णद शी छ बन में इत्‌ थे उन्ह +. 
| - ` ककित्त में इस भक्तःसाल की टोका बनाई तिसके पञ्चात्‌ लाल लालः; `| 
k ट्स न सन"११५द चिजरी म॑ पारसी झे प्रियादारू जी-के मोह केष्ण द : 
 -क्सतसेतलुरा किया वो तुज, का' 


ले कांसे के थे लकूमन रास नाम.थत 
मथुरा को चकले दारी में सत्त'णग , 
अपपत हुआ चित.इरि बस जो की गी के सवजण जालःजी दास नास ”.” 


कि या 5 ६ इस त्रजाएकू चरनी 
- रर हनाम यार नहीं है? तीसरत तजा साली नामी लाज़,क्ंस्य 77५ 

डी भाअ रत्बक के सब्प्त्‌ १९०८ ल-समाई किया चर्या! तजमा लाक्या . 
“तलसी राञ शोमोपासक शाला रपम 


हेस भक्त उरबसी धरा, यह उचसे , 
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by 
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pe 
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| न के पुच अगरुरी वाले रऋ्भे'बाले - ˆ ¦ 
स अस्वाले केन्‍्इलोक़, के कलको ररर ससे- मल सत्ता याले. (९ 
Pa का सम्बल. १८१३ सं. वहत ग्रेस वो पदि करिके शा की. ˆ ˆ ` 
बवाल भे लिये ती अनसार वत विश बाक्यों सितति लिन्न पारस न 


ह करम चोगोस निडा,मे रचिक स्मान्न किया॥ ˆ, /| 
बो 


व | बड़ाई T IE 


हे हर -भङ्ञामालं । ४ १३ 


/ तो बह थो बहुत शोष सिद्द हो जाती है बहुत लोगों को परीक्षा मिली है 

जितना ती के लान दाना दिक से पण्य होता के उससे दस गण. अधिक: ' 

इस भत्तामाश को पढ़ने से मिलता हे संसार म॑ तोन प्रकार के सन्य हैं 

“एक्क विस्त दृसंरे साधक तीसरे. बिष्रईै सों बिमक्ता वो साधक. को तो यह 

फोधो प्राण से थी अधिक प्यारो है कि “यनक्ा अभिप्राय. अच्छी भांति से” ५८ 
| . निकलता है और बिषई, को, इस निमित्त लाम देने वालीं हे कि. संसारी | 
| ` कामना पढ़ने से इसकी मास होती कै और भगवत्‌ को ओर सन लगावे 
5 तो आश्चर्य नही वो इसकी सिवायर्यह कि.बाह अहभत २ बो व्योरा खेलकर | 
१०. जजीदा प्रेम औः बिश ऐसे जायवो रस ज्ञो ग्हेगार के लिखे ह ए हैं यद्यपि 
। ` बद खन सत्बन्ध किये गए भर्गवत के' फ्रेम के.डै तथापि रीति ग्रेमवास्तवोः | 
आँ ्नमञ्जी को एकन्हो भंतिकी के'इसकषत व छोगञ्उने सयादाओं को. 
।." सन्मखो०म्रेमम सुंबुन्यो समझकर प्रेम क्रो रोति बं -सव्यीइ से ज्ञान युक्त 
५ ोगे,और रूखन्‍्ञानंद पावेंगे तौत्म॒य यहो हे क़ि तो नांति के लोगों को . 
|»; साभ भो गप्रेसब्वर्ता ऐने वाला हे और क्यों न ऐसा: होय कि भगवत्‌ को अप्रने 
।'-` संज्ञो वी ' सहश प्यारा हे कि आए/संनते हैं एक बेष्णव 'गुरधन दास नाझ 
:| +- बज मण्डल से कामाक रहूनेवाजा,ज्रंगर जबपुर में गया श्री गाविंददब जी . 
~ ओह मद्र के-पज़ारों ने कि नाम उनका खधा झमण था उस वष्णव स भक्ता ` 
॥ ` ` स्त्रलक्षी कथा”काश्श्वंण प्रारभ किया कथा समाप्त नों छुटै थो कि बष्णव . 
£: ` साम्इश की किशोर चले शये जब णिरि आये तव पूछा कि कथा कहाँ तक ही . ` 

चकी यो कोई. न बतला सका और सी गोबिंद जी ने बतलाया कफलन ` 
_ भक्त तंक कथा हो चकी चोन्इस से विश्य छोग़ायां ह्लिसगवत्‌ आप इस - 
| अक्षमाल की सजते ह टूसरा थिह डत्तान्तः ऊ किं :प्रियादास "जो कि जिसने 


| व 


ˆ घरतु महंत जा को वळ डे 

५ आह ने पष्ठ कहा खानी/ज 

- सक्ष शिंहा्सल भगवत्‌ का-फिर न आवना तग्र तवी -क 
लोग ठाचाई दार के ठाकुर चेकशबियेहग से उस. 
शत हद तो भगवत्‌ ने उनचोरो क्रो एस 

भगवत्‌ की रा पर मख कर सब(सास 

४८ हुए सबको शो मक्तमाल पर विश्व स्‌. 

० वडी और कंथा ह बात 


¢ 


- र f 
L) 


आओ ३६४ . न MR . अब > र 
— So NN 222 हि प्र Hh 7 & 


.. अङ्गमाल ¦ र 
f चित है. अब रो एक बात. वह लिखी जातो छै कि जिनके मनोरथ केवल 


न १४ 


= 


/ पोंषीकषे विखास से ग्राप्त हुए ससेर ट्व जाह्मण नव दा के किनारे केडवने / 
' क्षे रहने वाले गलता जो सें अति ग्रेमसे भक्षमाल की कथा सुनी | 
“he पोथी को अति एक लिखाय लेकर घरके चले राइमें ठगीं ने मारा वो 
* | उनकी घोथो सब बस्त सहित ले शये और यह. पोवी जहां रहती है 


सनको लैल के टूर कर देती है इस कषठ चोरों क्रा अपने पाए लमे का - 
. पञ्चात्ताप हुआ और सो भक्तमारू ने प्च से भय कर -स्रूप से दर्शन दे 


सोची उसके सीस पर रख॑ दे कि बह ली जावगा उभो नची मति किया ` -7 
जर वरन्त-सुभेरटेव जोगया- मानो सोते स उठ बेठा.यह चर्च के ' 


दख कर सबकेर अच्स्थः हच आर 'अह्लामील मे विश्वास होगस्य वोमगवंस ' 
शरण होगयो ओर बेष्णव होकर-“अतेर्थ चोराने ,इरसी | 


अग गय, और बशिक . 


उसके र पचर पर रख दी उस ग्रताप से यंसदूंत तो ~ 
[i लियः जाते थे भशबत्‌ ``. 


-उढ बैठा. कहने लगा कि ब्मदूत ते। यमलोका का 


रक पत्त उनको बडी; - !- 
त रूथ का एक “हिज ब्लॉज़ा 7. 
'की "धन अमनो चर से नी 

ह जटा रडि चती प्रर डा'डे और ` 
शोकः की = ने कीश मंरी वात कही आसू. 

त॑ कठोर रूख TF : चर नलस्य क 
“कठोर नङ्गों संहि:सने और 


MR °. J.D किक PT ५ कक 


5: रॉ RR चननननण् | POPES 
| है 4 


हे _  भत्ञामाल । ४. 225 A 


°» 
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४ नकी खावा गसन के इुःख दूर हो जाते हैं और हुःख पा 
/ वस्त॒ इ इति मंगला चरण ॥ . eR ; ० 


५ श a Sh 


- तक हर है. ह र 
| १8 7८ = आघामङ्ञाकाल॥ momma Me. 
| 3% ४ ° , Ae ५ 2 | > 
| ee if र ° न ea ES भ pi 3 £ 
| : FN रुसःके मेद का्बणेन॥ * ` ' ` "` ४० 
(मा ) Sg 
` 
57 ` ` अंगं चरणु"सूझाप्त होगयः>-पर्‌ं् जो चैबीस निष्ठा लिखी जायंत्री 
“उनका सम्बन्ध रस्सी से है और सूल सक्तमाल सें प्रांच रुस अरवत्‌ भक्ति-के 


he 


च 
५ सुँओगी लिखे हैं पर तकर तिलक सुल में खरूए, रें” का. और जंड़ 
| लिखी कीं. झो निर्णय करके लिखता, हूं जाति ला जड़ रसि फो वेद 
५ उति, कै॥ रसोवूस ॥ यही वति है अर्थ इसका यह है! कि दैश्वर परः 
/:. आमार्मा' खरूप नर अथः रसके यह कै. क्रिः एकाग्रचित्त की टर्ती जिस 
„> आजुन्‍्द षे खाद्‌ .का“च्रखं कारं उज़ में डब के बेरेध होजाय तात्मव्य यह ~ 
-[=४ कि सचिद्रानन्तघण“्परवलज्ञ अपने खाली के! जो खरूप ध्यान में सा चात 

| 


~~ कार हुआ -डसमें'व ह चित्त को हंत्तों;रढ हो/ जाय'वच रस है. फिए उसी 
|. का टसरा ऋर्थ है कि जो खरूप- भगवत का श्टूंगाद अथवा वबातसंल्य वो 
`> वत्वखा- इत्याक्िप्सेत की सामग्री से कि वह सामग्री सब" अंपनोः जगहर | 
:| ` „ लिखी ज़ायंगी भक्तोंगे हृद्य में अलक्ष छूचे और उस स्वरूप में चित्त की 

|. . '€सी हंढ़ छो जाय उसके।" एस कहते: है और के! है कोटे रसःसेद के बर्णन 

|| “क्रमे बालो ने जो वह खरूप जी हूहय- सें संचात :कारएः हुआ उसका 
!... जाक्षः भात्र लिखा अर उस“आंबं मेँ मन की टंत्ती रुढ "हो. नजो के \₹. 

| “८ *निख्ेय किया सो वकः रस०एकः-खैर व्युपक पूणर hun 
|” ` ` डपकारण जो. उसके फ्रगट कोने के अलूच अलग हैं 


घन है 


“मड शबमें शैकरड़ी और बर्या 
वेसु .ईदिख़लाई ट्रेने लग 


ik १६ शली `. ६ ६ .;: 


- मासि नडी और कोई -काई डन नंव , रसद 


अकट हुई कि प्रथम तो चित्त की इढ़ हत्ति के। रसं लिख और फेर रसः : 
दहेति सच्चिदानन्द ईश्वर नन किया दोनों ठीक का'है सो बात .) 
यह है कि रस भगवत्‌ रूप व्यापक है चिन्त क्ली इढ़ हत्ति के को रस f 


है, टसर रर _व्यथ केः , ञ्‌ > (2 7 ` 
लेप ब्याव को सेड. वो गण द चल आनन्द के/ंगारही कोने ० 
से जीवन का. गहंगाइ ठ ज आहिको लडाई ईखने,े र दसरा ऐसे का 
क नूही आनन्द, होना चाहिये क्षा झाञ्ः ˆ 
वाले शांत रसः के? ३ भूल 00 रस बणान नची: करते कैं छप- निषद्‌, शएख् . ` 
बतलांते हैं साहिल शाच-दाखे कि 2० र शाख 
आदिक गे नव 4६ 0 अल झांब्य वो रस सेदः 
on नब रभ इस बिवण स्प कि सहर . सलार ड 
भित्स अइभुत शांत कड्ठते «है वो मगध उंपासक क्र , द i 4 
रोः Se एसः किस्मे की धन 


हानि नहीं कहते परं उपतसना"के योग्य संप 
का * वरण उन.जा >) - 73 
दा तो २ त बो तौन्‌ रस अधिक सरसे नस द 5 
रचा के अवलब्ब से सगवत्‌ ` का चिव अंगीकारणकरतेष्िः बह्य॑पि सड -`- 
रसा से व्यापक कै.पर-ठ उपासना बा डोचक्ा हैं ककि ,अंगबल सब „ ” : 
पासना शो लान योश्वं केवल पांच लस अंगो 


पांच 
(६ 


निश्चय माध 'हो जाने में विशेषता है दसर र्ष स. ह सी चोच 


` कार करे तो कारण यह हैः { सवो के? सरास = OE 
के उर्न पांचों रखा के भगवत के शीघ और RR } 


जे जैसे- क्यं कर झैहर्वीअत्स ९. 


, अ ऐस है [बां काई उपासक उन रहे के न Rr 
ह कर्ता रणत कशिषु और रावण चुरे कंस क से उपासना |. 


शस भगवत्‌ ने उद्दार करके सक्तिदी Uo सभा उस 

सम्बन्धी पांच रस ञ्च fad शि तके ८०5 = 

प्ल hh Sd ANd RI fs : गत्‌ (eT ७ ha A | 

रे लिखे जावेंगे वोडूसरी निशा सब च रस चो °` 
[ र किसी प्रकार और अंगभत . 
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/ क्रीऊपर बशन- हआ सो चार सामगो; से-अकठ-, होता. है. णकर, ते बरिभाव 
/ दूसरा अदुभावर-तीच्चरा-सात्विक चोयाःव्यसिचारोः अयो _ मियऽवलुभादि 


Ln MEAT Buds 


, . सुक्ने काः; ख्यानं अथब्रा:रस के नसत्प्रत्ति -का-स्थान --सो , वळ < ध्यान कारने 


बालाः अघयोते सगवते-मत्ञ कर लेहासक्तः अथो त आशितःहें दूसरा विषय . 


" ललन अचीत्‌-सुतिः शगार सस, किसका: व्यान -क्विया -जायं-लात्पुय 
"7 भग्रवत्‌ खरूँप वेह जिस पर-खेःह छो यः वो हूसर उ ही पनः बग चार अकार- 
|. का कैम यन थुणःयहःनिः सोदर्य -क्षो= खश्पःफी -्ावण्यता मोः नवःयोबन्कः 
वों. अंनःमेळन किशर” अयवाः मालक खरूप वो नहर, बेहलनु-यो.औति 
। „ रूचि सण बेटा युक्त किङ्रांतिवी कलक वो. खकमाणएता क्राः गर्ववो 

, _ छू जराव कदा'तो-ख॒कसारताई अयादि , तीस रट अलङ्गार,यस्हनि बच्छ 
.+ की सनेःवोः आषण -मो-सज़ावट -इखाईदिः चैचाःतुटल- यह कि-अतुई पान 
: कल'नहस्यार्दिःयहःविभाठ का बण झाचुका (दरस रो सासो. -अंचुभाव यः 
+न कि जे कापने खा वी किस पर लेः छे- दोनों; के- एकल होने से: जो: बाल 

2. प्ंगट-सें “ष्ये खास उस :क्रारणः से वह- रस: म्रतक्ष होवे वह अनुभावः 
१," सूः कि परस्पर मिलना-गल- बाही बैठना औ र खेलना एक शत्या-एए लेटा. « 
| हसीःठ8ा:चब्वने:त्ोी आखिंगन:इल्वारदि यह अल्ुभात़ है| अव-एड्ी सामग्री 

5 तीसरी वो चै[थो-जो:सात्विक वो व्याभिजारो'उनक्राडत्ञांत्त बह हैऊावोम 
3 खगा बेन! दोनों क्री-ओति करने) बाले को चलः ढुशा उस झुमा करके 
हा \ बंख व्यभिचा से एकलसाम लिखा सेए उसका -नियु:ल कुछ “व गन नहां-है 
जैसे संरतौरे कभी श रु ने-अपनेःसू्री से ऽलिंखाःकि परन्तु ननीत लागा 
/ “बह सुतः जिका ली/ कि शी पक .दशए सब रखो में; स्याप्रकता रखती होड़ पि - 
/> _पसकी-नासः स्थिर्वा चेष्द,नो5कशा एस) है किएकारस/मं ता व्यापक: 
|”. तीः कैर कसी रतिः भेक्योपकहकको कतरो [वह ज्यनित्ारी के किड्ेंश 
। हम लुक इत्याडि रास मेर्‌/किशालःमे सार्करिका वी ? व्य जिका य ९ लिखे: 
~ कुजो सात्विकाः जसक्रि वाहते हैंतक्िचंरने मिय) अलसा तप देखकए आब 
7... उसक़ोःप्वार/सेः दा खख, के जीवक से" न; की कत्ती के एक: है क 
„परको ऽहः व क दशा आङः चिर ्िसाअकोरकाअयीः अवमः ब 
~ हितोय जैस बिभ और: अलुभाव/संब (सो केज्यलग रुचे लिस अ क्रा दः 
५ ` सात्विकः जो सामि्यो-ती सरीर Sha ईसों को मिसे:मिज्त जजों एकही भांति 


की , अङ्गमा se १ 


' 


भत्तासालः। `, 


डोचाना छह कम्प शरो र आपना संतेदू चु अजं बहुना अ 
शैद्ध में में पड़ जानां चरे चेह भोचात रहे क यहे बाज दिशा कस 
` एक दशो सरन कि वेह व्यय समके बरन के लिखी जायगी सो अत्यन्त 
4 “कर कक शोके अथवा द वियोगे वो संयोग दोनों ' अंबस्या' से एकी 
Ea होतो हैं और को सेल देशा सबं रसो में बराबर बापके 
` गक द शत सं उसको व्यभिचारी” की सत्वन्धनी में झाल लोगे 
चरे साँमची कंची अभिन्रारी उसके कहते हैक 
दशा रेस के दृढ़ होन के पर्िके चवा पोछे प्रकट होकर) फ़िर जाती 
तेंतीत्े ह्ण र र oa संब कप ब्यांपकता 
Ee ४ सस् सका वबाइते" 
अयवा'ट्रसर के साथिः्पर '्यार.'को प्रीतिं सपा बिन सोनो i 


४ के ~ fr 


व | 
3) «€ 


जी अनजा चों जार जय करे इस कारण नोधा कोच 


शकी ९७ ॥ज्ञारे चिक 
धा ॥ अन्ग 

१ ॥ अब चि सहरको 
चैर न संझारेनइ 


Rt मति ॥ येदि त 
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7 भक्तमा र f 


॥ /“ सार करके निश्चय कर लेना ॥ २४.॥ आलम ॥ बह कक क्कब्छ 7 क्त उक 
`) को, अनवधनता॥२५॥ अवे स॥ यह कि मई का रितरा =्कल्त का 
| 7, अचानकाःपगट छो जाना और इस हत बन का डग मण ओला दड ९ 
बितरक. यह कि. सदः से नाना, ग्रकार का -व्याव छने 5-२5 ॥ अरधक 
त्रा ॥ (यह. कि हब अंधवा शोक के. कारण बारकी अपने-जहन करका वळला 
ना.॥ २८० ब्या(ध.)॥ यह-कि जियोग .म शरीर स दुखी डोज 


> fin 4 


४. को उपाय दिखादैःन पड़ना ॥ ३१ ॥ ओ त्का. 

बिलण्ब _का.न.सहोरना_॥ ३३.॥:चपर्णता ॥ यह 

”, कारणं से जनका थिर न होना ॥ इति. र 

5 बशन्नः चारों, रंपुसआओ बाहो चका, अब स्थाई: भोव उसके काडत. है व 
` जो रुख अपन,सं जाती वी विजतो से इरन, हो सके: 


॥ 


शो रस झे रस“हसो का “नत क्र, दिया 
{ः लड़के हाव्य/सः से, अग्न हैं फ़िर रोटी खान, 


Ta 


= स्प केःष्यान और | 5 गा र `न 
4 7 उ इतिः 2] 
| .”  अबध्वु बसों राम को शायना, ह रञ्च 


jE रते कैसा च 
बर्सः हे क़रुणा कृद है तितर पावन अक्षम. उवारश महाराज म कासा अधम | 
आए सति सब्द ह..कि आफ तो अन चण सः काखुञ्सङ्घी वो करपट वो क्रोध - -| 


[. वो अभिमान वों लिध्यान लसिलों, वा व्हिस्की र 


| ¢ 
| 


सह अपराध -म'प्रडत्त ` 


सी आप की ओरं सरवर्णीन नटी होता और टसर जागं 


आह ता: हू. नेसक्ार न्भ 
के कम को; आ चरण पर :व्यग-वा ५ कह चनके निमित्त शिक्षा लिखता & 


मेरा मस्ते हाल है॥ ५४६ ॥ आप पाप के नगर बस अर न्‌ 258०. प्रं _ 
खद | जा यह विनतः कल पक कर्क री हे से ता 

करन, मंख क्र. निगेटन क छा किता है अच्छो हा हाई हि 

कार, तो. इस छा उगा नहि ग कै ल सुपः स एकात [ ३32 a 
वा. [कद साः छ ;6 


4202 


`.” सब-प्राप्िन-स अनय 
० के. बड़: 
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स्मास! . | 


जराऊ अवी खग स पर त यह खरूप आपके /- 
Mp के निकट अयोध्या निज धाभ सभो राजद्वार 
और उससे निज सभा का स्रि बना हुआ ह.जिस का हार और कार 
भसि भाति. भाति के सणि गण से जटित च चौर तह्ा एक एसा अरहर 
(च्य सच का है कि नसकी. तरो में दव्य ख सभ के ग झरे 
ती टेक: हुए क उसके नीच रत सिंझासत रे कि जिसके नाळ सरन , 
देखकर 


रख को इन्द्रता स कीर न्द्रः 
ह -मं.कार्ड ज और उस 
फल कै गज्छ ग'थ कर डाके है बड़े संजा च> केसा | 
ट्व्यु बल्लाभरण अशर आणर की पिर हुए और उस पर माल अरि गश | 
और फलों की पड़ी हुई मोतियों के कट गेमन हाथोओ: करु ओर्पडनी 
अ(लः में. अंगी और चरण कमले मे व युरू आप आड़ बिरा्ञ / 
सपन आर सोभित ह# और सोको. शोभा के सोच ही जनक नन्दिनी 
/ -अखिल नह्यांडेशखरी अक्ष अंग शोभायभान ` ह योर छ लकम अर 
mee ० ५ आसण का परस्पर अभष्श वो मख पर जो पडताच तो एक एक भार 
एको छटा है किलो वहा प्राप्त हे से शापन केर लेलकरसुख .८ 


| स्र. अनष 9 बाण Fe त्य्‌ टकी Pe Bors pns. No Sr sere. पक 2. 
म ४ लिन कव नता देता कौर राजा से ह देश जा 
ईत साअग्री वो सू ग तिल का. |` 
हेश आपर ओर यह रासभी अपने ॐ | 
मानत की-सेवा पर ४ फच | SR छ को: पक, 
पक ७ जा : 5 F काचाः ॥ `“ शक ह न ह क a, हा 


i ® ह न, ग 3 Ee fe 
क के 2८ कामिहि-तार- प्यार; ले पिद गः 


i ५ 


2, re भङ्ग माल | | २१ 

(8 शंम कम लिखे ह वंह पंज हू और उसक प्रतिकूल अधं हु ता अगो- 

| करि करता आचरण गुम और छोड़ना कम निन्दिते बंद की अजा के 
अजु रंध अत्यन्त उचिते ह ,आरं जो काई बट आज्ञा बिसं. कम करते क 
झग नरक गावी" ईर अति कटिन यातना का दुःख मागते हु इसके ऊपर 
नौ रंगती लंच शरीर सें जन्भ होने का हिसि कठिन दरड है किं वणन नडी 


| 


| - आंवाः गसन जन्मे सरण के दु:ख से  छटन का काई गरबन्धे निवन्ध मी 
इस इत कि आवा गंसंने रहट के चक्र को भांति है कि इस योगा ब 


बस 
सचुष्यं सोर मिती है वो संसृपर.संखुंद्र-तरन के निर्मित नोका के सहग् 
है जो इस शरोर के। पाकर/अपने-केटल का उपाय “£ बड़ी पर 
कै नहीं तेर फिर उसी दुःख में बंद होता है कम शा को आजा र 

| |: , अज्ञा रहना लीद के सदश कै कि भोष यो विना पर्रिञंअ. उत्तम पढ का 

| बरहुंचू जाता के रीर जो कई, इससे निरास है सो सदा. उद्धार सनरांस 

//, ककि काई असुप्य ऐसे दे खें कि.कम करन मे तो प्रीति नही ओर उत्तम | 

“पट जी बातें बनाते कै, ऐसे लो कदापि सिद पटकन पंहुचगे बिचार 

~= कर ना चर्वहिश शक अप अगवत बंद आज्ञा वो कम शास्त 

22. अदन्ति कारण को जिंसित्ं अर्वतांर लेता झै जो काइ बिन 

'( ` ऽक यह कब हो सेवेत है "वो जब आप न्‌-उ 

वक्र गनि न किँवा र थी गोता जी में भगवत्‌; 


| «जाप बस करता हु जो कम ने कझ ता दसर लार भा. कोई न 


| 
| 


| ~ वो कभ शर्त की हूव्यारद से भरस्ग बाक्षर न : 
: >्वार्त है किवत कर्म करन के आवोशसच के दुख, 
FE ` जशक्ञा होय कि वभे ते आपं लेड कैं-इस अलम्य ते ह 
| कुंड वतन तो उत्तर बिहे है जी जिस प्र जी । 
कः संदर शै संहो कै पार उतर हेती है अथवा र्‌ LFS 
,. हिना उसके बादापिं चंटारो.पई ने जा सका हुसा अनरर के 
न सागर स मार 'उतारन निसः iad bit तमन 
... . इकेकेनों बह शंसा हो व जि मे सभ. म तु ला 
-जञभित्तं शरीर अवश्य होगा वो जन 82 पर ख 
गरे जन्मे 


~ ~” ह आवबगी और इसी म स ह 
|. - उरे को दजा का गो स्तिया सजा 
= ` श्व सकामं किं चो विसी कार्मा द निसित्त त त 
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HT «` ६ भजन माल. 


ताः अवश्य आवागमन के कारण होते है का: स. कि जब है 
फ़ल दांत द्वी शोगा तब सगाहिक स शब्की, पर जव्हा Fa अरब {५ 
र j 


[4 a कदापि न.चरकै. भगवत्‌. के अपण कर देवे, क्योकि, भगवलः 
र Ca RR ह इछ ह ह फल “जेए भगवत्‌ कै | 
। हे अच्यत-वोः “अबिनाशो. हो 
जाता 
प ga शावत्पना खब्हए उस सन्ये हटय में पक 
b aR bi इत्‌ -बरणंमे गीतिः कोजातो. हेऽ निस अक्षार के ई 
चु कम हाराजाधिरसाज-कोसवाए-सें के ई अन्त ढो चार पैसे 


ne Da 
न 


“कर देता है और उसका (इरिद्ग क वि.क गा | 
रोति है:किसी किरी #ए-करूरेता है उसके ञ्ल | 
बुति व किसी ने किसी के काई दस्त निना भेलः द ते it ' 


7 अनिक काल करंदते है इसी 
समन ति हू के bg To | र कड अकार बह भरावतूः कि ' 6८ ल्ल वच्छ 5 
ति के जानते वालों का आुकृद मणि है. सब का फ न लतचता- की * - 
2 तह अग्रा + 


वह कि न्ब सनुध्य FOS REI So TNE CT: 
| हे को भगवत्‌ मओ. हे और पकित्य के “बी उन. हु 
यः ~ । 


ओर फिर अकु | ) सर्च: जग, 5 
पर कास. OT ब्य. ¦| 
ठे कं एल झयुद >) चा ज्रः ज बिके डिस्क 

जो काहे सवक ऋषते गमु परा-फलन से तथा” हैओर रोति हु 


गा रा हालः. 
एह तकः ताचो सड 
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और जो कई दैवयोग होरभीगयातेश शो खगवत्‌” शुभकर्म कोः व्लानी 


/  कोता है वह"की अशुभ कमी के घातक के/माजेनः कर रेता7हिं सौ बेट 


ns शाः इंस तातल अमः चै विः जिज कामा उडर नहीं चणे ह आज्ञा मेदि 


SN टिी 


| 

| 

| 
Ee] 


| आुति अगट लिखंती छै और न्याचःसेः्भी जानम योग्य: कै कि जिसने शमं 


आम का ता फल भगवत्‌ केएद्याअंशुअल्याे उसके निमित्ताकेरे' शिये 
इस व्यार से काम ओर निष्कार्मामें एकि धान्त : शरण कोम्या कि 
हो केह चाकार य ठिके दारः क्रिसीःठा0 होताएकि ओए; उससे कुं बच्तः 


की हानिः हताः तोः उसोके छापर हेनछतरेता है ओर जोन्वरिकेदासी 


घुर्च से झानिःहोःनावे ता खामी पर छत्तकुता कैं दासत्व कुछ स्मन्च हों 
तौत्यरव्यः अः कि संक्गासः कामे करनेवाला चिर ठेकेदार के डिश देओ 


लिंप्काश कर्म करने वालाः जै क देसी: पंन खिद्दां त चोदनः निष्कामः ऽकस् ` ` 


बी: करना: जद की आ जा के चले साख ठित है जो जानी: मोरु अगल 


। संसयः हुकेओऔरंज किः अ हैं। बो/ज आगे डिगे केतक कंस के असाव . 


ते-बळ्'पदःउवलः उनके; माः आ श्री इग जैसा, कि 7 भगब्रत्‌ःगोतिएभें 


लि! हैःकि सोः हीकि। मभाव सोः अगकी इत्यादि कालत की स्थिता” . 


लिड नदः िरगलखा है का विला मश करन जेःल्रादापिःनडोछंट ते ससक 


सी लकी: कर्के कनात कि संड विदजचाजा के. सोः इस लालिः के केतः? कोशी 
य बात वस्जितः है तमोर यहीं बात उखि स खणी “चैः प्ररत अयोज्ेन 


|] सो बरपि:पर हा 
पायः करके जिला: जएता कै निवि निच जो छें वे दास 
हक लोक के es तथापि ऽस सोर के सामक उनि हैं से अमाते. का 


2 


काः बन्दना न्द 
“ जुडना वो लान करना शती ”मित्रा यक ऽन क 

मीठे रत्नं जिंवेकी जगने का सिग सना बिद्याउप्डे गा; ओके 
“नाकमा ऽ हिसका जिनस्य तिपा 


5पत्य:बे लिन खता 


ध्ड 


न करन राखे” कोड सका आई 


३ का 
| कतना मिक सो ब्रठ रखना बह कोऽत्र कुछ किद्य 6 
बोवा वारिति: अगवत, की: आरे लशव तिकः के एड जानना वो भगवतं - ल्‍ 


त्यार दो मिष्या 
स हर्छो प्रकार के शस कम-का अंगीकार करना 
a. पर्भो मला जवां का स्ेशना rifts: मद्यपान असाधु जन 


पच्या उत्म [तम्कमटः लि 
तो नदी, में /नाहाते- छह ग्रोलोग्यस्सतेर ऋते एट बार .बनवाते 


हुए दूसरी ओर चित्त न ne 
तोच्ष्छ वो खड़ा वचार इत्या हे 


< 
* CC-0. Digitized. by eGangotri. Kamalakar Misra Collection, Naranasi त है 


7 Hire 


फुक्रिंसी केह वराः ` . 


श्डूत्यादि का त्याग ` 


“i [गरि [कंसो का ज़्ठा वो . 


कीड़े पु 


/ ‘` f . ' चि 
० ~ ५ का, 


f 


त्यी र' उंसीःजगह वह शी: लिखी कै ज चन्यं 
ER वह भी लिख कै कि: जो न, शोर्सतै'तो लक नही ल्ल ० 


ती नादिना त. = 
_ = ९” पता एक दनि बतः विक्त 5 = 
कि सकः gl “दिन a नत र तीये यहः न्रिशास्च्ञा भक 


ऐसोन ह 


ङ्के i) कि 
[| 


में लिखे है र 


‘ep 
MF 


ह sa 
pe I 
` 


se 


व रद आप. न चै. कि वे लोग 


ज़ाते 
और कर आचर 
करे से i नास्ति F, 


नो देह त मषिेतोचमान्ीर पतन, 
फरे करुम 


उ काठनोरहो के आर अन्न भीतो 
किनाजंगीकार उन रशो आए यह भीतो: जभान करजाः ख ˆ 


तही हे कोत चसक के योहंय हो 
तो कारच चक्र हा यो जाती जो नोखकःआ का. रा 
९ कीः आज्ञा चा.नी जमाने द 


है ता जि। कई. 


_ रः ea 
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4शि० ची को शचतासे जो घेम की फरीक्ञा. के अर्थ न अंगीकाए किया 
| राज्यक्षे अंतर्गत वह राजा स कल्पित ठहराया वशिषठ जीने रांजए के! सन 
ड स ज्ञनाया कि काशी के राज्य सें नह > है बहा जाओ राजा काशो जी में 
| चांडाल के यहाँ विके उसने व्टती घटिया पर वख वो वार.खेंने की सेवा 
| सौंपी रांनी वो कुवर-ण्क ब्राह्मण केः यहां , विके विश्वामिच न तब साग 
० ह -होकर कुंब्रर“पोतास के[ कादा रानी रोदन करती हुई व्टतकके जला न के हठ 
| ब्वाअ पर गई राज्ञा ने वहां कर केनिमित्त रोका रानी ने बहुत कारणा 
/ '४ बचने सनाया पर राजा घस मे ढ़ वा ऐसी दशा में सो धर्म न छोड़ा सानो 
- ५ के पास कुछे नहीं याकि कार द्‌ रहका गांगां किनात कठी रहो तब किश्वा- ˆ 
- | सच काशोराज के -जड़के को भार: रागी के पास रर के अभात के * 
”  आशोराज से,जनाया कि,गगा किनार एक खों रहती. $* लड़के को खातो 7 
"५. क जसी मे रच कन्ने जिया होगा. जे गो गे उस लड़के के ग्टतक ज्ञो के पास | 
-” घाया क्ाशोराज-ज़ बिना बिचार उस चांडाल के सी के बध करनंकी आज्ञा 
_„. | दीं उसमे राजा आऋस्खिन्द के पास बर्ध कारन के हतु मेज दिया राजा आक्रा 
८“. +सनतेडी तर्‌न्तःतरवार खींच कार चठ चाहा कि रशो के गले पर मार कि 
:_ “करती कंपने लगों वो झाकाश से हाय हाय शब्द हुआ बर्मा. .विष्णु अकश 
~ ५ और झब देवताओं “ने राजा का र्थ पकड़ लिया भगवत्‌ न ग्रसन्त होकर 
2 कहा भक्ति छोड़ ईस की चाच नहीं भगवतन 


| कुङ्गा बेर मांग” रजा न 
| शि घस्दान दोक्र, क॑वर्‌त्रोतास वो “कऋाशोराज के लड़के -के जिलाकर 
अयोध्या के राज्य करने . की आज्ञा द संपण’ बय,ऋम न्यान अरु अक्षि स 
व्यत कर”"अआर अगवत की रीति म प्रजा जोगों के प्रत्त कुछ अंत 
"संसय वेवर रौतास कै राज्य देलरूपर सम को गंवा अब विचारना चाहिये 
| ` क्रि्म्‌ को इंढ़तो वा निबाह़ को कोन पद्एयं इलेम को नहीं देताःइ॥ 
| * कुर्था,राजा वलि की] 


उचन के एच -योमह्कीद्‌ के पौच परम अंगवत्‌ः भत्ता वो 
आह मगवत्‌ ने जांनी वो अपनों पीठ को 
१(जसके "द्वार पर आ अगुवत्‌ ' बामन हप. 
की ग्रसिद्व .है यहां भ्यान 
अल करो कापट किया 


si 6 Ss Egg 


ड 


ss 


[~ˆ डेच्राजा बलिःवि 


_ थे दो भला आर कोई भक्तों. के [साथ हल बो Cp करपट 2 3055 सको 


च्होग 
जै कैसा दश्ड कर गा || 


पिला EF. 
[) 
मक्तभालः। ` र 


| जा ले 
3 का प्रयोजन कुछ नथा तिनका भी 
गरी यह "गति हे | 
अलग ह यह मी नकी जानते कि 
| 2४ | 
कया दशरथ संहारपजं की ॥ उ 
'निए हुए: इनकी 
बण ने किससे होस च्ञ पशे ब्य अगवत ने बश 
वन्द दिय महाराज 
अनेको राशी ची तपः करिके 
व के सहश हत्पर पंच इप वो इनार ` । 
एह वची दशरथ लनर को भगस्‌ अप्रः | 
जो ल जना आ्रक्ञार,क्के _ 
स्मार ने सो कोटि सोः में बहन किये. | 
गा! क [त चरिक तीनों लोक खे-स के | 
के े 


भगवत्‌ अङ्गा रक्त आर बारह बहा भागवतो 
इस कमे नि लेखा सो 


होने भक्ति वो ज्ञान के 
आइ के समय 


गई वो संत सहार Fs पृक - 
होने का. बचा 7 


Ro 
Hw 


6 ; १ ; 


HE . 7 मङ्गमाख।॥ ` ` १२9 


= 
» 
° 


5 ` ता के आशीर्षाद से -स्टरडनकी उनके आधोन रही इसो कारण से 
१... बावन दिन तबी शरशव्या पर्‌ रहे और तंन त्याग कर खो झष्णचन्र भड 
< राज को अखि के आगे देखते परमः भाम को पधारे॥ इति ५ 


कु कथा सुरथः सुधन्वा की.» , ` ज 
येद सगे-राजा नोलघ्वज को पच परंम भागवत रह राजा हे 
धन्वा को बिना विचारे आज्ञा भंग के'अषरांघ क्रा दण्ड संचो: को शंचतां 


~ 


लमे कड़ा €-जलते में डलवा 'द्याःतेल ठंढा हया जसःमङ्ञाद 
है सोई हुआ फिरि सुधन्वाने अजुन से अच्सघ'का घडल 7 
न्त सञ्च किया अन्त दोनों स्सइः खेत आएं भ्हांबत्‌ को प्राप्त ऊद वो 


¢ 


मुद्धा महादेव ने अपन झुण्छ-लाल, मे लिया इत कक हे ५: हक 5 


ap ८०० ० 2 अल 22 
>/३ । 


5 `; =, कशा क्रि दासः ॥ हाह ४ 
„याजा इरचिदास प्रेम भक्त हुए अर्भ शखः की आज्ञा पर बहुत इढ़-रह 
| इग छेत इस :निडा:में लिखें गये 'यहःराजां'पाटम नरास मी जाति राजंपुल 
तोदरर्संरन पाल राजा [सविर के सान वों दांनं ढेने सें राजा दों 

"के. संड्श अपने बचन क-पालन र राजा-बलिःकीे ससान वाःलगवत्‌ संज्ञिउलें: 


अन्ञाद को उुल्य वे रखता राजा जगते के समा न छाए "ला इंत्तान्त. उसकी 
इस ऊूगह लिखा आता है कि राज़ा जगदेव नड शरंबीर घो-न्याय निछा 
नर रेः आर रिकवार निष्ठा:इतनों रो कि एक न्हडिनो ने: तमाशा : 
| राजाः के 'संन्मःखी क्रियह'उसकी राग क, नाचएर कला इत्यादिक सः, सन्ने - 
(होकर कुछ असन्त हुब्य देन के हलु चलता करने जगा ॥ परन्सुः्टसक तु 
| , कोसन्म्‌ ख कुछ ध्यान में न अत्या सिवाय इसकी के शीश अपना दे डासे.डडिनी। 
| जी नि्रेदन किया करि जत्र मुझ को आमने सरक प्रयोजनः आनिःपडेयाः 
. |, ` तबन्खे,ाऊंग्े और राजा नस (नञ्लव किया-कि रिकवारता तुम्दांरे ऊपर 
_ “अन्त हो खुक्को अब केरा द िन्छुाथ -कंसीके, आर कुछ लेने को नहे। 
ˆ कऔलछोणा.वोछे भरः रामा को-या उस =त्यकला, :ॐ साः= राज्ञः (सो 
कर कर्ळ दे? लगाःमूडिनों ने जीव छान प्रसारान्राक्ञा- ने कोश “आरके: 
|. करण प्ररा नट्नीवने: कांड कि. सा दक्षिना होल “पाजा” जहा 
2... अठ हलक हे उससे सिवाय: मा दानो हे जिसके आगे फलक 
मे कहछ लें. दशगन अधिक स 
| बे बात चोत होने के राजा ने अभी 
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` ` कर बही राग कि जिस प ‘ a 
यह कवरता न पए राजा रीका चागशाया तुरन्त जी उठा ओर | 
` मसंग राजा अगरेच जात राजा जगरेब की संसार में केकी ओ ) 

0 वाह का समाद अक्षा राजा जगदेव ने अशा. उमर आस.) 
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नहीं देता अभिप्र र ङी भगवंत्‌ प्राङ्ग के अनन्द” के सङ्गी bs] ! 
भी रिभवा एय इश्च मसंग कहने का यह कि. क्षा म. आसे . | ˆ 
र निश मेंऐक हो रहे आप. 5 दर यङ राज? हुरि..हामस | ˆ 
ताद्रः 5] . - 


|... हो सकता ५... त्मा रहे तिलक अं ल से सू: के सलान- |: 
' _ श सकता वात यह के क्वि एक ॐ कैरानों 2. से भीतरी कि बन | 


करने लगा ॥ दतति 


कमल की 
माप 


नस जन्म में ज्वाजि ८ 
करिके भगवत गाज ४ हे 
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मंज्ञासालं। ` | ३८ 


' प्राप्त हुई होब उस भक्ति के सम्बन्ध से जी कुछ करना बोस्द के. बह 
| - ` भागवत धम है जब कि भागवत धर्म में सावधान होकर : मक्ता का अन 
| "` "लगा और प्रति क्षण उसी आर बार सीतंर की चित्त की इत्ति हुई ता 
. और कम कारने न करने का खाधीन है वो बहुत आचाग्ये! का मतं इंस 

` ` बातणर है कि बभौ के प्रभाव से भ्गपर्ल अक्ति प्राप्त छई है जन तक 

,- ˆ देहारकु सधान के भजिक अग्न न हो जाय तंब तक संध्या इंत्यादिक जो 

', आबश्यक कम लनके करता, रहे और समभानर चाहि कि यद्यपि देखने 

४... में यह ब्रात बिसद्द सी समेकनेः में आतो -कै'पर'ठः सिंद्दांत में कुछ बिरुद 

| ˆ ˆ नहीं काहु से गँवा जो काई भागवत थे में एकाग्र चित्त है वह जो कस ` | 
~, - करतां है सो सब संगवंत्‌ भक्ति के स्बेन्ध के हैं उनके क्रम न॑ संमभना 

| » त्राष्िये रो उस भागवत बेम के किं'जिसंकं! बणन कुआ प्रचाएक उसं 

_„ - कीर्ध्चीका के समान छैक आभ की पारं- जाव और दूसरों के उतार देतें 

|? तरक तारनः ओद्‌ बिख्यात है सो ऐसहो'-भक्तों के निमित्त है यद्यपि 

, ` भागवत धम्‌ के प्रचारक आघ अगेवत्‌ हैं कि:जह्चा जी. के! वेट्‌ का उपदेश 

` ककया चैर बेद केःअलकूल भांगवत' धर्मन प्रंडत्ति' को पाया परत विशेष 

“ 'अपाल॒ता के ह त॒ उस धर को भ्रटरत्त में इतनों निरन्तर रूपा दृष्टि को 

!, . किबेद चरला पर मी प्रबन्ध उसका न 'रंकक्‍्खा और कई यक्ति और प्रगट 


| ` ` » उसके अजुकूल प्रटत्ति उसको कूदे और लोग उनका खवण वो कीर्त 


क्‍ 
| `" बों साहित्य शालों-क योर्ग स शिक्षा के किया. ओर उनके वोध से सों | 
~ लेगा; को बुद्धि सलित वा खनित टेखो'तेर टोका करने का ग्रंभार चलायां | 
|~ _ और जव उनके,भो शेपगःशच्छ प्रकार न समभा सन्ने रोूरदास ठंसी दास _ 


| टूसरा उपाय यह किया कि आप अ सुख 
(८.  कंरिके समकआया भर लक्त्मी-जित वो अपने 
४” सनकादिकिवो नारद्‌.वो शुक्राउ ति 
(7 `” सहुसों के गुरू बनाकर छप्‌. बों बिशेष 
करी/और कलिसग में शंकराचाच्य. 
खामी वो माका चार्य वो विष्ण खालो वो 
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पापाला सवो का उद्दार छोताःहै फिर तीसरा [बचार यह कियर कि 


` लोागांके hh भगबत्‌ की चोर. मन सन्शुखःकारनुएयह सब छाती बढ़ाने भागवत 
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झो इत्यादिकं सकड़ों आचार्य अपनी विभात और कला वो अश वोआ बेश 
अवतार सं प्रकट कारके: अब तक जिनकी छपा से करोड़ों 'जोव महा | 


अपना: सान्ट्रि बोम ति और-भजन वो तप का खान जैसे बड्िकाखम `. | 
आदि और अपने घाम जैसे. मधर अयोध्या आद्‌ आर तीयं जैसे “गंगा 
यसुना पुष्कर आईक प्रकट (किये कि उनके प्रभाव रेभक्ति का प्रचार हुआ 
तात्य इस लिखने -का यह कि-रूगवत्‌ के प्रदत्त करना ,अंपने भागवत 
अभ का आर हृठ़.रखना; उसकर-. इतना अंगीकार हैं. कि जब कभी थोडा | 
भो- उसमें बिन्न आय पड़ता हैं अथवा काई विन्न करने के. उद्यत- होता हे “४ 
तेर आप भगवत्‌ अवतार लेकर उन विश कर ने वमलं का बध कर देते 
है! आर अपने थमे के लिर रखते है गोता जर में "भगवत कम बचर्न क्षे | #. 
कि अजुत जब धस में हानि होतों- है औरू.अधर्भ; को ह॒म्ठि क्षोती “कै ते |: 
स आप अपने भक्तों के सङुरर के छेत आर: नाश करन, दुष्टो के .अोर \- 
खर करने अपने घर्स क -अवतार सेता ,ह' ता आवश्यक वो बहुत- .' Ea 


सयाज्ञन ₹ 'क जहां तक होसके भगवत्‌ धस. के मन्नार करने में भिक ˆ | 
वोःयल. करे कि उसस म्रसन्न्रता भगवन के! होनी देर 5 जा! 
जाला इस घन का, भगवत्‌ ब्लों बिंभत-ओतार में बिचारं ै कया. जातः है - ॥ 
रना जगह शाख में लिखा है कि जा के।ई एक जोव बिरंख "के. सर्गवत 7 
अन्मुज कर देता है. उसके।.दसड नारः-अश्वभेष थज्ञ'का पालः होता है. ४ 


सवत्‌ क्या कराना ठाकुर दारा भजन कुटो घर्म शांला काटिका कूप « 
तडाग पाठ शाला: इत्याद. ओ? ऐसे मन्दिर किँ “जिस से अगवत अजन , °° 
कर्न वाला आर. ससार के आरामं हो: रचना करावना और सलिल ह) | 
चर्न को बनावना और आचोन पोचियों बेटा बनावका अर्स - | 
इटाबासूअगवत्‌ धस में लगाना सटाबत, ईै्ाएि संबत्वगह अरू नि र FS 6 
करिके जेस.ब[द्र्मासभ अयोध्या, वो हरिहार चारिका स्पन- में-प्रतत्त जज] 
बो एकादशी-आदहि-भगबत्‌ के जत के [टिनप्हें जगग्रश करना वो | - 
कोतन-का समाज होना ओर. जिस [डन भगत्रत्‌ के कतार्‌ हुए के उस ला रे ~ 
आर इसर लाइहार जो भर्गवतूके हैं 'तुभवेर भगवत्‌ का लोहार:जान बाक ` 
अति आनन्द और ने अर घहूसधामकेसा थ जत्सहकराना/ओर बिद्याक्ष स 
पढ़ानमें पहिम वो उपय करना ऐसे हो चैर काकि (जिनक कारण र i 


है जा कोई कि भगवत्‌ ..भक्त, हैं {चर , केवल ~ 
~ के सागा द्ध a, र Re 
उपकार का $ के ममित्त जिनकी मनर हत्ति डै.उनकी बड़ाई-वंप Fe र उ | । 
अ सकतो है कि वे तार्थ रूप है और जो केई अपने यश बो HE 
दिखाने-के इत इस भागवत घर्म क्रा प्रचार करता है वच भी गत 


~ 


Fo’. « य 


भक्तमाल ३१ 
¦ 'काथारा हे कि उसके प्रभाव से संचचाँ कै सुगति हुई वो उत बह के 
|” . ` सुण्य से अथवा क्सी भहता के आशीबाद से उसका मन भी भगवत सें जि - 
जार्यगा महिला भागवत धर्म प्रचारक की शाखं में इस आधिकाता स्‌ 
लिखी है कि जिसका बर्णन नहीं हासकता और एक कंथा अनच्ताचाडी | 
| को जो पोथी प्रपन्नोब्यत में लिखी है आरण हुई कि उससे भरिमा ऐस । 
।` ˆ अल्ञों.को ग्रकट होती-हैं.ठकृर हारं वो नगर के मारग जान आन के बीच में. 
\_, _ एक गड़हा पड़'गया वो रास्ता ल्लिष्ट होंगया अनन्तां चार्य जी आप ट।करी " 
: ५, आर प्मकड़ां लेकर उस गड़ह“का भरन लगे इस हेत कि लगाकेी आने : 
| जाने का ल्लश न. होव और खी. उनकी कि वह गर्भवती रहो उसको सी 
>. ` इस्‌ घन्से सें शाभिल़ किया जब प्रसवकांल समीप आया और उस खी का 
'.„ ` डोकारो के'ढान स.ल्लोश होन. लगा ते! भंगवत्‌ ने पर्निकार का रूप-बना 
४ ” कर उसकी खीः को आज्ञा को किं तत्हार बदले से दाकरो टोता हू तस 
४- “विश्लाम,कंसो पञ्चात्‌ थोडी 'बिहास्ब भें अर्न॑न्ता चाव्य ने टेखा कि.खी के . 
5५." चन्धे पर काई पॉनहार टाकरो ढोता है सोटा लेकर दौड़ और कहा कि. 
त्रू-कान है जो हलरर० भाग में बलात्कार साको होता है जब समीप पहुंच 
| ` "त्ता भगक्हू के एक मागमे विनो दूसरा उपाय न सूका और मन्दिर से 
| जा'जुसे वो 'अनण्ताचार्व्यं जो सोंटा लिये.पोौछ रह जो सान्द्र में पहुंच 
“ था उभ्गंबत्‌ का श्री अंगे मिड्टो आर-घूलकें भरा हुआ देखकर बरका गया. 
~|, "कि आप भंगाल खो पर दया करके-टाकरी'ढोते रह अनन्ताचार््य जो | 
«| ने. हाय जोड़ कर ग्रेम में मत्न होके बिनय किया कि महाराज कपा.. 
० "० करिके किकरों के ज़चित है न कि.खामी के ऐसे बिचार सं. सब लंगा. 
¦| , के उचिब्न वो योम्क है कि अपन अपने अमिलाष जो विखास के अनुसार. _ 
|»  'इसे-परुम धर्ष के ग्रटत्त करभे में सब तन मन. प्राण से उपाय वो परिंथम 
|" करे. जिस"किसो के जिस ब्रोलीः में बिद्या मा हुए है और काब्य रचना. - : 
~ में चित्त,की डेली “है तो सवव चरिचोंहो का बचना करे-परंन्त सकड़ों. ' 


नकारुके अपनी बानी वो अन्त: * 
क्रण के क्यों नकती पंबिचर करते हैं. ते उत्तर रते है कि सेहाराज इस -. 
अमेद का बनं करते हैं और काई त ते. हैं कि 'समय का जेस उ 
| है वेसंडी.पद' पदांथ को रचन! को करना अच्छे होता 
५ कहते छै कि कबि लागों का मन पट वो अर्थको रचना के 
| | ४ “रिक्त इंसरो आर नहीं जाता यह भी ते भगवत्‌ भुजन कै 
/ ०... त्च उत्तर अयोग्य निरथकः देते हैं उनका बर्णन करना है है तात्पर्यं , ` 
` ` सब वाहने का वह कि लिस काब्य वो रचना वो जी में भगवत्‌ | 
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| ली का . 5 - ३२ भक्तमाण । ` ` 5 
चरिजों का तर्णन नहीं वह काव्य-निराला निष्फल के है जैसे काडे. ” |. 
` परम इन्ट्री चन्द्रबद्नो ख्जो है ओ बिना बख नगो होवे वो और अधिक . . 


व्योह्ञार संसार का केभव वो धन.घर निबन्ध है. सो धनवान लेरगेहँ के। 
अच्छे प्रकार ज्ञात वो मगट है कि धन. किसी के घर न पहिले रहा न " 
अब रहैगा शून्य हाथ. आये आओर.''इसी प्रकार चले.जावेंगे इस धनं. का 


नाम सायां है और लक्ष्मी अर्थात्‌ भर्गवत्‌ की प्रतिज॒ता ज्ली है जहां उनका : 


खामो रहेगा वहों वह रहेगी नहीं ते तरन्त चली जायगी अमिप्राय यह है 

कि जो. धन क्षा सदा स्थिर करने-को चाहे ती भगवत्‌ प्रथ में उसके लगाके 

:- सदा सेवां वो भजन में काल व्यतत करे ”सहस्तां साहुकार और ऐश्वर्य 

„/ वान होगये किसी का नाम झी कोई नहीं जार्नता और जिन लागों ने. ठा क॒- 
रङ्वारा तंडाग भर्ज न॑-कुटो/ इत्यादि बनवाया अबतक “उसका नाम प्रकाशित 


सेगवत्‌ धर्म का प््चार न Sk और जीव और संसार और खर्ग और- 
नक़ ऑर भक्ति ओर ज्ञान और वैराग्य और सब रीति संप्रदाय बो मत- 
का जानना विद्या के आधीन है जबस चारों ब नाझूण चची "बैश... 
सॅसे शाख का पटना उठ गया तब से सब- धर्मों का” नाश होगया दक्षिण - : 
देश चोना पट्टन वो तैलंग वो “द्राबिड़ वो बारह मल्हार में रीति है कि जो 
निसो का .लड़का शाख पढ़ने में मन न लगा के ऋरता करत! 
बड़े लोग बां के देशाधिपति से आज्ञा लेकर पेरी में बेडी ३7 कर पाठ 
शाला में भेज ट्ते हैं और जब तल शाख ने पढ़लेब बेढ़ी नडी निकालते इस , 


कारण सं उस देश के सब लाग, में सिर है और ब्राह्मण से जैकर नोच. ` 


हैः Spe Ns niet ड ने i 
है आर रहेगा अब बड़े सोच वए”भसोस की:.बात, है किं. धनको धाय . .!' 


7 करता है ते उसके `` 
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कृष्णदास वो अग्रदास, [ 
जमाल का वाक्य ते आम हो में सिख'गया भंगवत कया ..ाह लाना 


अत हैं वो सोच करते हैं दूसो प्रकार भरवत को आर. लगाना और -भगंवत्‌ 


और हे 5: कैप अपने Lo ER कषा > $ - | 
४ ह अंश के और अलुगासो लागेर का 
जता इते बो भृरवत्‌ धर्म के सम्बन्ध को विद्याः नही. 
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गीता बॉ सतन राछ इत्या! रक स्तोचों का पढ़ा देना अंति « : 


# "००८ ०.८ 


एस वो छोतूखामो-इत्ाटि की खानी के उ््ताय है औ 


है 
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7 चअडाते ता जा पाप जोवम पर्यत उने से होते हैं उनके बड़ों के “सिर हैं 
"|= , अआाकि पढ़ा देना उन विद्याओं का उन पर अवश्य था सो “न किया वो 
| - .जिंनके बंश जें भगवत्‌ सङ्ग होते है ता अपने पुरुषों का भी नकी से उद्वीर 
करके सुता करदते हैं इंसंसें प्रज्ञार आदिक भक्तों को साची है डरडषा' ' 
सिन्धु है टोन बन्धुं खो जजचन्द मरा कुछ इस चर जाये विंकर्र ` | 
की और मों निगां हैं*कि विनं आमंके चरण कमलो के आदर कई शरण \ 
| और रक्षक मरे नहीं जो मेश कमी की आरं दंष्टि करोगे: ता अर्गाखत 
| ` जन्मों तकमेरा ठिकाना नहीं लगेगा इस ईत, केवल रूपा वो दया का 
¬ आसरा ह वो यंदि यह बात जनता हू कि जितना किछु वो संसारी 
.. जागो की स्तति वो आप्पावना वो सुख जोहने वॉ मन: रजने करता छ”. 
` क अय से उनसे कंस्पान रहता हूँ जो उसके सहल व जाग सः एक 
| „ आग सी आपको: सेयं कोरबा म्रजन-स्यररख सें ज्यते करू ते। एक जर सें 
कडारा सोती ङै पंरंत यह अनःएंसां. भाग्य होने को इष्ट पापों है कि 
|: , आल के सी उस आर नहीं लगतां जो आंब भो भूरख मात अन्द सने ऐसा 
| स्तवन आपका. कम्तंः रहें ते शो अपने परम अनो के प्राप्त हो 
सकता हे यो यसुना जोक विनार० एक बाटिकी परम” मनोहर हैं कि 
५... सजसंमें सुन्दरे माग वों व्यारियों में जले चर है और सब अकार के 
= कल:वों फली के रची परं हरी लंझलचो. डहडेकी बेल चास इहो हैं वो . 
7... बीच अ फुलवॉर्रों नाना रंग के फलों को "छबि दती है मड: कोकिल 
शुक्रं सारिका कपोत सारसं हंस आट अपन अधुर शब्द वो चहं -इँडईट 
“से बरबस मेनका भेत करते है उरे बॉटिकी: मे आनन्द नन्दने शोभाः 
- |. भाम अपने संखने के संग सात” तात केआनंन्ड वो खेल “कार "रड हैँ 6 
(५  खुखारबिन्द की शामा की "उपमा सू चन्द्रमा माणि गण He कोड द 
० कऋत अमल वो शलाब आदि की हो जाये तो नेमे?  एकरडी एक sss 
= की शोसा है।व इस खख्यरकितह मनि में उन सबकी शोभा एरक. -, 
पु धर च्ि सरल का शस घस कानों में वुण्ड्ल कि 
।” _ जगच संध. मसकट “नतः Hb 
| =, ० अन्त कों के शुच्छ शये कै विराजमान चै अ्भेसाॉंतिरी की काठ 
>. ` आल गण की साला उ घर कली की भाला हैं कॉड ते ३ का | 
7 ` क्त छवः तासि उप जसः कि लेलने 'की“सभय वाचेन चाहिये बचा _ 


pn tes 


~. छुआ वों पोतेत्र की धोती पा हैंने हु ए चरण कर्मी में काडे वो ' कभा 
| 


लत के आल को होल मेलो वसीनिम्योगया कै जिसकी छोटी... 


br शभ लंक्कतो कुकर अलले 'बुंसंर्‌वए्रो जो पंवन के लगने ` 
Co Fda उसा जै कवारी पर आड छरे हैं ऐसी शोना वी आने _ | 


६: ती ङँ कि देखने बली को मंज़ बरव हाचसे जा तो के ®? % 
०९. गअगठ' काए en ० जश्न वक ह ह ह आर 
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. ` ८ . कथा खप्मी रासानन्द जो: कंते.॥ ः 
यह रामा नन्द्‌.स्ासो परंभ भगवत्‌ भक्त वोसिद्द वो आज्ञाव्4 वो भक्ति. हि: 
के प्रचाए करन बाल ऐसे. हुए कि संसार संलुरू को उतरने के कत-अपनो. -.| 
` चपा वो सं प्रदा का सेठ. बांघा बो अंडन्तानन्ड_वो.सरश्वरानन्द वो'खखनन्ह. . |. 
वोभावानद वो:पोपा को सन वो धना जाट बो रदास शो क्रभोर का उन्हीं की. ` : 
झपा बो प्रभाव ओर उपदेश से कुआ रहा यह स्ट रचिण टेमे एक || 
संन्यासो का उपदेश लेकर स्म[/त्त की. रोति स 'भरांवत्‌ आराधन किय! करते ' 
रहे एक दिन फल के लेने, का फ्लवाड़ी अ गय वहां. राघवाः-नंद्‌ खामी | 
 जोर्मचजसंभदा के रह उनकर दृश न कुआ उन्होंने कहा. कि. बुकी कुछ : ४// 
अपनाव्चान्त नो जात है कि ठंम्डारो आयबल ष नहीं रहो इस-अल्त सम. "|: 
स मगवत्‌ शरण च्य ननां चाहिय रामानंद जी ने अपने श संन्यासो -.) 
क पास आय के शङ बात कही उत्होंने-भों अपने घ्यान-ले दस्रा किंस , ! 
हु रालानन्द जी को आयंयत-होगई मकल कछ उपाज न होसका टोजों रा्बाः ˆ . 
सुन्छ जो को सेवा: सें आय के शरण हुए-राघवा' नन्द" जो से उन पर्‌"द्रय ˆ 
किक मच उपदेश किया और राअान्न्ट जी के प्राण को योगाब्यास से | 


~ 


हे 


| 
| 
न बळतकाल गृरूको संवा की फिर तो्थाटन करते बद्रिके के और , | 
“ आय कुछ काल काशो बास किया पच्च गगा घांट पर निवासं Le बच - च 
३] 
| 


° 


सान क्रि | 
{ [वो अचार का इंत्तांत पे छा वो जाना कि करी जो जिल " ५... 
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व `. `| जनका०) ० “ख ९ ”-, ३9 
 . “अनगश, हैं-सो वह रोति. जो -बरण आ सुम्न परम में हैं-तिन में. नहो छेन नय . 
ऐ ` कोई गहत्याग को किसो:संमद्रा में अशवत शरण -हाकर विरज्लः “होमर 
|. उन. में: अन्र.तेळ प्रति. हे वो. कृपिल.्लीउका साल ग्रगा-सागर-में-- लुक्च ` 
॥. - ह्लोगबाःरहा उस -को रामानन्द. जी: न; 'निदाश-कारके मकठ- वयाः “गुरू 
|. परम्परा रालाजुल अ लेकर गोजिल्टद्यस तकारः कोः यही ...गलता तो 
| सामगढ़ को अब तक को. लिखो जाती -हैं-१-रएामानुज-२, देवाचा 
|, “अधानन्‍्दः-8... राखवाजन्ह--३८- राझा बरन्द-९. अन क्ावन्द-9- कप्णदास-८द 
|. कील्हदास-रे अग्रदूयस-१० नारायणदासः गोबिन्ददास-। 4 
| - ७-४. काणंदास प्रहार बस कथा ॥ 
= “कष्णदास-जो अनंत्तानन्द के. बजा वो जाह्यग कुल में जन्म प्रेस परम . 
५... भगवत्‌ भक्त हुए कि. लाखो: को संसाड सेः उड़ाए किया करीर वो अग्रदारः - 
(० ` क्रकल राम वो डठो नारयणः. ्रझबाम वो गद्याप्रर बो दोवा+ वो-कल्याएनः ` 
इत्या कि सेके चस्ेएसे सिड.वोम्रस भक्त हए नि.सवाखईकाः उद्दासकिया- 
» प्रति, गलताजी में -योगों, रहते-रहु कृष्ण टोर जीने अपनो/सिदइत्प जसः 
लिकाल कर शथोराज राजा को चताता वो एक. दुस्ड्री लड़केकों-सज़ाए 
"` बबान््या ऐसे रेख अनेकन प्रभाव-वो मताप सिनः. हैं. ॥; ८.८७ ह़परफी हफ़ 
६.० “० कची गोविन्द दास को. 
४७ `° अविन्द दाम. बौरगबण दासको नामा जे si र 
> ` डे दो बढ़ अत्रा हुए. a एजित प Es स i जहका 
बा क्षो जगत में प्रकाशकिय, ४ 
स ° वा व्वायी या ० ५ ; 
सदारा परम भागवत आमहि i अप ला " 
शं बाह्मण ब में छकुए चारों से अदा - 
आ के आर था अगर मो नगो है बह्यंपि यहे संग्रदा नप्राचोन है” 


| “हों और शिवजी कोन जास 
BRT रिके अकश” बि खामो)स "हू 
EO बिजण कारी ना हे किस 


गुचाय इस सुमह 
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Fs सब वाल खरूप का उपासक ण परत बल्लभाचाय्य जी ने कोई कोई" | 
भाव को सेति अपने अंतःकरण के मेभकी तरंग के अनुसांर ऐसी निकाली हे 
[क वर बस चित्तं को खाजतो है सो हाल उनका कळ सूच्झ करिकेबल्लभा ` .: 
चाथ्य को कायासें वो वात्सल्यं निडा में लिखाजायिंगा और वात्रालास जिस '. 
का बड़ा विश्वास आलभगोर के भाई दाराशिको ह बादशाह को रुहा सो 
` बहभी सो निडा और संम्रंटा लें रह कोई कोई माधी स अदा में कहते हैं 
परत नि्चवे करिक इंसो संप्रदा के अंचुगांशी' हण उन्होंने एक दो रोति 
में कुछ घट बढ़ कर के अपनी राति पर भर्ति इस संर को किया वो 
बविष्ए: खसो महाराज की सअ्रदा में करोड़ों सत्ता इसञपासभा'क ताप .- ० ” 
से भरावत्‌ पद का पच वो सुख्य सुरदा विख्यात गाकंल में हे और | भ 
गुजरात देश भें कै परे गाजल कासा नहीं॥ सुरु एरपरा-१ शिवजी:२ | 
परमानन्द सुनि आनट्सनि-४ अकाशस नि-४ श्रीकृष्ण सानि. नारा- ° ` ¦ 
यणसुनि-9 जय सुनि-८ खो सुनः = शकरसइृ-१.० पञ्चभइ-१'१ गोपालं- : 
भट्ट १२ सीषरभई- १३ सवाल - १४ .राभभइः १६ सभ १ ३. ` `| 
१9 द्वाकरभटई्ट-१८ ऊपाले भइ-१८ विद्योधर भट्ट-२० दिनक़र भट २१३ : सी | 
सधुनिधानभइ-२२ ज्ञानद्वेभट“२ ई स॒खंद्वभइ-२४ “शिव वृभङ २५ शातं; 
भइ-२६ र्याल़द्‌व-२9 माद्‌ व-इ८ स तेेट्व-२९ शोरणलदेव- ३० | 
स्यानदव-२१ विज्ञानदव-३२ महाचायव्य-३२३ 'तत्वाचांय्य २8 दसिहा- `` : 


बल अआ-यओ 3% 


जाऽ २४ शशाचाव्य “३६ संबदाचान्य-३३ पंबदाचान्य-जेट प्रवोधावाओ . क्‍ 


° 
छः 


२ असूयाचाय-४० .रुद्रत्चाब५--8 १  भगवंताचा्य -४ 
रासे+वरा चार्य 
४३ शहाविधिचरिया चाय्य ४४ टयाचान ०४४ लक्ष्शीनारादण जाच. =+ 


en 


~ 
Pd 


य्थ-४₹ ज्ञानंट्व-85 नॉसदट्व-४८ तिले - 
लक्झेणमड़)। I i SST पल: ES A 5 
| वल्लभाचार्यः जो की था| 0 °. 
यः नञ्लभचाय्य परम भागवत वे! प्रसो.-वी, संप्रंदा के अचा संसार = 
अड स यार उतारने वाले हुए अघन. खान जन्मभिः के छोड 
कर रयम गोकुल में और फिर” डन्कायेनं % आप ननन अराव 
रन तू से बह 'रूनोथ किया कि. बात सल्य निः को 'रोतति 
शर इसत गाकुल में निब्रासं, करके भंगवत्‌ संका पजा की 
र पद्दात हु । निकी बांधी. कि बर्णन उस" भाव `. हु! 
ममं भे मनद म अज्ञा बिवाइ करले ने की दी 
भना जिस दृढ़ *एवं से भगंवंत्‌ आरपधन करता . 
बम † के पकुंच जान पर ग्रस भक्तिके 
भगवस्‌ ने एक वाह्यण के प्ररशा 
दो बिवाह हुआ कुछ दिन पीछे विट्टल 


न 
> 


~ “कर 3 
RT 
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|. BRT, pf मङ्ञमाल । हम "३६ - ` 
`> नह्य,सडाराज न जन्‍म लिया कि वात्ल्षख्य- निड के भक्तों में-उऩको कथा 
लिखी जायगी उनके सात यु हुए वो,सुब-पुचों,-के, नाम से, सात . गढ़ी 
अत्र तक्‌ गे कुल में विराज मान: है फेड: गही में सात बाए-केई गही में 
नबु.बार्‌ सवा की. रोति. है “खो. एएपिका महासनी का ख़कीया “भाव से 
अगवत्‌ प्रिया जान कर,आरावन. करते; परतःपरन, जहा-सचिदानन्द- . 
घनु. श्री छप्ण सदाराज़ कोः मानते, हैं. इस-सम्रदः जेल अलो किकः भाव-को - 
कथा कुछ कडी नहीों जातो.जोः बाबा नन्हे और यञ्रोहा-महारानोःलाइं ˆ 
“ खड़ाते-हें।गे उसी प्रकार गोम्राइ* गोकुल: का भाव कै आंगन से: घर को. | 
० बहुत ऊझचा-नहों रखते इस+बिचास सः कि: णसा क्षेह्ो कि लड़का घुटवन - 
| चलते गिर पड़ शयन के समय उक्त-शब्द सनकी बालते:इकक़ होत:कि मेस 


$") 


`, „` ` सर्कार लड़का कच्ची नोड में न॒ताग- पड़ ऐस ऐस सों व्यलोकिक भाव: | 
'. कै और यह तक. षर्बी अर 'इंढ-भाव-अएनो+निछा+ में चैः कि जिस समय: 
|¬ भगवत्‌ शयन करते हैं अयव्रा-त.'समच-क इः सूचष्य समरण. संसार का. घन 


* ०, चढा वाला आजञावे तो्या-वांलः क्रि झन्दिि र खोले बरु जयघुर के राजा- 


~] 
इसे बातकी परीक्षा सी झे चुके हैं ओर अबतक वचो सिब्र्रो ति -बत्तभान 
| “ “है करिसी. गहरी सें पचा सचना कसो मेतीस.हचारजा कीस कचा पेच! 
¢ : सालेक्गो आमदनी है. सब भगयत्‌:आरभध्रनूओरसजावट: गभा 5 वोः 
समग्नौ बाल ख़रूप वो राग. भोग इत्यादिक 'मॅनउठा[यःकेते' कैः इस#पारः 


e~ 


न 


= चटणी 'रःइतेडै"याह „ गरेसाड़ गोक़् लख्य: ढको: से + बिख्यात, हैं जसो, उत्तमः 
` आस्ताः ओर उनके -चे ल्पतः जैसोः मावः भक्ति शोसाइजों में) केःवेहित्भोः - 


“साव इन . गोकुलस्य _यो साइ: का:” कख? और सुना सर लिखने मेंनही - 


बर्णन नकीं हो. सक्तो भारवाङः ओ ग. युःनुरूयातःसें सें वर्नाः तइ सः सअद्राःके || 
बहत. दैं.यज्ञभए चार्य्य, के- कुल भे बचत; लोगाः भेत्नाःपहंचेः छण, अर सद्ध... | 
| छण और जो उनके, कया: के अतु खन > सोः अगवत ५षारघायग्/ छाए उनको... | 
` गिनती कौन. कर्‌: सकरा) है भौर बंज्ञमात्ाय्ध सामः के; तारः के स्या ` ` 
' करके देखना चातर, अपम “नामभोःअमन भाव कै; अचुक्रलः निखातं ` 
“` अर्कया यकि बेज्ञभ तोमः जातिः केः कहतेः चैँ; जि जातिं में ब्ावा: नन्कराच . 
(०. क रही सो अपने कल जा बल्लगः कुलः अंग्रो तू: गोप सालः विख्यात रक्रा ` 
| एक समंय/एक साध मज में व्याया: वहुच७ गालग्रार्र का छोंड/करे हचःको | 
| ~ ज्ञाः परञभालाकरः वब्लभावात्य/उक्ी के | कथनो गया जबाब! तक ` 
FE | बढआ न मिला तब आ्ञाइया कोके आणगेःडचात>क्ांकी तंब उन्न आज्ञाः ` 
£ की-कि तुम-कीसेः सबक हो उसे के। कोडूंब रइ उपर अफरते हो `. | 
| बटुः एक: भांति ८: |; 


) ९ 
| 
le 


5 सयु. चेः विनयः वारके फिर आक़एशनोःदेखाः तेह स काडों 
क उस टक्तु-पर देखे फिड खावा णो/से जाकर रतातत निञ्गेर्‌न किया 
जापक आज्ञाकरी किःठस कैस सबक, मो; अपने लासी: को नहों प्रहिचात | 
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~ fy है र |) ; क = जज ४ । 
सु ४ भक्तमांल | °, : \ A पर 
6. °. 


सक्ते हो ग्रधि चुप रचा अगतेः कंरेंखं कि अभिप्राय हि 
"सममं कर चरणों में पंड़ा और अपनी बुआ आयाम: को ङा न्द 
ले स चारोघने में लेगा अभिप्रायं यह कि उप्रासक के चाय 
क कर पलक प्रीति और अचहूुकार कता के केकीको 
मतके वज्ञभाचाव्य- जं ङी PE iP, लिख जाला डार से आध बाजार 
में जनही सनस के इ के न चो है प सात गही 
ब्द So नाघजीं ? कें श Sr कं ५ अं स्ममक 5० पास दा'तोन' गः Eo 
जाच्यनीनुल बनावः्गोकलः जालो के-विष्ण खासा लास मइ -बँज्ञंभो= ` ` 
गीतिन्दे सेवनं न कर्क नाथ--रखुनाथे-यड़दायं- सनश्यास-बलरष्श-ः ._ 
खामी शुकर क-खासों जकर का. 
रास=सातगदाम-मनसा ःरल्क चादि हला 58 उभा क 
_ कथा मोधवाः्चास्य'क्ी॥ ` २7; है 55.०५ = 
अशक्ति क्रम के कस क. रम्‌ कागवत. बो संत चाच नो 
चव्य खामी सफ -संसःर के कए अथि संमदो औचीन है परत साचेवा 
. विख्याते इ'सो क्तः जं के हे ; RS को साधबी 'संम्रदां ' कारके 
करच संमदी की: सीति महा जो रू वन र अधध 7 
फरा कारिने लो-मक सन पर कह जी; हरू चेले को 
करि पर कि लक परम्परा में लिखे गय हैपतनकेा पटे श" =... 
समद्र बर्णन करते काई, कोई गेडिये और काई महा प्रक्ष | 
जोडेका त न हे जेठ यह, है पक” हाण चैतन्य संजाः 
₹ ग हैः रस बक्ल कस” संग्रेस भे आचा व्य अरं अंक नोसी 


TOTS >» 


तशा, हुए 


र 


3 न वमान क र र 


® - गालांकें “निवासी 
4 ना 8 केः ee कीः मानते है 
बन! करते के बदाः माधव्य इन्तीवीः निक में होगा-ध्यान 
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eB 


भत्तमालः.। FE * ये 
एर. वितबन योग्य कै और जुगल वह प की: का आप र।धन - बो; 


संग्रदा-से प्रबतसान च रः राक रगेनो मेपरकीयए. क्ष 
( एर राधिका बह रे 
परव इश्व रता श्वा अङ्तता ५ ०38 


|: चिन्तवन कारते-कै कि उनके भाष्य चर 
| 


„.- „ आवागअब के ड: ख के ट्ररःकर ने कः 

विचांरिके किया है बि बिना+परिश 
जहा अधस. भगवत्‌ के प्राप्त होते 
उपासनाका- बळत-है गुरु दवारें ख 
च्रे [स्‌ बगाखेमे मो यङुसमद्ा' 
दी क्दारे चिख्यात-वो प्सिद्र 


बजसे 
नहर गोजिन्ददे व न bs 
5 क बट सूर है. कि जिसका प्रभाव प्रसि. जिन म 
ee eR द्‌ क का बचाए हाताहै बहवे दी क्ा'खेले हैं: परी चछा 
खामी अवोजन नहीं “इतनी कीं बृहत हे 

१ आए उनकी म्हि सिर्धान्त के अब्बास से कछोरों | 


रोति.की एका-ो-युसहार की लिखी 
है इस संप्रंदा*में संहखों गुरुद्रः है स को:परब्प रा सिलन/ और 
कठिन है एकं लपिसे शीप चैतन्य 


| a के अतृशार जो निर्श्नव संगकते से आयाः “सोः लिखा ॥ आओ मारा. ` 
Se, नोळदीोच का CO st ॥ नर्‌ हरा चाय -म्ा घश्रात्वव्भः॥ 
i बत्यासानः॥' त्र ह़रात्टतीचः॥ 
ई'अपु री वे णो मत्व युरी Pa eins द 
०, `. (नित्यानंद नोः कोः कंथ ` 
निंत्वानंदकीो a 
जनकौ भ्हिमाः और प्रता संसार में "विख्यात कै जिन्टीन 
बगाले सें पाहु और अेमे;को हर करके. 2, Heiss 
; ~क अचार चलायो जन्मे महाराज का नदिया शाती सरुल्वगाखे देमि 
"जो थीरष्य चैतन्य महों अभःके भाई रुहोगीकरके लोगों को भागबैत 
थमः से किसुखं ख कर दवा आई लिटि तम करके 
किया बेर टोन ञ्चा तंवः कावित्‌ मंत्ति fo कः संप्र उपर्‌ शके नित्या नंद्कीन 


Sg न हज: 


शुरू-चर मंहते दपं होकर मैलांचा अंक त oe 
भक्किका प्रचारहे कि बं  सेगबत पोरायर लेके बोल व 


द _ 
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‘~ 


भगवन्‌ अखल , | 


शस सगदा-मं लाख भक्त और सिद्ध नामी इयय अर हं:ते है ल्याई . 


५५ ` ° ` अः पाषो भगपत्‌- अन्न होकर अपने बांकछितःपद के पचेः अवः न” के ` 


$ sb उनके वले गंदाधरभ और उनके, चेले छष्ण बहाचारी- 
न यह थोड़ाःवनरिरुइ कै सो कुछ बारतन कीं प्रुम्प रा में संक़्सालः ` 


ऐसे परमभत्त औरअंगवंत्‌ धर्भाशवोरक़हूएकि 


hk 


022 हरि, बा उ |) . नच र 
की आह अली डक 29 


¦ _ ध बास करते कैं जो भाव ओर प्रेम उस दंशके एहन बाकां/क[ा " . है. 
सक्ते न में देखा लिखा नहीं जा सक्ता अबमी ढन्दाबन में आधेवोही +). 
उ भगवत्‌भजन और कोतन में रहते हैं ॥ rE AN 


० ३०५४ 

स्रीकृष्ण चैतन्यं संहा प्रभको: कथाः॥ weet oS 
`. शी रंष्ण चैतन्य संहाम्रभ 'नत्या.जंक जो के छोटे :माउ खो हाष्णः मषा राजं 
के चं शावंतार ए गीताची से'संगवल्‌ का बचनः हैक जव्धमक्राःनाश , ` | 
और अधसंकी प्रटत्ति छोतो हैः तबःघर्स के स्थापन र 'अष्टमनें नी शकेहत `| 
सेरा अबतार होता केत्सो गों दंश वंगाले सैं।भागवंतः घसः ब्ोःएभग़बत्‌ू 7४. 
सक्तिं नही. रकी ब्रिपरीतःधस म्रङत्त कुछ र हाः इस ष्ठत भगवत्‌ 
सग स्थित करके के लिये'जैस्ने-म्ञ भे -ंवतारशलया' था इसी प्रकार |` 
चंगाले में सची. जरो कैःचुद्र दारा मागः क्रिया: सत" बर्ष के, वियब्रास- झैं " शी 
देशव भइ कांणीरों बाण के'वांट्से चश साच सें>जीत्‌ बरः छा -कंर .- | 


ˆ के भगवत्‌ भक्त! करु द्याः; स्पष्ट € त्तांत-केशब की सावर निश में [रुख . ८. 
. 'जायन्श एकं सभय सडा प्रभ जगन्त्राय रायखासोके आगे! कातेन में®-णैस «०» 
केखुंध ग्रेस में वहो केः तम्मय डोके: चठर्भू ज्ञो” रूप हो. गय तव: सबः_ जाग" `," ` `| 
कहने लगे किःइस' युरी काउप्रभाव है! सिद्वता इ ह्यो, कि? तन महा: प्रभः | 
नेचच्ञाई वो सवक के बिस्रास वो (भाति के इढ़तक के छवः छः सुखा Ei 
रण वी अव तकः सकः केः इंद विश्वास: कु; स घुर स्ह सां पसके_ ` ¬« 
छ भना "म्ह के अत्या पदश न इले कैँगी १ लिक गर्क. | 
5 = , बथा रूप सनातनः जो कीः + | 
रूप चैर सनातन जी दोनों: सगे भार प्रेम; भला उंको 'कागव्रत : संस .. .. + 
प्रचारका वासकः थे दोनों साई गो इर्‌ शबं गोसे? कीर इने वां ले एर जा दूशा को 
अधिकार वाले रक्केघलवानः वड़े. र्‌े+एक रांत.मपे फा अनंतः तेः प्रभत. , 
नेग तब/टोनों: भाइयों के :उलानि-एाई (हो: काएुसः'मः विर्चाए कि: कि ** 
देखा जो भगवत्‌ भम वो समाज “में बठते वो बड़ी:बड़ो: नुते १: हते 
कितनो रात गई दसब्यर्थ नार्यः आके में कुन. नहा कि कितेगी रात 
.जाईलव्याहः विचार: करिएन्यप्रने गुरू नल्ारन्काःम हन्मः पास: यायको 
अचचाःमोनोःयच् ने आउा-दी किस्से सें जय बुः; बहा; कै बनः और 
्वोकप्पा साीणओे किहारके जो, काल पासं के यन्ता को हे के. 
उनका अगर करो कौर पंक जह्नि जो की कक cn 
सो: आक्षा के अनुसार: दोनों भाई का के जलेभस्नि: (में. प 
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अत्तामाल- | 5 कल, 

<. ` ` होगये जब: खुधि-कुई तब-हज|गांव-के लोगों; से पछा- किं अजञ 

`. णक्ने उत्तर'दिन्वा कि-तेरा जाप अन्धा होगया- छे यह बज नहीं 
हैं गोसाई -महारानःइस,-गालीसे-बड़े आनंदित:हुए प्रेम आनज राज 

छके ..5ए पहिले श्र सथ॑ण “जो फिर दन्दाबनःमें पहुंच देखा का -रु 

० असुनांजो:प्रबांह मान, हैःबन सघन: हशित ऐसा <छाय रहा के कि -सूव्य 

` ``. का .उढ्य-अस्तःनङो दिखाई. देता बहुत ढड़नो सेदु चार.घरों को बस्ते 

सिलो ओर रहते वाख वहां, के.टन्दादेवी को. पजा करने को गये छैंतबः; 


~, 


. वहां से हः्दरादेपो- के ठ ठ़ते चले-देखा. नि-व 'लोग “एक जग भिमः " 


=. दृघ-दङी,चढ़ाकर.त्रले गगय् उसे जगः टिके र/त के डन्दादेतरो-मे. दशः 
दिया काहा. कि,इंमारा- सर्ूप-इसो -जराच-है निकाल कर व्याधितः करे 
जी,सीइ जी ने स्यांपित. किया. अच-तकाःविराजसान्ह्छै गऊ वच्चा देती चतन. 
 प्रडिल उनकी: दधः चढ़ातेः हैं और. गोबिन्द दोव जी न.गो।सांदे रूपः केप 
¬ ` अज्वप्न दिया तब गोसाई कोने उनका शिकाल कर स्थापित” किया और 
~> पन्ना करम के. निमित्त अपने भतोजे जीव ग्रोसी$ के कि:वेली ज्या ग:लेकर. . 
` - ज्योग्म गये रहै. आज्ता-दो-फिए पीछे. सजा मानसि आमेर-स राज मर 
` “मन्त्र बनवाया उन्हीं दिलों अक्बग॒ाबाद क़ार्क्निला बनताथा पत्वए लड़ जल कङ्को. 
“¢ जदो जाने पातारहा राजाःने बादशाह से आज्ञा ले क़ए सान्द्र -लाल : 
« ˆ अंगोन निर्मित किया तेरु लाख रुपया केंबल-मसालेः'मजर। अ॑ंलगा अव. 
~" लक वह सन्दिर-टन्हपज़न में प्रगट-वो जिख्यात केयर महन्यट्शाह वादः. ` 
°. शाह. के संसव राजा औसिड ने बाख है. पुराण में सलएकि गोविन्द देव केश 
_ >देशन करने से. नीव का आवागमन छूट जाता: हे -बड़ी प्रीति वो आज्ञा सरे 
बह सूती जयपुर: ले गया” बहा विरावआानत कै :डल्दाजन्ः से दूसरो सत्ति 


~. दः. यन्‍्य भज्िएसास्डत तेःरस-सिडांत-वो भुगवत्‌-अम्त इत्यांदि-सब 
५ प्रा. लाख “जोक के रचना किये एव : ओक में जिया लो को बेणो-को..* : ; 
.. उपमा लिखों. कि यठशिशी क/सदणश चे गोसा इसनातन जो का यह बिचार . 


|. आ्ापितहई यो गोसांई-रूए,जी जे युरू-को आज्ाजो शिव जी: के खमन; | 
| कप 

| 

| 

| 


। ८, ० हुआ कि रूप णो/की वख अधिक मंबुर के परत: पिया प्रीतम का. . 


hr जे के सांप को भी देखते भव करतो<कैं याका स्यान एर: खड 
| कन कि EE त बते घमते देखा कि एक ट्रक नीचे. एक लड़का का 


| 5 सुन्ट्र ग्ब करेण लडकियां परस खुन्दर 


सुन्द [डे 3.१4 
, ' -रमञुन्दये चुरुरो ओढ़ हेतिसमेंबेणो श्वामःना 
ह# लि जागिनि में और उससे तन्नक भट नह 


गोसांद संनातन.«ज 
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82. पवअ अकार जो सका आए-बंद:को उपसा. वेशीकी दो किवह परेल | 


कल की ऐसी चन्दे भ देखो रु, किशोर शहर बह छड़की `` 
रो कि करभो ऐसी सन्दरो ध खो, उलि सी 5. 


के घंररान पुकारा सार सार केई-दटौड़ कर:नागिनि- के इस सुन कर कः 


33298» 282 x के < ! 
न भक्तभांस -। 


$० 
अङ्ग क 3 शसो यह कंर्हिके च सष होगेये जब सावधाने अये तत्र झोकं °: 
संत बाई ली का स्मरण छंझआ झर जाना कि लाडिलो जी ने, उसे .."| 
अत के भाव के रूह दूर करने के कारण यह चरित किया है रूप ली न 
वासे आये परिसा करिके सक बात कषी देखिये गे.साई सनातनी: ' 
श साई रूप गोसाइ जोके थे परुंत भज्ञषि में उनका'बडां जानकार द्वत ` 
केशरे परित्रसा करि गोसा रूप जो भेंट रह ओऔर-गोेसाई सनातनची 
सुकुमार ओर नित्य परिक्रमा नज की किया करते थे एक दिन परिक्रमा `_.| 
कर पोळे जो रूप गोसाह के. एस आये ते रूप गोसाइूं के यह ध्यान ` :' 
चित्त पर आया कि सनातन जो अपने चर पर ऐसे "पदारथ भोजन दिव्य `` 
वो संघर खाते रह कि सत्र को नह सिर्ल संकता अब' सूखो रोटी अधकरो 
टक्तिस कस ढेग होते छागे.यह ध्यान ही थ! कि शी लाडियी जो दूध . 
वो चावल वो आर सब सामग्री समेत टज-बासी की लको का खंरूप ". : 
धंण्के ले आई वो अंति कोरलं बचन से. बोली कि हमारी गाय जे आज + 
` बच्चा ऊना हे सेरी सा ने अह सामग्री तम्हारें लिये भेजी # दोनों गेासांइ- £. 
र नो उस'स'अग्ी का भोजन वदे! कर भोग लग।देंग बह . खाद पाया कि 
` कसों अधनो अवख! सरमें किसी बस्त में ने प्राह हुआ रहा ! संतातन जी 
` ने रूप जो से इस का कॉरण पक तब उन्हों मेने.की वात'सव कही तब :' - 
सनातन जो ने कहा कि संब ऐख्वेव्यी वो संपत्ति के त्याग देने पर. भी लिद्धा.- |” 
~ का खाद रक्गिया किजिसक हत लाडली जी को मरिर्सम” हुआ अत्र ..., 
5 आगे को चेत रह एंक दिन डन्टोवनसे,संसाज हुआ सब भगवत भक्त तो 
~ साध कद्र हुए ऐड अम वो अंचु राग क॑ सायको हले. चो भजनङुअह कि.” ' 
ए्जतन सार रह सो सब प्रिया भीतम के प्रस में छंक:के वेसुधि हो गणं. | 
- अश्तु रूप .जी-गायांद अपन चित्त का दृढ़ करकी ख राह भासाहइ करन. ” 
: इली जो मे रख कि रूप जो महाराज सम प्नि के अग्रणीय है". जके“. 
. ` जोप्रेम भगवतका न अयाते औरों कै निमित्त अच्छ, नही रूप जी के पालये ˆ 
` सभोष पचे ते उनके स्रासको ऐसी-तस मवन' गोसाद कर नपुरीकेशरोरके .: 
बी कि फसले उंट आयेगोसांई हप्र नी ने/ओज्ञा की कि मिलको कुछ ” 
॒ सम्बन् रहगवा हैं चंसवथा नते दै उन के है ओरे {जन सांगों के 
र्‌ ५ नहीं ह है उन का मन देन चाहिये शरीर: नह बही 
& के जिखी गडे संन्तंन जी” “सवाय क्रमंडल ˆ 
र नी अपने पास र पते रह विचास्ते क्एएक्सॉट के .' 


°= 


पतु का त ' ल. कत्ता. उस मभाट ने कि पाहले 
“हुरिड्री कों नया रहा समभा कि जैस दसं 
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“~. किया हो कि इस सूति का रख बार रोवां करतां कैं भोट ने गासाटे: 


«| क्ाऊकगा सो खे" आय नौर  टन्टाबन में विराजमान करके पजा सथा. 


LMS 


\ 


st 


५“  जातो रहो जब ृन्दांबनमं काली दहःके समोप पहुंची तो रुकि 


.भक्तमोल।। 22 पड 57 ४९ 

सुतिनइंसका द रि्री वो मिखारी किया जारे इसका ती ऐसीं -« 

चय्‌. 

प छा"कि महाराज क्या तुम के भो भन सम्पत्ति घरबार से ईस Ue 
बचेन कंर दिया है गोसाई जी वे त्रि्लासंता भाट को £ चाहि चै नो 
कि भाई तेरे साथ इस सूति ने कळे भी मकी किया जो सैर सार्थ छिद - 

` है भार्ट ने कहा कि क्या उपाय करूँ गोसांई-नी न कहा कि दस भगवान . 


:.... का शी अपने धर से बाहर निकाल नहीं तो न जान अब क्या करे उस : 


ने कहा.नि जे! यह ऐसा कर खभाव है ते! कौन लेवगा गोसाइ-जो ने 
AN 


` कहाँ कि मेरे साथ जो कुछ इसे का करना रज्ञा सो क्र चका भः 


` परस किया भिक्षा आंग के. भगवत्‌ के भोग लगाया करते एक दिन 
'भयवत्‌ ने सन्न में आज्षर दो कि योड्ासंरं लोन सी लाया करो. जव खोन ` 
'नेःलरी.तव आज्ञा दो कि योहरसा चो' भा लाया करा तवधी भी सिका 
सांगके लाया कर तब बोलें कि बनमें से तरकारी ले आना सहज है वह 
सो लाया -कंरों तव सलातनणों ने प्रेम की दृष्टि सं ध्यान किया कि मदन 
” “जोइन जी« टोर हो गये मेरे बैंराग का. धूल में ला कर सुक को भी 


"` अठारा किया! चाहते हैं तब जिनती को कि जो शेसा हो खाद जोस का 


कै त! काई घनच किंकरं द॑ द लो जिय ओर यह कह कर बगहर आब. ह 
~ बैंठे संयोग वंस विसो सांहुकाण को नाव माल अरी. कुई अकबर 


त्रिकल होकर अपने अप्ट्मियों 


किसी सेचा को आजी को असा 
मंदिर अच्छा संगोग बरवी दे वो र 
अंगीकार किया नाव रवीने छेई 3 


द एके म हे 
पीताँबरो पित 
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89%... - भक्तमाल-; 


सक्ते ते. दृप३ सात की: ले हर आये गो साई जो को दो वो कहा: किस 

समन्त के समभोप . जाय के-नहीं/वैठता यहां >तनमें-कैान छेरे निमित्त ..- 
भरका जाया करे भगवत्‌-ने, हाथ पांव, डिंचे.हैं बिना... छत का माल . 

` आना अच्छा... नहों गोसाई -जो-इन-बातों:केः सनःकर प्रस्स चानन्दः से" 
गरन ह! गाये इसी. प्रकाए तोन. व्िन-भोजन जज... चढद- महाराज: प्रडुचाते ५ 
देच तब गोसाई जी अपने प्यार के:सम-ढन्ा उचित संसभ कर पता - ˆ 
.. नाभगांव का पछ कर.-हूसर -द्विन- बहुत ढ.ढा.. कही -.पता..न लगा तब | 
` अचत बकल्त-क्वए आर असक भांति. शोभ करन तरें.तब-स्वभ हचा.कि ५१० 
बह लंडका इस ही है डोसो तम्दारी इच्छा होय हुस कर तंब-्सेसांई जी ०४ 
ने बिनय किया ओर. उस स्तूप. अन्‍ूप्॒-के भ्योनःछ प्रो आनन्द के ससुद् सें .. 


> 


की कक Tee ह f क 7 °. 
> 5 >> गासाइ ना रख भड़की. कथा ॥ :[ / : ‘° | 
_आसांई नारायण भड प्रो भञ्ञाभारावत, धम के .मटत. करन बाले: "|| 


आर वह गासाई जो चख कृष्णदास बह्चारी-चेले. सनातम चीं. पुजारी 7“- 
ठाकरहार मदनभेाहन-के सवक.हूए-गुरू स. कथा श्वीभागबत दशमस्य |, 
जो बा७&चरिच्र इत्य दिक जो सुन्न. सखनःके संग जो: खेल वो गेपियों के 
संग रास विलांस सब साई ओके दय में समयः गइ तक यह असिः . 
चाष हुआ कि वह सब सं(न॒ःजहां जहां. जो क्रोड़ायकरया. है दशन करते 
सो उनका पंतामल:न सका का क्ि-पांच हजार “बे. संग्रवंत्‌- अ्र्वतार 
~ के व्यत्वोत हुए गा सरई जो परम भाव से. आराधन भंगवत्‌-में -ल)न हुए | । 
“भंगवतू ने चमत. का मनोर्यः परे करन के' हंटय में प्रकाश किया वोः, ..- 
2 र स्थान ब/ररड़ स्ता में केस रखे हैं सब दखलांय. दिये उस 
~ < वृ नुगराय॒ण भट्ट लो ने बन उपबल वो तू हू क ज,वो बहार ससान 


कूटी 5 


सो सबका बन कोव स हो/संक्ता है-करतु-सस्य .२<स्थानों 
दर] ८रो्र आपं. किटसोसंवती सतस के ८.८. 
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अन्न . 3 x5” ds 2 

| : „ ` भङ्ञम्ालँ?। ° 
~° ` ० चां सेनं जेसे येरा गं घो ठँ स! रावणंकृटी छाँकबिज्ञरी, ह, - , 
_ वो अक्रए घांट वो केक पार्ट कंटठमिरेण / 7 # का रजा 


: .. वो बंगाली घोट वो सरना! #'अपर' किनि सी यंझुनां नी काला ४ _ 
.. "इत्यादि: विवरन स्खघे/न ` सेब सो हिहुघोंट वो चिच्च 'बी लंक लंका 
४. इन्दवन के) * ` 5 वी विहरधाटे वोचो चेटि वो किशी 

` „ ` मन्दिर गोवित रवे जी वौ घाट वो सरे चं इतो दिके चड़ 
`. गोपो-नाय'जोःवो'सद्नमोइंने जी नके रसिक हारो जी वी सघा .. 
वोः राधा बल्लेंभ-ज। वोः बाके बिध्व री रस नी वो शगार बट वी कें 
छ ~. . बो अटल चि हारो लनी व वोीराजो वचक निया जो विख्याते के जीप 
, _. -खंच्छझा वो आठ खसी दी विलोम DIP 
“` चोदा जो- क साने,” 75575 झारी एके ऊषणं 'घन्द्रसाजी का 
..  ” “ 'फमन“रोतों जा: नन्दः. नन्दन लोखा बाबू बेगाली दूसरा र गन्त थ 
¬, महाराज नः अपनः सखन'सं गंशखीति/जो को राधा छॉब्ण मोर लच्दीचेटी . 
| „~¬ भांति को लोला"करो ॥ साहंकार न बनवाया अधिक इससे. 
: "/ ¬~ -यूमुलाचु'ः डः ऊन्कलं से अटक य | सहसों दूसरी के निधिवन चो सवा 
“के नन्द्‌ नन्टून”स ह राज ने जिराक किले यह संगवत के खीला और 
|” :  दानसंतगहीगोंकुललगोसाद | विहार के के ब रे चातको 
| गो कीं जियके। कणे बुल्लंभाचाये [नि बो अंभोरो के को साहकीशों . .. 
को कया में, पप्रा.॥ " ” 'दुल्यादिक्रां न जो “कुव मदिरे 
| « “रानीयाड वो यशोदा घाट बको 
॥ 
५ 


np A 


पः | बनाएं सो अलर है ॥ 5८ 
अझ्ना चार्ट इत्यादिक मोदि ' केशव | ४ नह कृगळः को सा विंक कण्डं वो 
देबनौ जहां चतु्भज रूप. होकर |बेणु क्रूप इत्यादि दि केऽसंने छो काप : 

„- मण्ड हुए र.गुर्भाम्‌, जहां कस! के) कबीर समोरवोबंशोबंट वो ज्ञान „. 

अआ} ५ 7०... ” 7, -[शुदरो की सेकलेदोस जी वी+टट्टीबो `. 
५.0 * नसखार जपं वांसके। मारकर भरे स्थान, सब साधू लोगों इत्या: . 

FE OO (क (ठित 7फ बनि दिवा०वीएी निवासि ज़ लिउझातके ॥ 

: =. दर्म 'ढा कर खाची 6-०55. ताध हिती रोः 

पार न है सथर las 8 33 बच कसे कागल 

खा हदि जभार त दस्रः खनः हाहित्रालो छा हसन 
टूडो-रलटोवा. दशा ख़मेज चक्र ठो] बोसः बिखनसानाे ऽह हिक 
- fF छा को HPS IF क के SSIS I 


~ हे 
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8... भक्कमांल:। 


सक्ते ग्रो है सोर: जिसके गोकुल: में जन्माष्टमो- करमो 'खोकार होतीं ज न 
समाकल में और के कई: सथुरा, में टिक र इते हैं बे: लोग जन्म: 
स क्के दशमी-के दिन सांक तकः'सयुरा जो में आकेः नहाते हैं 
और एकाद्शो-स:याना आरभ होती + कै पन्द्रह . दिन :में- संपण: याच! 
परिक्रमां जज मण्डल चोराशी केश को करके भाडो. शी दशभी-ञअथबो . 
एकादशो तक मधरा जोमें- आते: हैं: भोर दादी के दिनित्सघुराजी ` ˆ 
को परिक्रमा होतो-है टूसरी-यात्रा बल्लक्ाचाय के-कुलवांलों को: तात्यय्ये ॒ 
गोकुल गोसांइयों/को /होतो- है परतः -अतिःव्ण का ,नियमू- नी यह ˆ`. 
गोसा. आशिन बढो द्वितीय: केए-यत्ता के निमित्त उसे है :रोपमालिका .- < 
जो दिवाली सो ग्रोबद्द न. जो. में:क्ररिके कातिक शदो द्वितोया; के. सथर हर 
जो के लेल्ों में- मा मिलते. हैं यह याचा तड़े सख,वो ज्यानंद से होती `". 
घो बत. लोग-उनके अनुयायी /जर्सःया[चा: में सिलके! जाते हैं अबविवरन 
(रक्त बो स्यान दुशत या पनछइ:दिन बांले-की लिखो जाती, हैः - = .„ - 
अर, | स्पा पहिले दिन ॥ ६ छा फय I ०४ 
प्रातःकाल जिश्वांतः्घो 5 ज्ाज:करिके या भा: के निशित्त:पाय पिया[दे-न्‌ से 
पायत उठते है ओर-भग़वत्‌-सजन:-का/ नमःःउःचतःहैः+ पंकिली-मंज़िल 
र्ण तवो आचा (मक्षबन-वो >जालवन वो-कुसंट्ब॒न-कोी डोलत हैःकूल्याण : `` 
नारपबख बो यशादा नंदन:वो कपिल सुत्ति'को गिरिधरः प्रायः जो रेः होले. `" 


चो -सांतनु कुण्ड के लानः॥ ५.० कलर करती TF क 

दूसर दिनः `: vee SOT | 

नखा बनः भेःडिकांतःहोताः है अरःवःहां त दशन्‌" ठाकुर ह्वार मइ, -` - 

MN Shs: OF 7) a I 

sshd AN हदन ॥ क = 

ओ में पंहुचते कै ॥ 56 - - ४ oT, 

न्ड GT तक ब्रोःयः दिनः: > कहे 86 ` 5६ EF ia 

 दसोटिकॉंत कोतः है गिरिसेज जो की परिकसी की है हरदवेछो . | 
गुन्हा च पोः 
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अंज्तामाल । ` ग 


~ 


पाच यःदिन ॥ 


इस-ससय छो में टिकांत होता है वहा वहतं बढ़े बड़ खान राजा, - 
“मरतपुर के बत हैं अगले सभय .सें वहां टिकांत नही होता रहाह ८. 
हक ` : छठये दिन ॥ क 
कामा में पहुंचते हैं वहां दर्शन ठः्फुर गोकृलंचन्द वो विजय गोबिन्द». - 
-बोगोपी' नाँच जो वो- इला देवी बो. राधा वह्ञभ वो सीताराम जीके होते 
`, हैं वो भोजप थएलो वो घिसिनी शिला परिकसा में आते है सातये दिन : 
तक रह, कर॥ _, MVE op. 5 
rn आठव दिन ८. 0 | दः 
४॥ 5 ८ - बंशसामे में. को जन्म भूमि'खी जाड़िली जो कीः है वहां पहुंचते - 
|... हे श्री ,लाड़िली जी का मन्दिर बहुत फंचा वो भारी पंझाड़ के ऊपर 
||: ` कहे वो बाबा टपेमाज- वो 'कोरति.भो'वो,खौः दामा जो के दर्शनहोते ह और _ 
|` ' दान ठाढ-जहां टान लीला हुई और मान “गढ़ जहां टयमाज किशोरी | 
`." ने नन्द किशोर से मान किया वो विलासगढ़ जहां प्रिया पीतम ये विहार \ 
वो विलास क्रिया वो श्र कुटो जहां. मार के नाइ बोल के लांडिली जी 
क्षा. बलायए वे सांकरी खेए जडां अकेली देख नन्द किशोर ने लाडिली 
| =¬. की का पकड़ लिया और जों चाहा सो किया और गह बर बन जो बह | 
| “भी शिह्रं-खान"ह ओर दूसरे. स्यान वो सन्दिरों के दशन होते हैं वो 
»  भावुसरवर वो णी पोखर वो मेम सरर इत्यादि क़्ड वो लाड़िली जो के 
भाजने और खेलने की ठोर सब हैं,ओर ऊचो गांव जो जन्म मसि साई 
“ “““»नाशाबण अइ जो की क्रि जिन को कशा में यह संब छत्तँत लिखा. जाता 
है बरसान के सम्पेम छे ओर एक"सन्दिर में. वलदेव जो का भो दशन | 
i होता चै अर देहु कणड थो.चिब्रणो वहां हु ॥< - - है lk 
| Re कम ° १ न्कढ्निया RO 
” ` . चद गरस्मं बाब्रानदल्ते के स्थान भें पद्धंचते है वां बाबान दलो वो 
|. अं्योदा, माता.चोचो सोफा नदत वो बलदेवो वो बिहारी बि्ञारेन के 
i 222 मंदिर वॉ जान सरोबर वो ललिता कुण्ड वो डिसांखो कंड वोयशोदा कुंड दो 
|. ` -अधसद्त्रं कुण्ड वो मे।तों कुण्ड वो कष्णकंणठ बो क़दम डंडी इत्यादिक तोथ 
|: है वोनयानो किःलहां यर्शोदा'मक्ारानो-न इध बिलोचा-वो हाऊ कि जहा 
| ` -नँदनं दूनः का हाऊ कइ कंरुडर पाया वहाँ क जावबंट कि जहां लाडिलीजी 
के चरणों में जावक लगाया. णेएकिला: कनः कि जहां केकिजा की सांति 
वोलके ला डली जीको बुलाया रासलीः कि चँहाँ-रासः किरा बढेन कि जाहां 
लगंडली जोकी बेणी गयी को . रंग: महसः वो-संकेत$बिष्ाँरी ठाकुरको 


~ 


संकेत देवी ब्रिराअ-माने॥७ ` "¬`. १११5; 


~ = 
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५७ = ` (| 4 है 
Yo : सङ्तासास्त | ५ * 


, ` दृशवःदिन ह हिः 

„ „ शेष भावी सें पहुंचते हैं वहां शेष शायो महाराज ब्रिराजसान्‌ हैं ` 
इस कठ करके उस गांवको भो शेषशायी कहते कैं वो विष्ण नारायण का. . 
मंदिर वो चोरससुद्र तोच है वो सांग में कदम खंडो वो ज्लोर बन दर्शन, ऐऐ 
होते हैं यहां से अहुत लोग राधाएमो.करने के हेत. वरखसाने को चले . “ 
जाते कै ओर कोई डन्दात्रम को चले आते है. और लेग नज «मंडल दी ` 
प्ररिफस्ा परी करने के यसुना पार उतरते छे ॥' ह 
` ज्यारहेंद्नि॥ .. ` | 3232 

सेर गढ़ क्षाकर चोर जाट जहां कात्यायनी ट्रेकी के दर्शन होते हैं. ....' 
सरगढ़ सें दा मन्द्र हैं वा चोर घाट के येलो इर नन्द घाट उतेशो `. 
उतर के मट्रेबन को भांडोर बंत वो, बेल बन को थाका होती क|. ; -”; 


Q * «२० 
; ° 


बाएड़े दिन) `. के 
साट बन में विशाम हता क संगबत्‌ मन्दिर वच्होंछे परतुआचीन : : 
वो विख्यात संन्दिर कोई नही के ॥ * ४, te पक आए Fe 

५ तरह दिन. ७. ' TS 


` सोइ बन सें टिकांत होती हैं वो पथ में नची द्वोबी न्दी देसी के- .. : 
ट्श न ह ॥. ` ` ` चौद्क्ञें द्म ॥ ष 4 Ce आ 

वलेट्वजो से पहुंचते हैं यो'बलद्बंजो महारा ञके रंश, होते चैं "एळ ४ _. 

जहर सगवत-का वो दो तीर्थ सी कहां है॥ «४ 7 For ` द 

ससुरा-से पहुंचतें है! । कषर OT लक [ 

पथ में गाकुर वो-अद्डावन के दर्शन होते केकि 

बहा के खानों वो तोथा का विवरन घले हो७जिख चके है को. स 


लिख आये ऊपर तिस.से अधिक "| 
क बम रो स्थान बहते " र के ... 
. सभ्य पंथ'सें नहों पड़ते हैँ॥  : a oe 


0 


जब सब स्थान वो बन जोर ऊपर लिख,आश्न प्रगट होगये तब जलहेतयण " ४ - 
भइ जो के यह, अमभिलाज़ा छट कि -जिस« प्रश्झोर बज चंद की 8 
इन स्थानों पर रशं विलास वो. चरित किय दह स. -म्यच्तः वो , साचत 
रूख सो भरवत्‌ःने उनको'चन्ज्ञा की कि बच्चण नाज. नडत बाद्शाहों ५ 
, छोड़ कर डन्हाकून दास करतत है“तुम आर बच गराइ के लड़की 
के २ ऊर गोपिकाओं का रूप बन! बोर रीलाचु कारन से मैरे सस्निं | 
का अब लोकन करो-तन गोसाई जो ने वेज्लंम नाम नतेक॑ के चाज्ञो दी | 
रके वाण बालक कें सो बजचोद का: रूप एक:के। साडिलीः जो 
आठ खड्कां-को ललिता विश्वांखा इत्यादि सखियों:काः म 
आधना-रत्यगानेःकी सिखाईः आर" जहा नकां. सो: करिन 
ज्ञास भगवत्‌ किये . रक्ते सब चकऋरिच किये लानो ्ोछष्ण 


~ 
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?- ° अवतार के नबोत वार दिया और अब तक वह रास लीला की परभ्यरा 
[os अवत जान हू जब यह सब उपकार जगत के वास्ते प्रयट..कार दिया तब 
। ० ` ... इच्छा परम घास गोलोक. की की ओर अपने सेवकन से आज्ञा किया.कि 
|... ५ हमारा-शरोर त्रिवेणी परखे जाना समने बक्का चिवेणी कहा है बतलाया 
| . ` किक्कचा गांव में बरसाने के निकट चिवेणो है ग़ोसाहइ जो एक वह औं 
| "-. `- /तोर्षं मृशद्ग किया ओरं अब तक गोसाई जी फे.बंश उस गांव'ें बतमानः 
हँ जब रास अथवा सभाज हता ह तत्र पिले उनके बश भें अधिणाता 
|~ वो सुंखिया समभा करसत्कार पेक आगे वेठालते हैं ॥ 
OEE °. निस्वान "सामो को क्था॥ ` - ०. ¦ 


|” 7 ्ये्ेन्वाकं खाली, परम मक्त कट श्र भागवत अर्ज ग्रचारंक हुए- महाराष्ट्र - 


।« °"  ब्नाह्मणण सुंरेर में गोदावरो के निकट अंकुण :जट्षेशवर को जयती धलपत्नी 
|." कगर्भञस जन्म छ” सर्ववादिक संपदा जो विख्यात है उस के प्रटत्ति 
|. करने वाले वो आचाम्य” य स्वामो' हैं यद्यपि परम्मरा इस समदी की भग- 
|; `, . .बत्‌ के हंस अत्रतार से ® परत, इस संसारः सें निस्वार्क खामी से प्रकाशः 
९. आन छदै इस” केत निम्बारक खाली के नाम से विख्यात हुआ चर हंस 
7... == मर्गवोन मे शथूझ उ्ुदश /समकाद्कि किया “रहा: इस कतु सनकादि 
= NX 5... स्रा कहते हैं ग़ुरु पंरव्णरा सै हत्तान्त शुरू वो चले साखापः साइवा का 


~ 


` `` ज्ञाते होगा अद्यप्रि सेवक लोग इस संप्रदा के शारीरक सूचा पर निस्त्राक 


४, “ . रचित स्वामी. जे के हैं वेविशेष कशिके सिलते.जैं उन स्तोचों में रोति 
८ - ख्यसना ऋस ईश्वर माया' लोवं क्रा निरंधारं और पङ्गतिः उफाञ्जनाः की 
` 7७ काचित है और व्याख्या जन की बिस्तार के सहितं चकि स्पष्ट: द 
रा पा इत्तान्त, उपादना“का उन उ ज्ञात व्हीता कें उन्न स्तोतों में 

| स्तोत्रं हैं उन स्तोतों के अश्नंसार तात्मय्य निश्चय 

| > ˆ नखद्ीत्र संभमंने में आता हु कि इअर इता. इतं ह 
[ सर्य से - भिन्न नहीं और आनो, तरंग से 
दै शवर.से भिल्न (नह य्‌ सर 


|) भाश्य बन करते छपर. इस देश में नको ' मिलता _ज्ञा.-उतोज्; नि `. 


हर र 
+ 3 Us है | है 
आज क के 


* शिव उनको दण्डवत करते है और झो कृष्ण मङञाराज कैंस है नि अक्तो ` ` 
के अभिल्ाण के इत भांति भांति के अवतार धारण करते है और मनवो. | 

“बदि के तक में नहीं आसक्ते हैं लिसकीो सूर्ति ओर जिसका अवतार बिचार - 

` में नहीं आाएक्ता के गढ़ है भेद जिसका एक नगर जुगल ध्यान लिखा , - 

है ओर टूसरी जगह केवल स्ीकष्ण खाभी का सो वह कुछ वास्तव करि-. . 

'के विरोध नहीं है यह विचार “कर लेना: चाय क्रि जबू, गोलोक 

'निवासो को. उपासना इढ़ ठहरती ते जुगल खर्प का ध्योन 'वो चिंतवन ' 

- "आपसे आप सूचित वो उचित हुआ वो तिलक आहिक कं इत्तान्त 'सेष 2. 
नि्ठा में लिखा जोयगा बो! अलौकिक चमत्कार "निन्वार्क खामी फे "ब्त हैं 


नहस विख्यात हुआ एक समथ'एका संन्यासो खाडी के खान: पर''जतरप्र -८ 
नापी स््भी ने किया, परत रसोई फे सिद्ध करन में सच्या - , 
होगई संन्यासी संध्या भने पीळ ओ जन स्तोकाश न कर खाक जी के ट्याआई ` है 
तब आंगन में निस्वका दक्ष र्छ उस पर अवोअयौत्‌ सर्य के दिखा दिया | 
कि संन्यासो ने संदष्ट होआर साजन किया जब ओजन कंर उढ़ा.तब चाप {° 
खा पी रची उच. दिन से नास जान का जिला करके नि. 
उच्चा और कोई स॒ख्य नास अकी कहते है नामी ग्रुरदौर[ एक स्ान अनश 
दक्षिण देश में दूसरा खान सलमा बांद क और ते. हजारो स्थान हैं ॥ 
ल्‍ Fe eg एपए5 भगवान | - सनकादिक ` र 

5 Q१ 5 | ४ र , 
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0” ` . भणण  - |= ब 
Os असदेव जो | हरिवंश देव को | नास देव. सा दः न्दे देव जो | हरिबंश देव जो | नारायण देव | गोबिन्द देव |गो निन्दशरयदेव|. 
c' ड्द ७ ५ ७ इः ` र [ | 
हिल बे अल 0 27 अगला 
 - चशव 'शरण देव ओ.निम्बाक शरण ओ ब्रवराज़ञशस्ण.गोपेश्वर शरण .दे । बिराज मान 
F ६... . 8१९ देव - ४२ देव ३३ - | 
EB TTA TTT ree 
„|... गापख्वर शरण देव. महाराज “विस्यात थी जी--रूंवत २९१३ मे 
~ सलेला वाद को-गही पर विराजमान हछण्ाश |. + 
is ० "उ क 
- -0. . , क्॒रिब्यास जो की. कःया ॥ 


ce , 
|° `` न त्यश्िए व्यास-जों सखुखन, शुक्लां जाह्म के सुच निञ्वाक-संप्रदा में परस | 
~=. भन्न एख कुए कि अब तक जिन को छपा से लाखों के मवत्‌ प्राप्ति होती -.. 
है तिलक जालास अत्यंत रोति जिन की हुई पब नासःउन का इरीराम 
5:५ रहा ओर रहने वाले कोड़छेेःय-संन्रस्‌- १६१२ भें अपने सर के छोड़ _ . 
`| = कंर पंताल़ोस वर्ष की अवया ऊें इन्द्रबन में खराय. भागवत घसम की मदति | 
चलाई हजारों कासंवक करके भल्ला कर दिया .परुत बारह सेवक. तो ऐस 
सिद्ध “और परख अजक्ल और मतापो हुए कि जिन के नाम से अलग-२ शुरू ' . 
| ° द्वार चले आग अब तेक युसद्वारों से बढवारी सगवंत भक्ति की सबको | | 
+ `, है शुसुद्वार-सड अदिपर घरा को सेति से निम्काक सम्रदाके -जिख्यात चैं 
5  आोगेर कई. मकार को रोतो . आप व्यासजीने चलाईः सो -गुरुद्मझ-अक्षण _ 
बारह १२ य॒रूद्वारे से है. यह कि निश जो बंशब्यास-जो के हुए उसपद्ति 
“को ,रोतिसे उनका णुरुद्वारा जै ओह उनका-पड़ -गासाडू करके -डन्दाबन 
बिल्यूव है और इस गुरूदार के सवक वन्हरि व्यास. करके विख्यात होले 
हैं जब व्यास जी ने इन्द्ाबन में बासःकिया तब ऐसी म्रोति.उस परम घास में 
५ ` और मग्रवत्‌ में कुई कि एर्क दम को इन्दावन सेः अन्यज:रुच्ि-ल सके बरन । 
7 “और जोई जो जाने कें निशित्त'कंहता-ले अलन्त उससे खित होतेरह ` 
“»' मुज्गर नसो वोड़छे का राजा. व्यासो का सेवकः एइहा अपने यहा लेजान - | 
की कामना कर के-डन्ानज में 'अपया:“आओ' . बड़ी “विन + मरय नस्रो तब . 
खया स्री ने, कां कि इन्दार्वन, के. हमलता >साखा वो -कत. को:< काया के. 
शण में .संदारंहा छं. उन स विो-होकर चलूंगर- big द्ग. होन के 
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निभित्तश्चके.वो राजा भों,साथः हुआ जिस उक्त के , 
ह बिनतोी क्रते कि महाराज तुस्हारो शरण आयाःर अन 
5... है राजा ने अपने मनमें समभा. कि इसी मड्ते>कझते 
“>= ' चले चलेंगे-तंब तक एकं मंगिन. गोकित्त. दवज्ते-के मॉन्हिए, से. पत्तल: 
: असादी इरिःभक्ञां का औरं,भंगबत्‌ का. प्रसाद उठाकर: 

जातो रही व्यासो ने पता कि क्या है संगजिते- उत्तर... टिया 
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असाद है.ब्यासजी ने रोइ कर एक फुछारी अहा पसादे दी उस से सेकर ५ ` 
भोजन कर्र-लिया राजा ने यह जाना कियुरुदेव सहाराज के पित्त व्व." 
` जोगवा है जा देश में जावेंगे तो लोगों को मे धर्म करेंगे इस केत जिंदा 
होक अपने आप चला गया और ब्यासंजीन उस का जाना भगनत को. 

_ बढ़ी लपा ससक कर न्व मानास काल थी किशोर किशोरी की की 
सेवा पूजा में रहते रहो एक “दिन -श्हंगार. के समय जरकंशी का चीरा 
बांधते रहो सो,जरोको चिकनाई के-कारणस चांबतें सें सन्दर नही आता ' 
रुहा कई बार बांधा परंतू सुन्दर नहीं उतर व्यासजीने क्रोघित कोके कहा |... 


सेरा बांधना नहीं सावता है तो चपनबॉप़ सेज झर चछ कह बार रख ६ 


बाहर जावैठोय 


हे x गाउसें ~ EY i ग he) Sa 5 > , D 
इले व गता तचे साथों को अ्हाराजर दियाब्वासत्री के लड़की, .. 
वह चार पकवान करै अकार “का, 'बरात के िकित्त-इना | 


और सक इरि मल्लं ने व्यास जो के समाय तबू चीरः विः पछ - ` 


को सजन कए दिया कबं बरात .' 


\ a) 


सू ही रते हैं और समभ का मोचन साठ ता शेस निस के “जमक (2 
ba झार आले कैं हॅक सभ्य व्यासजो भगव से बांडरी ` 
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हा मर | | “- न LNA 


भूङ्ञमालः। | ` ३ फू, 


`` “यो का रमे वाला व्या जो'के मास आवास्येर जहां 'छरि :अक्कोके. 
(५. ` नि्ित्तःरसोदई बनती रहो तहां भोचंनःकरना अंगीकार /न वीयां “व्यार 


५ ` जोने उसके अन्तः:दिला दिया वह जाहयण चे के छागल सेःजलः लाकर 
|.  एसोई करने ज्ञगा व्यास जो जती अेतयो-उसके 'निसित्तः लेटे ओर 
` रसोइईःमें रख दिया जाह्मणः क्रोध: यत्ता उदास होकर्र#उठा व्यास जो हसे 


| ७ ८ हाय जोड़कर कहा. दि आपके. उद्गंसी को काई वातः नः छई जिस. 
| 


| ` ` घाठ का बरंतन पानीकें निमित्त आप अपने पास रखते हैं उसी “याह कें 


बहुत दिन तक मन्द्र में व्यत्स जो की सेवा सें रका किशोर किशोरों 


4 
| 


,,... चिड़िया: उड़ि गदै बह: साधू व्यास जी के. पासःगया ` कि -स हारशज्ञा | 
~ डाकरे खोजो, इस ओर आये -हैं'दंढ़वादेव व्यास जी से उत्तरः च्या कि 


‘es; 
si -3 


", रहा संब र्जिका ` जन्‌. ग्रियतः प्रेतन-कों छवि से रके ' एं मेस अंग्नलकञे 
डंख में*प्रिबा-जी के चरण झेःटूंप र टट गया और ताज के समाः सें सेट 

८ चने जगा पसः जी ने? हैएत अपना जेनेज तोई/कर नसरत्ाय खार याह 
2 “जा दिया और कहा कि अपनी व्वा भर इस यज्ञो परवोत”को प्ले का 
४४ भार जानता रहा चलं बन पा जिकर डेच मन्नोमाल में न्यास 
` जी ते बेन में नोभा जी न यह पर लिखा कैकि:भज्त इष्ट” अरि व्यास 


| 


| hr > RE Mor ps अगेवेल्‌ः a कः के ४: न भो ग लगाया 32८ है दमन + शह 
| . - ने कहा अब रसोई बनवार, अंगवेतः के 'भोग लगाया जाता है कुछ 


_ - रहा साधुत के आगे ला यो वे लोग दोचारए/ आस भोजन 
हे 82% टू ह [] 
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"` च्ेक्ञेःसन्सख सोर्तन अच्छी किया करतएथा जब इच्छा चलने कोः कारताः तंब 


'संत्य है. तम्दा रे लामो दरश परसं क़िशोएः महाराज से हो गये हैक 


के यहं:सन-कुर एक सहन्त मं जा, लेने के सिसत "लाकर से आया ' 
जमाते भारी साथःमें रंडी' सत्र साधू संगःके भख जनावने लगे व्यास> जी. 


` जिज्स्ब नहीं चै परंत साथुलोग मान नकी व्यासःजी a असाद | 
र 2 करके और कुछ 


7 कठोरे में जोलाया,हं वह जाह्ंश/लज्जित होकर: अभिमाय व्यास शके - ` ` 
--, गनका], समझ कंर.मगवेत्‌ शरण होकर :भगव्रतूःसङ्ञा होगया: एकसाधु 


Ei. ' भक्लमाल | A र 
` दरद्‌ का बेहाना-करके उठ खड़े हुए व्यास जीने उन साधुओं की सीय > 
यसादी के बहुत यलःसेः रख लिद्रा और हाथ जोड़ कर “विनयः किया 
_ कि आपने अंन्तत्य द्या से प्रालन-किया कि अपनी ज ठन को छपा करके 
ट्या और कुछ दिन के भोजन के निमित्तं पी हो गई. अब रूपा करें. 

- कि दूसरा भोजन बनता है उसके। अंगी कार किर सब सह ताका व्यास जो - 
में डढ़ विश्वास आया और जान! कि इस प्रकार निश्चय भञ्ो,.का बिना: 
व्यात जो के और किस को झोंगा व्यास जी ने "एकी पद अगवत सेट किया ˆ 
कीं उसस मझिमा सीथ प्रसाद भगवत्‌ अज्ञे की प्रगट" होतो है अर्थ =. 

- उसका यह है कि जो-हरिःभल्ञो का सोच नहीं खाते .है उनके सुख सूः ` 
कर और कूकर के सुख के सडश है इस, कतु लड़का छोटी अवरश्योको 
जिसके नाक से. रट बकषता है: जरर गाले तक लगा: हुआ है' उसकी सुस 

- चमते छण चर काम के बसे में 'होकर खी की रालत्वाटते ए तेग सन को -.. 
'छणा नहीं होतो चरः मगवत भक्तों का सी असाद खाते हुए छशा 
करते है तो व्ये! न डुंगतो होंगे व्यास: ची के तोन घुच.रह से आगरा 
निहृत के हेत जिभागः कर दे नाः सम्पत्ति का उचित समभ कर तीन सांग 
बनाय एक भाग तोःसंप्रण द्ब्यका और इसर! थी किशर, किशोरों ची 
'सहाराजका ओर तीसरा तिलकछा पथ र स्त्म बन्ट्नोका योबाग परहिला :: 


छाप धारण. करा कर भगवत्‌: भजन आर: कया आर थोड़े ही व 
दस्सञे 


बिष्ण पट्‌ भगवत्‌ के र/स मिखासः का अपना बनाया हुआ. गान फिया... ˆ 

- ओर चले आये व्यापन. जो = उसो. विष्या पद: का नित्य -रासके निल्न भ्ऱवत " 7 
. युराण में अह्यके+ललिताजी” के सुख से, बाहाः कसा छना" व्यसकीने इस "` 
- कारण: धी र-रासणोे कोः अक्ति को निद्राया अरि आयासी सक्ञा- .._.. ' 


तकम्झो-कोे कथ सेः. लिखी गई- और: सोभ -रासः लो को | 
i ee 'जांयगाः ओर यद्यपि परम्फरा विद बह और  : 
[मक सो बिंवरण-सेडहित प्राप्त कुआ चा-परंत तह 
इस हइत नःलिखा:यहो 'दो वरम्पराः निशेष. समभन .॥ 
ः ज्ातिक सहाय शामजोको:कत्ा ॥ 
| कणः रचने वलेः बोडिया: के चेला: रशि 
ऊपर हेः परम सन्ताः निम्बा संप्रदा सें-ए-अब 


| 

ओर व्यास जो सासे हरि दास जोके- साय य॒सना पर गए ये ब्रड्मां एक . `¦ 
| 

5 

| 


कि ०. 55 >> 5 सहासात घ 


. तेक मंदिर वा बाटिका उनके निवास का वोडिये जंगाधरी के समीप एकर ' 
° कास पर विराजमान है ओर ऐसा प्रतापी गुरुद्वारा छै कि लाखे के” . 
| - जिसके प्रभाव करिके भगवत्‌ भक्ति ग्राप्त हुई वो होती छै सोभ रामजी | 

|. . की छपा करिके उस देशमें सक्ति का प्रचार हुआ एक वेर यझुनाज चढ़ी 

|. नगर डबन लगा संब न आयके पुकारा तब आपने बिनय किया वो कहा ' 
कि एसोड़ी इच्छा है तो मेभी सहायता की प्राप्त ह' यह कडिकेफावड़ा 
लेके पानी आनेः की राह बलावुन लगे यसुनाजो हट गई' वो आरती के 
सअ शंख ध्वनि हुआ करती सो खुनी कि हाक्रिस ने क्रोध यक्ष “होकर 
विचारा कि इसके। काला छुंह क्लार गधं पर चढ़ांना चाहिये सोसराम 
«* जो ब्रेसाही-रूप बताकर उसके दार पर गये देखिके आधीन होगयो 
.» .लैल्वितह्ोकर अपराध क्षमा.कराया को आत्माराम जिनके भाई उनको झपा 
` बोदीक्षा से सब शुण करिरके सङ्गा परम भक्षा थे मानो लण्ण भक्तिके संस हुए 
` ` वोसब दास वो माधोदासं दो' भाई टसर उंतंको भो अल्लि और . सहिमा 
`| ७. क्षेसोह्ो हुई कि-माधोदास जोने योगियों के ज्ञान समर में बिलय किया 
+ ऽए बेर ग्रोगिकों के स्थीन में उतरे आग जला कर बैठ रहे योणियों का... 
| „` ` स्वामो कोश बत्ष हुआ तर्ब सब अग्नि बलतो छइ अपन -अंचला से उठा 

 कर.ले जाके.अलंग जा बैठे योगी यह चरिज्र' देखकर आधोन होगया 

चरखी में पड़ा: इन दोनों/साइयों न भक्ति के प्रकाश कारबेःके भानो अवः - | 
तार लिया. था एक) समय में दोनों आईयों ने यइ, प्रकाश किया ॥ . 


" 60-0. Digitized by eGangotri 


भसहक्कलूमाल । ES अं, | 


|... ` अअथ शुरू परम्परा इरि व्यासदेव जो की ॥ 


` ` हिलह्हरिबंशजो कों फथा॥ = ` ९५ 

. तिदित हरिबश गोसाडू जो के भक्षन.ओर भावका ऐसा कौन: है जौ 

कर सके कि जिसने राधिका महारानी को प्रधानता करके मनका: 

[ से लगाया ओर प्रिया भीतम के नित्य विहार और कं महल 
ध्यान कर्कि प्राप्त होकर सकी भाव से टहल वो सवा. 

करी वो भगवत्‌ के महा. प्रसाद जें. ऐसा. [सस्मर या 

तै रहे वो बिधि निषेध के व्यौहार से अलग होकर 
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(४ अनन्यःइढ़ भक्ति में मग्न रहते रहे व्यास सूनुः के बिखोस और माग पर 
,*. चाक्राई होवे व्रह भी अच्छे प्रकाएं उस मंथ के जांन सकता छै नाभा 
` जो नें-को ब्यास सूलु यह प्रदलूल भज्ञ माल में लिखा ते उसके अर्थ से 
`` 'शुकदेबजो का*भी बोध होता है और हरिवंशजों का श्री : क्यॉकिः उनके 
था पिता "का नाम व्यास रहा ये गोसाई*' महाराज राधावन्नभी संग्रदा के 
आचायण इए कि जिस के प्रशाव से सहस्तों भगवत संन्मख होकर संगति 
के पहुंचे हैं व्यास उनके {पिता गो ह बाह्ंण रह ने जो ले देव  नन्‍्दवबइला 
०“... के सरकार सहारनपुर में बादशाही अखिकारी रहे परंत बंश नहीं थाः ® 
"०. नर्‌मिद आख भढ़भआाई उपासका सिह जी के आशोबीद वो छपा से 
|ˆ चऋहरिबंश जो तारांनाम व्यास पत्नीः के गर्भ सेः संवत्‌ १४४८ में उत्यन्त्र एं 
|` पंहिश्षही सं भक्तिशीरयधाहष्ण महाराज को रको राधिका महारानी ने 
, पीपल के टच पर सच क्रा पता: “सन्न मै दिया बो एक भव्रमत मृतिका 
` . पता भी कूप में जनादिया: गोसाई जो ने वहु.मंत्र और "सूलि आ करके 
| » लंच क्री तो जपःआरंर्ष किया. और! भगवत्‌ › अति ःवो राधिक्रा लीक़ों 
-। ॐ ` ` गोदी विशाजभानं करके सेबर पा करने लगे हुक्तिणो नाम खी के गभ 
| गोः छुच_आ र” द्रा? पुती चन्मे जब विवाहादि उनका हो गया तहत 
> इन्दात्नन सेबन) को" इच्छा कर के चत चरवावत ग्राममें भगवत्‌ आज्ञा कक 
` & ` एक ब्राह्मण ने अपनी दो लड़कीओर राश्राब्रज्ञम जी को मति-मेट करे 
। -  इन्दाॉवन' भें ”परह्ंच-दार मद्रि बनवाबाः और मगवत्‌ मति वो राधिका ` 
। जो की जगह: गादी स्थापना करिके पद्ति राधा बज्जसीःसंम्रदा क्री चलःई 
इप्स से प्रदों में रधा कुष्णयुगल खरूपु की ःउपसऩा- के प्रक राधिका . 
सहारानो को भावना विशेष हैः अपने-आप क्षा संखो और-दॉसीजोी -. 
| रयधिकाजी को जान कर्‌ व्यान यगल खर्प और मर्टफार राधिका मझा- 
ट, रतनी में -सम्न -र हते? ओर कड़'उनकाह निद्चय है किं रामा _वोः अनुग्रह 
`». -ार्थिकां म इ7रूरनो आ होना चाहिये आओङव्ण खासी आपस अप. छपा 
(करेंगे और इत्तान्त व्हंगात,.वो तिलकः आह्का निष्ठा हगार और मेष 
में-खिडा जायगा रा संभारनिभि य्रंच संस्कु i उक्रिउसकी प्रेम भक्ति वो 


५४ ˆ -क्लाव्य की रवना प्रदकी मधुरताई?बर्णनमें नहों आसक्ती है और भांषा -सें 
|... हित कौरासी एचुना किया हश्ना गोसाई 'नो-काः असिक वो विस्वातत्दे .` 
` - | “गोर्साईं जो कराः भगवत्‌ असारः में ऐसी लिएाइंक्मेटकि: मान का बीडा उस. ` 


| ˆ बते प्रसादी के कडोर एक्राहशोजत मर कख्रिकतरःसमभाते रहे काड काई 
“` आ्रसंप्रदा- वाले पव कुछ सेवकं होने/सांध्च उस ग्रदाः का गोसाई जी: को: 
` ` -नहतेडें परंत कक बात नहों-ह रित्रेण ज्ो-राघिक्रा-जी -की कृपा + 
कि शस सिद्व भय दस में कुछ संदेह नहीं वो रीतिं” अजन: कों, नह रस 
|. ऽक्षि रेम मई निक्रालो-वो निम्बाक संप्रद्ो चो: साप्ज॑ संप्रदा:से सिक्त 
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उपासनानवुत/कल्यिके अहम त रुसामच्षन'की रोति पुष्टकरी : डस संप्रदा से न 

रिवा मंहांखनो में परकियां साक कै वो बंश गोसाई जी कै रैव नन्द न: 
` कों इन्क्ाबनदोनों नगक: बिराज़मांकू हैं और की राघावज्लभ'लालकीं के: 
उपरासनए क्रा, उपर श.असिङ्.वो प्रभाव संसार सें. प्रगट: है ४ 


{’ ER Fie] 
Pe, ° . 


. चंतंशनणो.कोकथा॥ _ 


ड चतुमुजजी ऽच्ेले वित ऽहरिवंश्जी के सगवत्‌ ' अक्तः ऐसे ए कि अगः ˆ 
वल्‌ भक्त चर सचान क्रा प्रंतांप्र/बहुत जोगी के चरवः में ईंट करि के सग- 
बत। की ओर लगा द्या“ो।र जो) रशक्चाबज्ञण लाल: जी के “एस कशि 
प्रश्चिनन्काब्यंःकिये ! कि हजारों ` उनके पढ़ सुनकर ` संगतिः के प्राप्त हुंए 
करि 'मक्तों की शेसी संकिकरी कि उनके त्ररणःर ज के अपने शिर का से भ्रण 
समका चर'सल्संगः कृ? चन ब्खीसःर'हा कि उसीः में लगन सडे थे :. 

- जिन्होंन्‌: सुज नेचर णकी ' छैप्पःसे गोड़ वाने रेश क्षि भगवत अज्ञा कर दिया . 
चहाचा /उस) रश के चा(र सियो के काली जी की उपासना थी अटकी 
कए सार क्ररःत्वढ़ा रोते थे खेगवंत्‌ररमाज्गा'का प्रवेश रनिर्ञलं तमकः नकी अहा `. 
बवन नोऽकाळसंबोगः'उस' देश में जरने की छदा! बई दंशा देखी तों 
कह लेतक्तालो होक 'भरब्नत'भक्गा करणा प्रयोजन: ऊजि कर ंगवत अचर - 

. खनाया कालो जत्र हरि भङ्गा छ है “लूब लागो” के स्पर झे शिता किया ल्ल 
'तानब्लोग खासों चतुरमा जः्जी के शीम्रक्ी' सेवक होकर भूशबत्‌ भत्ति अंगो 
कार करे नहीं ते/सक का; नाश होजाइगा संर काई दौड़े आमे और 
ज ऊर साला लिलकाणारुणकरक्रेसशवत सन्त होशय और मर्वके पापौ 
छूट गये खानी नीने:कछ' दन उर्स देश /सें रहकर भरवत आराधना 

` आए उल्यातहवो साघु सेवा के अच्छा फैल्लाथा और खो 'जेङ्गार्गवतः खुना. . 
कर सगवत फ्रेम मेंव्पेरने -कारि दिया एक ऊर्चक्गा किसी उबनिये की शेली . 

- oe जलाः भनी: पीछे पड़! उचक्गे ने जब कोई -जगःह कपनेः्की नटेखी ` 

3२ ovens सेन्ज़ीकेठात्उक्ष सक्षय चन कंचा होती थी कि जो . 

हि. ३ र है. उदका अन्धे नेमोन'ही जतए चेतय सुनः ` 
Sb हा अंक्सी, Mode जो की होगंया' तिसकें पीळ येही "बाला ` 
भ्न 5 पहुंचा एली काः गोला प्त करके हाय “घर ररा 
5 च खलाः शकेसए्हने व्सौंगंद दीः किं इस जन्सम चिसो की: घने 

है चुर a जोते नवा्सेाके बजिये के अली [देने . 
जब >साधु ह्वे/सब ज तान्त रशन किरया तंत्र: राजाः ने 
रवत्‌ भता जी गया एक (रनः खा मी को लैत पक्षाः सा 

ह लगे: ख्वब्ा में के इकार किया -ीमी 

. 5 ने चछा तोः दमारोो है शोर कार क्रते हैंए: जह 
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£77 झुजः सलामी आय केसाथों के ले गये भोजन कराये :वो आनन्द के खख 
` आंखे से बहाये कि आज साथों ने हमारो चोज़ों के अपना >समका।॥ 7 - 
| 


7 5 7 क्था शङ्कर स्रासो'की॥ 0 ४5० ५ कर 7 
` शङ्कर खास कलि सें भ्रमरे के'रचक और आागव्रत्‌ भम के प्रब्रतेक शिवजी 

` का अवतार और आताशी हये जितने अन्नोउरःवादी और जेनःघसोआडः, | 
") ` „ पाखंडी और विजुख. ओर इज दो थे सब को च्यस्तःकरकषेशालों की: प्रद॒तिं 
|. पर चलाया दक्षिण देश मंटविक्रम दित्य केः समयमे सा मोका अवतार 

¬ छुआ ज्यातेमंत की रोति से दण्डघारण कर संन्यासो छये ओर तउसो पसे ® 
>. को पति से भगवत्‌ धर्म का फैलाया +से वड़ो कः परास्त किया 'मरछनः 
7. सि्ञ'जिरकां बह्ञॉ का अवतार कहते हैं मोलान्यामत बदी: रहो उनके 


"दाद्‌ से निस्तर किया, मोझान्यः “कम हो को इत्वर तमय नता हैं पीळ मिथ 
|, -्ो'कीःख्ली ने बाद औं रुन्भ किसा और कांस शाख भें मञ् करने ज़ी 
. ~. ` और ये स्नासी य त संन्यासो हे उच्च गलोः से तनक भी” काधन था इस 
. „, महेत शाजा असरका के शरोर में कि उसी दिन: झरः गयाउथा) यो गण्बल से 
` ` अपने प्र/णका उसमे अवबश करके छःव्महीनोतके/ उस शरीर में हर एक 
अन्य असखुक शतक बह त ज्लित उस शरीए- में रखनी किया: जितनी: रानी 
५. शांजा अमरूक की रही सबने जान लिया रकिः्यकह्ष्कोदं योगीलडेओर 
„` तनिक देइ इसका करों शर्त ” छोंगाःसो उसके? जला/दोना चा कियेशकि. | 
}: सैमें यह झरोर और रान ओरं हमारा सुहाग बना रह इस हत छस | 
॥” - शरीर केप" ढंढ़वा के जला ट्रेने की आज्ञा दे दी आग दियहो:रहेक _ 
| 
| 


व्वीस के प्राण ने राज का तन छोड़ कर निज शरेर में प्रवेश किया र 


` की द्वी तेम निरुत्तए“कर टिका सिख «सामों के चेले होये 
बाके अतं वालं के! परास्त करके सभे, सें प्रत्त, किया के 


|. ` - अतका असुगामीः इंडन्त,काइ'भो नहीं मिलता झ 
। “जो /किं दरिया कहातें हैं. फिर सांख्य शास्त्र 
i ८ “शिक्षा किया तमः पीछे से बड़ों.म' साय 
|. ` एल,निदान पहिले बाढ़ सोतं 
| ° आहि के दूरः किया और 
|... गले पर पड़ 
था - नदो में ड 
. - अंभरवा 
: र 
A 3; ष्झथ श्र 
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` जच लिस अकार उसने बोध शचाइा 'भारांवत्‌ धर्म परहढ़ कर (द्याः ` 
_ ` पहर मीकेठीर' ठौर अन्दिर'वो 'शिवाले आदि बनवाये और इर: एकाः 
दवता के वर्णन में स्तोच रचना किया: और रीति पूजा. इत्यादिको शिक्षा ` 
बरी गोता जो वो शारीरक शजः वो विष्ण सहस नाभ पर भाष्य अलग - 
अलर्ग रत्ना किया तिलक 'अएदिको पद्वति का भे निवा में वर्णन 'कोगा' ` 
निस्तार करिके करवा स्तामीःकी शक्कर 'ट््विजय्र में लिखी है “यहां एक , 
नॉस साच सूर्छझे उत्तान्तः लिखा गन्ना निश. ण उरपीसक तौ गह बात कहते 
® क (कायहः खासी केलः निर्ण जहा के: उप।सक रहे ओर ससु उपा 
तक्षाका यहे 'बंत्रनः है'फिः वैष्णव रहेर बांद शुष्टत्‌र उनके ब्रेष्णव 
झेक दानते है साते सशु ण उपासना की पहुति थु है कि. अपने ' 
इटका अंगी ओष हसरेःदेबताओं के 'अं् माजते हैं "एक ता भगवत्‌ की 
जिस प्रकार दूसरो संप्रदाओं में हंडू है इसी ग्रकार'.इस - संप्रद' में भी ,' 
_ प्रजा वो स्मरण जप इत्यादि रेसा हो वो निए सा अह का बर्णन इस पोथी .. 
के 'अन्तः में लिखा' जायगा. शङ्गर 'खामीके' बहुत से चेले-ऐसे ए कि उनसे | 
इस संप्रदाँ को अत्ति भंधिक तरःई उनकी युर,प्ररम्परा से “उनके नास '. 
_खुलेजायंग्रें वो सठेगुरुदारे भो बहुत हैं प्रर ठ'चार'म्यान"चमरों . चेलों के : ' 
स्मे सुख्य कै कि/उनवसढोर का नार्मः भोः चारों चेलों कँ परस लिखा. , 
जाता है आर शंरुद्ाए सहस्रो हें इस ह ठ -उ नकी गुरुप्प्रम्परा इस ससय ` 
तक की नचो लिखों केबल" ग्रकरःखासो.के चेलों तक को खिख़ो | - “ .' 
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35 क षा 
E * पढ़ना ओर बिचारना और अभ्यास रखना और 
| े | Fa ५ साइरो ओर परमशोभा भगवत्‌ . है| 
'. ` कि सनथास्रा का सार आर, सुष्यलाम के ऐसी 

_ खिर 'होकर सह नोव लातार्थ होकर २. इख रूख भलाई नुराई से अलग 
|| होकर आनन्द डोजायगा सो पेड़ने यास रखने 
' . ® जिन में भगवत्‌चारच और लगवत्‌ खरु वो गीता. अद्धुरा 
' ` द अथवा इसर क्टपीश्वरों के. रचित स्रौर इरि भक्तों के काचित रजो! 
. नके पर में बो-अभ्यास मेंनही जानन से बाणी रुस्छतके चल से इवीडिता .| 
- होय ते भाषाग्रंय्‌ जेसः.तलसीङत विनय पः 


ञी a जीत से “जा बोध होता है सोई हो. | 
जायगा वोः चारमहोनेका पर. समकरनेस च | 


रमसे थोड़े होमें ~ भाषापढ़ने की. | 


डुमोग्यताओ वानन्यारी है “बचत. 

सार विरुद्ध घर्भियों के रचे हुए का भावान्तर- करने में विश्वरुकरिके काल | | 

' ` व्यतीत करते हैं सो मेर विचार में मे (याज्य हैं. जो वह दिवाद कि जिस: 
| हद्‌ से भाषान्तर ग्रन्थ घर्स रे धियो का पढ़ना अयोग्य कें विस्तार, कूरुकें | 
| च बत बात खिरी जाती है प्रथभ डन भाषान्तर “| 
. -- करने वालों में र ॒ बा उस अन्ध क्रा निर्वाह नहों डोसकता यंह . | 
 'किकाई वगत वो वो महा भारत -का तरजुसा ` जिस केर” | 
Ei अपण धर्म केआचा व्य का तिलक होतिस : 
SS नः इसर कोई तरलुसा., 

5 शेसा बाएं: न: अपने सोनः, 'बिरुद्धः थी इष के 
: कारण स उसमे Rl द 
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(/४:+ देखा होंगा परन्ते इतना (विशेष होगा कि बाहमणां'के7 वाद करके दंखित 

' करन! वो सलु संगः में विखास/ नहीं चो थे यह कि जो मंत्र वटभीउवं र और 
भवगतू भक्तों ने सूल ग्रंथोंसें गुप्त अथवा मगंट लिंखेन्छे/व मंच उन तरजुनें! 
नें नी कि छिसके प्रभाव से मन भवंगत्‌ से लंगे:इस#सेट करके उ 

` पढ़ना उचित नहीं और अच्छे प्रकार! मिनार कारः देखिये कि जिन लोगों 

, ने: सस्कत बो साबा थोड़ो सो सी पढ़ी हे व सेब॑ लोग थोडे बहुत मंबंग्रत 

|... के मार्गपर है और जिन लोगों ने केवल तराजुमे / भावगत वोः रोम्तयण 

“~ वोमेहाभारत वो योग वाशिए वेह टूंसरे सेक्रों किताब तिर्मा की हई 

विरुङ धसि की पढ़ी और अग्या[सःकिंया कांसी जिसी के कुछ सी णन 

|~ ` किया भला यज्ञ बात रहने दीजियेजो ऐसा” डुठ कै कि विला तरलुमे 

`` ऋषण्सी के हमारा अभिप्रियं न हीं निकलता ले तरजु ना हिंदुओं कां क्रिया 

|." भीः तो आदन हे. उनके क्यों नहीं पढले-कैसे रामायण) तरजुमा करिया टोडर 

+. ` अंल' वोः तरजु में भांगवत' क्रियातळ आ” हक का है त्वस्य: "का : वो तराजमे 

| `, शीताहकिंयाकाई/ कारोः को ऐसे होःणस्ञोःबतऽ लोगों केळ डति ॥' = 

रोर 'तोरथ”'सत्‌संगःसेः होता लीन गंगा को यसन वो स रअ तोषः 

| „¬ गर यात्रा आन्ि सके उस में: करई काप्यद/ सिद्धान्त है कि तो कके ज़ला 

| क्षाः भगवर्त्‌ःनेःथ चन न्मताप दिया हैक उसके दशनः जा छज़ान ओरं पालि 

। ` कू(नेःसे हदवः च्चिः होजोता/हैः और कोड यं कह लेक डैः भवेत्‌ । 

/- शक्कर एक) कार समय नियतः समय पर एकः रायकर होते कषस `` 

|~ « छोतऽस न्यात; का-नाम तोयःकहत /नॉताः है आइ उना संज्ञा के संगक्ता - 

|. दर औणर्‌”जलः के स्तान अप कि>प्रभाव.।कि जिसः जल मॅंऽचरंण 5 उन्म 

। ° के पढ़ेमजुप्योंकेः चिर्तको-उञ्उलता नासः होती नह इसे क्रचन आसने 

| तीथी फे अशिक बड भगवत ,भक्तिःकी प्रगट को परंत होनों दशा 
„निःसंदेह तोयां के ऋतसग तो ताजा सू बच मलुप्य:पवित होकर मग्रव 

” जेलर्य जाते है चार रीति तीस लान वी प्राम नण में लिखों जायगी मयम 

प्रकार के स/्सगका निर्णयः ते छोचुका अबं-ज़ण कर दिलोतअ 

ओए जो मन्हिभा सत्‌सभबंते नियाके प्रररभ के लिल्ो । 

7 गचके न्मद्रिमें हुआ ओर सब शास्त्रों: ने जी सत्‌संग बका 

तात्प भुगावत्‌ म्तौ से ` दैःनिः जिस किसके के 
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पुराण आईद में भी यहो निस्य बचन है अब यह संट्ह उलन्न हू कि ५. 
सब साधन.तीयादि से जो भगवत्‌ भक्तों के रुत्संग के बड़ा वो अधिक ` 
जिखा इसका कोन कारण कै-सो यह है.कि प्रथस. तो भगवत और (शव 
जी का बचन है कि जहां भगवत्‌ भक्तः रहते हैं तषां आप,भगवत्‌ विराज, “| 
मान रहते हैं सो जब इस पुरुष-के भगवत्‌-भक्तों का सत्‌ रंग होगा नि:- - | 
संदे्/भगवत्‌ भिल जांयगे कि यह डत्तांत प्रचेता और नारदकी की कथा 
जो भागवत में लिखो है उस से अच्छे प्रकार समभन में झसक्का है टसर 
` अन्य साभ्रन जो तोच बतबो जप्त तपं वोःरेस वो संयमः अदि सब ऐसे है कि 
अनु छण भक्त का सन डन में नहीं लगता -टूसर औरएं- डकार संसार के 
खाद में जा लगताहे और भगवत्‌ भक्तों के सत्स'ग से. %सुक्षण भगवत्‌ में. 
रहता है इसचहतव कि वहां भंगवत्‌ः चर्चः और कणा- वो सषा वो 'अजन ' 
कोतन आदि के विना और कुछ:कारम नही होता जोकिसी कात में संन -. 
इससे ओर गया ते: फिर अगंबत्‌ के सब्युखहो-जाता-कै तीसरे अन्य ` | 
` साधन्‌ तोय शाख आदि का यह दत्तांतः है।कि करी :स्गवत मप्ति का | 
साधन बरस प्राप्ति है पर साधते वालेःनो भन्न जनसो नहीं चैर ई - | 
जगह भक्त साधना करने का उद्यत हैं परंत उन औ पक्षति-नहीं शि लतो -- | 
चर काई जगह ऐसा संयोग है कि अक्क और प्ति ःसव एक है पठ | 
स 38 करने वाला कोई नहीं अथवा कार”ठभ उस पच का-जैसे : . 
Ei क्रोध लॉस माइ सर्‌ सत्वर दरी आदि आय गंदा कि, उसने सर्व : 
पूंजी बडोरी र के।:एके निर्मिण में लूटकिया सो दूसरे साधन ते।इसऊत - “| 
न्यून तर हैं कि वहु शब बस के अप करने वी ले नहीं कं र गवत भक्षोंके . 
सतसंग का इस इत बंडा कहें कि जिस दरतःका प्रयोजन लगे बत्हे रुब 


| 
| 
ईः | 
| 
‘| 
}/§ 
| 
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॒ "कारिक और उसके अबशुश ` 
दर क्ले 5 a के का री दृष्टि दि गे 2: न्नः ENTS DN 2 रण्‌ d 
अभाव के अंगो कार की दृष्टि होथ तो संतुंसंग कै सब चनेह. . 
ता. अवश कषणःस्खन्ी हेता | 


- वो प्रय शः र गो A De NR, Fo श्य J एनप्‌ नें जैसे ८ 


जता हैं परंतत्मक्े वह वात सम रहे फकट्सत्येंग का. -« 
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सङ्तामाल.। ध हू. 


यह अर्थ नहों है कि चले साहिब कोई संघ आये हैं.दशेन कार आवसत्‌ . 
संगः उदका नाम'है कि भक्षो को भगवत रूप जांन'क्रर उनकी बच्न पर 


:ऐसा'बिशवासं पंक्गाछो कि कबहीं वे विशवास न -होंय और वहः सत्संग का ' 
` अंजुःक्षण तब तैकं अत्य त्त ग्रयोजंन है कि जब तंक अच्छं प्रकार दृढ़ स्थिर 


सगवत्‌ चरणों सें न. होः जावे अब अभिक विस्तार करूंगा प्रयोजन नहीं 
नारद! ओर व्यास वाल्मीक अजासिलं सैवरो वार सुखी वो अगस्त वो प्रच्ेता 
वो भव अङ्काद्‌ आदिक. सह छो मत्तों की कथा जो पुराणों में लिखो है आर 


'के।ई इस भत्तासाल खें पढ़ सुन खेंवे क्रि सत्संगके प्रभाव करके केसे २ पापियों 


नैर व्या. ३ पद्व माप्त छरे है सोव सत्संग :इस संमय इस' सलुष्य “के! . 
बिना अयासं मिलता हैः जैसे भगेवत्‌ को संवामें निरा. भगक्रत्‌ भंत्तों के 
होती है जा वैसे ही भंगंवत भक्काँ की संवा में तंन सनः लगे ; भागवत सें 
भगवत का बचेन है कि चटत्रीसर सेर मत्तां मेरा शरोर हैं ओर.वेही 
प्रच्च है और उपाये छोड़ करू उची की सेका कर पझ्ं'फुरणण़ में भगवत्‌ 
को बचन है किं मेर भक्षां के भोजन करावना वो सेवा करना वह मोजन - 


वो सेचा निज सुभके “होता है और जिस प्रकार मेरे मंत्र सकते भोजन , 
` कराये बिना,कुछ नहों खमते इसी, प्रकार सं वित्रा “उनके | कराये 
: कंक नदी खाता और पुराणों में भगवत ने कहा है कि ज मेरे सकतीं के 
- अक्ञ-हैं वे सेरे -लज्ञ हैं फिर भगवत्‌. का बचत कै कि गंगा ते. पाप और 


चन्द्रमा ताप वो करल्यंटल दरिद्र का टूर करते है और मरे अत्त! का 
दमन कैसा हैं पंविंच किये तोनों दुःख क्षणमात्र में ट्र डोजाते. हैं फिर 


। “»ऋषीज्वरोंका बचन कै कि तीयोदि वितर नहीं कर संज्ञा जेंसा कि संत शीघ्र 


इस लोआ और.परू लोक से निश्च और पर्विच कर तें हैं इस” प्रकार - 
सहसखों का बंचन हैं सो- जिस किसी को चाइनर .भगवत्‌- कें. निलोनन्‍्त 


.... ओर संसार से छटने की है उस का भगवंत्‌-भक्तों की सुंचा मन वोआण | 
. से जउन्नितहैं चर कुछ बिजाई जाति पाति आदि का तर्नक नहीं चाहिये -. 
“ जग काई मो जाति भगबंत्‌ भत्ता होवे वह भगवत्‌ रू है महाभारत में 


भगदत -ब्रचन है कि जा केई इरि भहा में जाति आदि का विशद .. 
ववा उनको संवा नहीं करते व नांस्लिकां हैं साध-संवा के पथ सें पाँच 
टग है एक ते चाति कं गब “कि साधु का छोटों जाति जान कर रुका न 
-कटे'टरमरे विद्या का ग कि नहीं पढ़े ए साडे. के छोटे जाने 'तोसतर 
शंघंस्य का गब कि उसके | मर्द में कुळ भला: बुरा समन न भंड 
चोथा साध का करूपं देख करर संवा “से विसुख रुह अथवा: रपं के 


` शंबं सं कुछ भ्यान में न ज्ञि पाचवा बंल शरीर का कि उसके गंब से भी 


संत बर का विचार नहीं रहता हैं सो इनं मांची गन कॉ तो ते 


- सुखद और मे चरित्र भगवत्‌ के अत॒ चंया स्मरेण रवसे कि भरत्‌ ङ्ग आप 


00-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi - ‘° +: 
रु छू * - ८ 


Oe है 5 भक्नमाल | WO ~ 


पुराण आदि में भी यहो निस्य बचत है अब यह संदे ह उत्यन्न हुआ कि ५ 
कि 3 ४-२ ~ कै [ ~ i th | 
सत साधनीया से जो भगवत्‌ भक्तों के सत्संग के बड़ा वो अधिक ` 


लिखा इसका कॉन कारण है-सो यह है. कि अचस तो भगवत्‌: और शिव । 


© 


कोतन आदि के बिना ओर कुछ:काम नहीं होता भो किसी कात में मन -. 


संदेह निटत्तः करने वाला केइ: नहीं अथवा के हे 'उभ उस पथ कः जैस: 
काम क्रोध लोभ मोह सद्‌ मत्सर इष आदि आयग वति. उसनी सर 3 
पूंजी वटोरी हुई के एक निमिष में लूट लिया सो 'दूसरः साधनःते"इःसङे त . "| 
न्यून तरं: हैं कि वह सक्र बसल्‌ के. स॒ 'र्कएनेब्रीले- नोः अर रूगदत्‌ अक्को के. .। 
सत्संग को इस हत बड़ा कहें कि जिस इस्तःका अयोजन लगेवन्हे सब ˆ .¦ 


है तो-सव्सुगा करे चौरःयकु .; 
त वाक के आप पपवयर शु. . :. 
अपनो सह्य जानते हैं छोर" उसके 
दि नारके और उसके शु ` 
अ तेसंत्‌संग कैसब जगं स . . 
PCF 3 8 mms ap ety ४ ते 
- शा. अवश इवणःट्खेन्ग के ता | 
| रि प ड ती Ss निं र न्जे 4 
सिव यं दी थ्‌ क खनं भेजेसे 4 
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भक्षमाल.। | श 


यहः अथ नहों है कि चलो! साहिब कोई सं।घु आये हैं दंशेन क्रार आवसत्‌ . | 

"० ` संगः उंहर्का-नाम' है कि भक्तो को भगवत छूप जान करः उनके बचने पर 

| . ऐसा“बिंश्वांस पक्का हो कि कबहीं वे किश्वांस न॑ छोय और. वक्ष सत्संग का ` 

` अक्ष्ण तब तेक अत्यन्त अयोजन है कि जब तंक अच्छ प्रकार ` इढ़' स्थिर 

„ . 'अ्गवत्‌ चरणों में न. होः जावे अब अधिक बिस्तार कारन प्रयोजन नह 

_' नारंदःऑरएं व्यास वाल्मीक अजामिल सेवरी बांर सुखी वो अगस्त वो प्रचेता 
वो भवःग्रह्लाद आदिक सहलो सत्तोंकी कंथा जो पुराणों में लिखो है जो 
के।ई इस भक्तामालं खें पढ़ सुन खेंवे क्रि सत्संगके अभाव कारके केसे २ पापियों 
केः व्या ३ पंदवर प्राप्त हरे है सो वह सत्संग :इस ससय इस सअस्नुष्य”के! 
बिना यास मिलता कै जैसे भगवत्‌ को संवाके नि: भगवत्‌. मत्तो के 
होती है जा बेस ही भंगंवत' भका की संवा में लंन 'लन' लगे : मागवत सें 

` भगवत्‌ का वचनं है “कि ऋंत्रीश्वरं मेरे मज्ञं मेरा शरोर हैं और .वेहो 

° ` प्रच्य हैं और उपाय छोड़ करुः उनी की सेवा कर पहं खुरा में भगवंत्‌ 

| », 'को वचनः कै किं मेरे भक्ता! कें भोंजनंकंरांवना बो सेवा कंरना' वह भोम 

॥ 5 वो केवा तिन सुभाके! “होता है और जिस प्रकार सेरे मत्ता सुमेक भोजन 

| "` कराये बिला,कुछ नहीं खते इसी. प्रकार में बिता उनकी. भोजनं कराये 

| °. कछ नी खाता और पुराणों में भगवत्‌ ने "कहा है कि जा मेरे भन्तं के 

>.  .अक्त-हैं व सेरे भङ्गा हैं फिर भंगवत्‌ः कां बचन है कि गंगा ते. माप और. 

५४० ` न्द्रमा ताप वो करल्यट्ल दरिद्र का हूर करते है और सेरे भत्ता का 

|” दर्शन कसां है पंवित किये तोनों इःख' ज्ञ॑णमांत में टरं होजांते. हैं फिर. 

} ८ ऋषीशरोंका बचन कै कि तोयीदि षवि नीं कर सक्त जेसाकिसंतशीध ` 

'. - ङस लोक औ रं.पुरु लोक से निमच्च और परनि के म 

सहसो का बचन हैं सो“जेसः किसी . का 
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की ६ [ सल्लसाल : | 


वालसोकः छ पचःके य॒शिष्ठिर की निज रसोई के घर में बैठा: कर: ऋोषदी \ 
-केतहास सेसेवा कराड रोर आप छी: रघ नन्दन खामी:ने भीश़नो-केज ठ * 
'फ़ला खाये एक साधु सं वी: काः डृत्तान्त है कि वषः द्‌ःखी या “अघो | 
खरो का ससाधु को संवा/ के निमित्तः हटाय के कहा उसने अर्पने शिर दुखंगे ` | 
-क बहाना; क्तख संयोग बस. “उसीसमय दामाद आगसः वह सखी ¦ 
बुर उठो र मोहेन भोग आदिका-वनाने लग व्साधु सेवी मे तुट्त उस - | 
सो को घर से तिकाल/हिया और बहा कि:जब-सेरा दामाद आया तंब | 
- क्त शिरः इ खनः जगः, ओरं -जवः तेरा हेसाद आया-तब बह शिर का ९ 
हुजनाहसुरच्ताहूए हुआ 'तात्पर्थतयह कि जिस प्रकार: छासी और- खडे -; 
का खो औआए/लोमीश्के हंव्य प्यार है इसी अकार भगवत्‌ मक्तें।केए अपने ` 
अनिर्ज यारा समज तक ए-ओर सांचो पर ति/ज्ान/करु तंत सन सःसूबा करें | 
> ट अका PR f Fea चा आन 0 
जिस के भगवत्‌ भत्ताए मेंमीलि रहा सद्तिःकाईःसनो यं इस लोकः और ` ` 
"पर ले।क क्ा-सिकठ।नः को गए और आज़- दका ऐसा संयोग कही नहीं 
हुआ कि क्षणवत्‌ भक्तों को सवा-करने वीले कां, ननोथ:ईस लेक वो पर .' 
खोक क़ाइसिदनन है “ही: ज. काई, भत्तो सेविसुलत:हैं और जिन्दाकरते | 


र सगवत्‌ कसे जिकाले हूए हैं जेर सनं के संएर्य- शजता : करते `| 
“अज्ञया छख दितेः उनःक्मा"नाश कोज[ता छै रसातल के ताते है: यावण ० 
इस्यो'घन. कंस आदि सगवत्‌ भक्तों के साथ-बैर. ठ/न कर: घेंग-के माज. ८ 

कए भगवत्‌ का हिरण न्तु पर-लबेहीं को न आया देवता सब दुःख ० 

'खेब भी मरनतु जब पन्ना अक्त-का डूख दुय तव नहीं सइ. सके ता ˆ | 
इसको की! न्याः क्त>डै सगवत्‌ ऊक्ा के डोडी. तीनों लोक भें... -' 

. आातेहैं।जिफ अक्षारूङनोसाःकिःजहं गत किसी ने शुस्ण नही दिया ¦ 
* अनकक हा छः केए जिनतो. भगवत सक्तो/की-से व में यह है. कि कुछ झपाकी' |. 

. इष्टि इंस-आपराप करमीः पर. टोके ज रेर अपराधी पर निगाम्ह करोगे"... 
ह सकर सावरु दवा, करते हैं इस कठ अपने कपरः पृ 


| 
i 


इषि येम छे 'मेर अपराधों पर दृष्टि योग्य. नडी -सिवायइस के, एक- 7 


5 4 
{^ 


|, ` दसे भा लतः भ के (ना दल्सारा भाभी: कदाचित्‌ थह कहोे „ | 
| - कन है ति सब भाट ऊुपरसो खुति तिरको किया करते हैं परन्त॑बज- ' 
|. कक किक बी आसता दो इसके जाए एक इनी हारै चर 
' कि. खी. छाव्ण महाराज का. घर ज़ाया'चेर 


र भूल कर भी सब्मख कनल रही - ढ़ 


® A i [a 
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होताः इ सब बात वनाने.से सेरो तात्मय्थ यह किः काडे अकार-से यह कष्टः - 
| आाज्य'कहोन मैन भगबत&चरणों में लगे-ओर जो मन:उस-समांज के चितः. 
। . बन कें लगे ता: आनन्द पद के प्राप्त में; क्या-सन्दे हः छै कि, अयोध्या नि ` 
` घाम लें कल्म के रोचे-मझासण्डप - है. वहाः : पुष्पकः सिहासन-पर: कि 
» - जिस-का प्रकाश करोड़ों सूव्थ के समान''डै-आप-वसनःआभणण : समएजोः° 
|... " अंग पर सजे हुए. ब्ोहासनः बिरजमान हैं ओर /बासभागः खी: जनक - 
! * ` नन्दिनी शोमित्‌ हैं ऐसा मनोहर रूपः अप्रार है कि लक्ष्मी और: जिब्ण सी | 
“त लेञ्नित होकर चोर ससद में जौ छिपे भस्त; रूच्छ ए शनम सवा सें तत्पर 
है चारो .बेद वो/नारदः वो सनकादिक: वो बझा-आदि्‌+स्ततिः क्ररते-चै 
और एक ओर सुओव बिसीषण आदि! आओर*इूरूरू आर. सव रानत्मज्से 
। ` और सासने हाथ बांधे-हकुमान0जोः खड कैं. ॥ = ¦>. >° 5 | 
[` + ~. ५५२ 7 ऊ जिडुरजी>वी कथा ॥ ह विनित फट 
बिट्रजो रहने वाले-गांव ऋट रा राज्यःनोथपरूसाधुसवोःळण्एकःसालः 
, अवर्ष णण हुआ' खेत सूख गये:साथों के भोजनः क्री” चिन्ता! करके -्ञब्रणन्ञ 
` ` खञ्ज मे आज्ञाः ड किः” सरडा खेतः काट के; सलः के; काड़ीःसो हजार सन 
"अन्तर होगा-वेस होः कारन लगे सग 'खोग = इंसो-कारतेः रक्क को ईक्षणं तम 
¦ ०- अन्त्र ढेर लंगा०क्या आञ्चव्थःकिःसावु-स वा-द्स/लोकं व्रो= पण्लोक में सुः 
>. ` हुन्न का फल फल-लंगा देतो है॥ : .  _ १००5) जाप | | 
हः . ” सुगब्रान दार/की कथा: .. ३ 
‘a ठाकुर -भंगवाकः दासः-भोमसि -रान-.पतः तरेदर-के वेके परमः भक्तः भगः . 
,बत्‌ संक्नों की; सेवा से म्रावद्ान वोः इंढु-जिग्बा[स-करने वाल; हुए (अलिबच 
सथराजी में जाय: के: साध जाहाणों की: मंडार], बड़ी: करते रंचे और रासः 
बिजास सतसाह में बड़ा: रूपया: उठाय- के: घर. चल आते. रह समय के फेर ; 
| क्रिके वो थनः के बहुत उठीवने -खे्चिन का रूकेज, आय गयातो>भी, कण . ` 
|... ले करिजे मयराः आय: कुछ कम -करिके “द ने का बिचार किया..तब चौके 
-.. लोग अड. कि जितना मिलतो. रहा, उत़ना- हो: मिलेगा:तेः लागे ठाकुर 
: सा इवः यैः सब रुपैया- जो मांस. वा-सज के आगे रख: द्या-त्ब यह . ठहरत 
कि.अब इसं“्को-सृकाः अत्न सगथ सारणे वद जायरा काठरो- सें नाज 
वि ता इकटट करिके/बदने लगा मक्तों- के होहियों न यह विचारा किटदन 
|... की नाम-चंसाजाअःसोःएक्‌ सोकेकी. जगह दूस. सोध-दिला ने लगे प्रभु भक्त 
| _ बलूसल ने ऐसी लज्जाः भक्तः gr कि अनगिनित लूट चांदी. सोने को 


cr A eT 


/5 


| हो गई द्रोपदी-की चोरके, नाम काद वस्तु न घंटो' सब द्रोहो लज्जित-क्ूुए 
पर सव के निञ्चय हुवा ba 7 26 fre कप Db Fis कक 
ज को कथा... 


a ~ छा ै RE वारसुखों हू _ 


| 
| 
+. „- एक नगर वृलाद दक्षिण: देशः में बारसुखो. म खो. बंडी . धन वालो रहती थी 
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इसके इरि पर एक दक्षहरित छाँया नीचे सुन्दर बेदी बड़ी ब्ल बनी छ. 
' कई रही एके पिन सांध लोंग टिक गये संध्या के संय बारसुखी द्वार | 
पर निकली देखा बिचार कियां कि मेरा नाम खुन गे ते। सांपु उठ 'जांचगे . | 
अपन चैर में छिप गर चैर रात के सम कुछ सुरः रुपया एक चारी. | 
से रख के मेटे'लेकर साधो को रण्डवत किया साधी मे जब सब इत्तान्त : 
जाति क वो घन का सुना तब उपट्श दिया किएक सुकट बना कर राग 
नॉथ को भंट कर तंब धन शुद्द हो जायंगा तब “उसमे तोन लाख रुपये 
जा एमा सुकट जड़ाऊ बजवाया और बड़ी प्रीतिंकों विश्वास से «चरी 
गाती बॉज 'बजवातों सुंकुट लेकर चली जब थीं टंग बाय के मंस्ट्रि के १; 
संसोप पहुँची तब रजा धसे हो गंगा तंन शोक र £ बकल हक़र गिर पड़ी: . | 
उसके प्रम को अन्तरयासीं ग्रस नं ठल ते सुनारयों'को. आज्ञा हुई '. 
उन लोगोंने सामने ग्र्न के पंचा च्याः सुकट प्रह्िना ने को ज ह 
उठाया तो सिंहासन ऊंचा तिस से हाथ न पंचा सोचतीडी रही तब 
तक रेगे नोधजीन अपना शिर कुंका दिया उस बड़ भागी ने पहिना द्या. |. 
महा बहू मा गियों को गणना में विख्यात: हुई'अचो घंन्य हा कि एक | 

स $ की यह 'मेडिमा क क मेरे मभ कठोर; तुआ को. भी 

क ह को लिख पं केभी कोमलं होकर. वी अर | 


~~ © 2 
¢ LER » «i | 


. 'तिलोकिःनी'की' कंध॥; ˆ `, | 
Pe i ज खण कार'परंब देश के एके नगर भेण अगवत ' { | 
स नकत हे ० मतिः रहो) जा कुछ उद्यम मे लाभ कोह शः” || 
तगादा हुआ तेर अजि न ट्यां सं सनै साधु सेवा में उठा दया. ॥]॒ 
5 जब संनोख  पहेच जमे धर करके आसी सुनारों कः चाल दछ टासते गये ˆ -"† 
औव्जनकी सवामि रभात को दना निचय करंके चले आये साध . = 
a i कड रही अन रात को राजा का उर हुआ सोरेकी एक जंगल `| 
हक bs डी तत्‌ अपन दांसों को लञ्जोःरखंने वाल्ल-सव गः ५५" 
लीक ठन सप ठ के पास ले र इंनॉम लाकर ˆ| 
ER se उलन c क साध ब णको भोजन: करायरं, oT 
बकरे तिल जीको क दिया तिलोकें के घर भके (तृञ्नव॑ अ बल = | 
के नि तृलीका जबाब दया जिसके बराबर -. | 


च्ररिन है घर आयं साध संवा वो 


: fe — oS 


Tr ar 2 


र लोचन च्ही ॥ Me 
तिलोचन देन वैच ण चेले ज्ञान देव के भगवित अङ्ग बिल्वात.- हुए 
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दोची: रह ज्ञिन्तना-करते रह (कि एंक चाकर ऐसानमिलता- किः सारो के 
अंन की जान जान सेवा:करता;मगवत्‌' ापःणक्रःटक्लळाःक्रा रूप बना 
कर,टटी जती .फटी;कसलोः से आन पंहछचे तिले चन: जीने उनक॒ए सर. मंम 
वाप बे. पछ-;तबः उत्तुर' दिया ःमा, बाप चरः वार के छू नाहीं--रुखता 
है स्ता को सेवा 'अच्छी:कंर,सक्रा हू अत्तयीसो-नाम्‌,कै5तिलोचन-त्रछत 
आनन्द हुए नहला कर कपड़े बदढला कर रक्खाः सेवा: अक्को: की सोफी 
सो से ओज॑न को बहुत ; समभा यः; के दढाय [दबा अंतर; जामी ते सब 

प्रकार से साथों की ऐसी सेवा: कही: क्रि-तिलाचनःचोः का /नाम>/जिख़्यात 


`° च्थआ-तेंरह महोने इसी प्रकार स ब्यतोतःहुएं:एक दिन तिलेचन जीको 


खो परे/सिनः केंर, गई उस त-क लता पका क्रांर णं पूछा इस नो: क़ हा कि 


(:. ` सारा दिन आटा प्रोसतें रोटी पोते-गत होता के. मेरे खाँसी जो एक 


टंहलचाः: रख कै बतः खाताः कैः ईतना- सुख>स निकलते के /अन्तत मी: 
अन्तरस्या त = कोगंवे :इुस + हैत॑:किप्रहिलें: दिन बहुत :सेज॑न का शिज्वाः 


। ` ~ कोने पर नडी रहना कई >प्रविन्‍्ध कर जिया या पीळःऽदिलोचन;ची 


मिल 


RT) 


| 
| 


शेक यक्ष हैंए तीत: दिनः जणा अन्नः जलःपई, र होत -आाश बशो. 
कि तिलेiचनननी ठम्हारे मंन क्रा हेत ड्भ. कर वह टेझलुलसः पया + जो 
तुम्हारी -इच्छानअत्रमो को. ले! इस के!” अंगीकार है: तब़- तिलि[चनं . जो | ड 
_वड!-पञ्चात्तःप-ऊ अरः ताऽन - सम्म या सवा अरणः खगवत्‌, को -क (मं 
£ नोन हुए ऐप Fr rp पु ERI IPT 
Fi - ` “जब तानी को, कया). ० >7० ४7७ | । 


` ज्य खामी,र हमै वाले; आने “गंगा वो यसुना के बोचके भगवत्‌ भक्त . 
न डए- खती से जो लाभ-हो-.सो साध-सबासेंछडा देते, एक समय चोर  - 


उके ल चुर जे गमे भगवत्‌"न चत बज,में केस उहो.बछपा, बा लकाः रचः 

र बहा का सेइ, हूर. किया तेम्न हो बेल -जर्य '[मी. के का 
दिये किए चेर सभ्य: अहां- दे खा. कि. वहो. -वेल- हैं तब. खर उ्टाड गये 
27“ बहा बची कैल देखा फिर. देडे. अपय अकां, वह देखा कड़े आार हिड तब: 


*  चकित:होकर खामी: से सब,द्सा त्त महा खामी हज कए सरा सरावत्त के. 


.” विश्ास अभस लाक़ूर्‌ खवामी- के दस तब ES जलः गश 


चरिज- दुन_अपना.काम.क्ररो०हस. अपना कास. करते छे चारा का का 


fe 2 5 वो्‌ चार चारो क घषाका रू उर. सर fe गय और ग त 


सजनं करन लगे ॥ i हु 
TSN PE IIe SF Fs राथ दास जो की कथा (Ed FETE att Re 


रामदास नी रहने वाले ब्रज के परम भागवत औरं साध सो ससो 
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बिष्ण खासी संप्रद-कः थः साध सेवाः-में मडा.अ्म-र्‌डा एक- खो ज. अम 


2:22. 


po 


4 की | f ब > __- ह nn 
9३ ` | भङ्गामास । कर ५ 


AE OE 
) 


RIS DI 
3 


हुए जिस प्रकार कमल सूथ्य के देखकर फलता चे इसी अकार हार <. 
नज्ञकों देख कर मसन्न हुआ करते थे एक बेर केाई साधु एम दास जी 
` कीबड़ाई सुनकर आया परा, राम दास कहां हैं रामदास. जी उठे 
और उसे सांघु के चरण धो चरणान्टत लेकर बिनय किया. कि रामदास 
सो आया जातां हे आप भोजन - असाद कर साधु,ने कहा हमके रास 
दसं से मिलना हु त्र बिनय किये कि राम दास यहो सवम हु संतधु 
बछेते> प्रसन्न हुआ चरणों के पकड़ लिया राम दास ज्लो के लडी 
बिबाह में पकवान बन के धरा था साधु की जमात आय गई ताला तेड- >: 
कर साधोका भेजन करंगव टिया साधु सेवा वो बिहारी लाल जी के 2|£ 
आर भजन में सांएवय क्रम व्यतीत किंया'॥ एफ . १, 
7 #5 “संतभक्त की, कथा छः "ॐ छत 3: 
संत भिक्त रहने वाले जोधपुर के;भंगव्‌त्‌ सक्त साथ रूबी एः गावोंमें 
से सांग लाते साधु सवा करते विख्यात हो गये एक दिन साधु -आंयेख्रो :: 
संत भक्ते घर में रों पछा संत भक्तं क हां है उंसने उत्तर दिया चल्हे 
सचे सांधों नो सन कर नह लो उधर" से संत भुक्ञा जो मांगने गये. थे , +, 
ँ आते रह वहां साधो” न परा कहा गये रजे संत भङ्गा की खोः ने जो 
उत्तर दिया रह्ाउसोस वा ,के प्रभाव क्ररिके हे टय विद्नल "ह रहा तथा , ' 
जान गंव थे सोई बात वाले चल्ह में गये थे सांधु चकित ह्ाए तब | 
कह। कि चल्ह में जानस यह तात्य हो कि प्रसातहो से सांधी के रसोई 4 
के चिन्ता होतो इ कि कब होगा कि उन का सीत प्रसाद सुको 
[मिलेगा साधु लोग सुन के वळत आनन्द हुए उनके घर गये भोजन भजन . 
सत्संग के सुख सें मग्न छुं ए ॥ al 8; र ० 
5 सन गला ना कया "` 0 "` ६ ~, ¬| 


5 । 


°) ; 


चक बल 


के ऐ त ग्रमो मक्त हुए कि जे ते गॉऊ. अपने बछूड़े की -पालना. करती क =~ 
` इसी प्रकार उनकी पालना और सायः प्रभ न करी दत्तांन्तेयह हे कि “| 
पं न्‌ साधु सवो रह एकं टिन तेल लगाने राजाकें जाते रह /बादमें, साधु $=. | 
क र उनको अपने घर पर लाकर सपनन आद्‌ सना में लगे राज्य `” 
३ = है कुछ न रझा जब राजा को सेवा का समय आ तंब-ओ पं भगवत्‌ 
क्त का रूप घर के राजा को सेवा तेल मदन आदि क्रके राजकं 
सन्त कर तरले आय पोरे सन पहुंचे बिलस् होने क्रा. अपराध क्षमा 


oh 0 
भगवत्‌ स्य होने 


से राजा ने प्रभाव भक्ति का जान लिया 


RN ‘ (सर 
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re /, जा गा 
ड सदा मती बो.कंबा॥ ` ६5६ - 
= काह कार सदा मतो वेश्य॒ बरण परम भगवत्‌ ' भं हुए साध सेवा 


, टिका .था साहे कार का एक छोटा लंड़का कि जिस की सांध के साथ 

भीति होगुई उस साधुं के पास खेला करता था उसके एका दिन साधु” 

ने जंगल में -जेजाके भार करः गाड़ दिया जप सांभ तक लड़का न आया 

*. :तब उसकी मा अ इकार करो ढूंढती दौडी तन एक संन्यासी ने साहू , 

५. कार का-वह जगह जहां. लड़ंकाः गाड़ रहादिखा दो ज्र कहा जो साथ 

`` इुम्हारे घरं में रहता है उसो न'यह काभ किया है साइ कार-ने सरम 

=  जड़के-का अपन कमर कब फंल समझा दण्ड देगा उंस साधु का सवा चस . 

_ से अयोग्य जान कर्र,उस बात के छिपन की यहयक्ति तिचारो.किउसो £ 

``, -संन्यासी के पकड़? कि तैने हो साराहे नव संन्यासी व्याकाल हुआ तबन | 

-. खाइकार ने कहा कि यई ब्ल अत कक और इस नगर से चंला जाता | 

`“. तुक का छोड़, देंगे उसने अंगो कार किया तब च्थूड़ दिया जवं साई कार ' 

> _ जे उस साधु का. लज्जत दुखी तव उसके संकोच मिटाने के इठे अपनी 

` खो से जिक्र, पका “उसने: कहा कि जो लडिंकी मिन ब्याहों हैं उसके '' 

°: साथः व्याह दी जाय तो. भरोसा" साधु के झुपहंन का है. दूसरी उपाय ` 

४... दोख नों पड़तो साहकार अपनी खो पई बहुत असन कना ओर घत्य. . 

+. आन कर उस साधु का बलाकर पिले अपने भाग्य का खाट वो -इंरि. ` 
की. इच्छा को बात सब कह क्र अपना विचार यासो कहा वेड साधु `: 

`. अपने अप क से मचय ग्लानि के प्रार्स रा वोलां हमारे ऐसे अधमेःपर 
रसो दयां अयोग्म्र है जातना.के सथं बध उचित है सह कारने समभा 

; चक्षा के साव धान कारके-अंपनो लड़को से विवाह कर याः छतत : 

: की यश संसार. में फैले ते साहुकार के गुरू न सो भगत 

-' आय के:साहकुःएका चेर पावन किया साहकार ने सेवा पर का जड जान 

-' जो हर्ष से किया गुरू ने पळा कि-ताहांण लड़का करे कै साह SR : 

4 जबाद दिद्रा/क योड दिन हुए अर गया पछ म्‌ हु का | 

~ दोला कि महाराज आप तो जानते हैं: 

.. ङ्के का कोन कारण पणन रू ने. उसो का तुब | 

लड़का घरतो अ निक ग गला (द्यि [्‌ः न्स का के क्ति 


बड़ी ग्रीति वो जिश्वास से" किया करते. रहे-एक साधु उनके घर पर - ।(क्‍ 


PS 


_ ~ ७ SP 3838] र in अं सा 


pS व भङ्लासासत । न क , 


अबध पंर एक हकान रने सामग्री रसोई की दो साधो की संवा करी 7 
. जब कुस खोट्ने लगे तब दस बोस. गज पर रेत निकला टट के सक्केवल . ! 
झी प्र पड़ा मरा जानकर सब लोग चले आये कि हजारों सन ज़ट्टी के fF 
नोचे कब जोते होंगे एक मास पीछे किसी ने वहां शब्द राम रास सुन. | 
' कर गांव में सब सं कहा सड. गांश आया हाथों हयसिडी टालकर टेखा- 
. केबल जो आसन लगाये बेठ हैं एक'लोटा जल आगे प्रा है एक अर सही 
"नो दिल के भोजन के पनवाड़े हैं.बाजा बजाते घर लगमे वही गिरने : |. 
से कुछ कुबडे हो गये तब रू केवल कूवा विख्यात हुए किसी समय साथ °.” 
भगवत्‌ मृति खापन करने के लिये जाते रहे केवल जी'के घर-उतरे ब - 
सनोर रूप देख कर क्रेंवल जो के इच्छा हुई कि हमारे यहां रहते `|” 
- . ते अच्छा या प्रभात के साधू सूर्ति के उठा थज्ने न.उठ़ी ब'ई रहो सामल |` 
' करके सेवा कारने लगे कसेरा गवं जहां. केवल जी रंखे बह सूर्दि बिराज : | 
सान है अब तक केवल चो के घर में है अपये अका के हूद्य की प्रीति. * 
लान.कार रह गये इससे जान राय नाभ. है उस सूर्ति का एक येर केल - |. 
॒ जो के शंख चक्र लेन के--दारावती जाने की इच्छा हुई भर्गवश ने आजा 
ठसका घर बठे सव होजायगा ककी! सत जाओ "शरीरः पर सब वचन्ह - 
he ज २ कितन प्रभाव केवल जरै के है ससद्ध वो गोताती के बीच में .. ” 
E स जब लर आवब तब सञचद गोमती मिल,कर' रेती ल झे `. ५४ 
| र ₹ इल जाय एक ससस. "लर आता बन्द होगया रती खुली .. ~ 
गे से ह से रबी र उस देश के 'लोग दुखी हए केवल जी की आला“ |. 
जले केवल म गासत् में सिलने खगा यक प्रभाव देखकर बहुत लोग - |` 
Ce ए सक्ति-को रोति उस देश.भ्रेंचली एक दिम केवल 
वस उस खो 0 उनको सती ने सूखी र:ठी बाईस योग 
bee ड॒ De आगयाः कसक निश्शित्त खोर बनाई केबल”. 
अ पानो सानःको सजा खोर साधनें को-खिला दो खो < 
८ ऋ नाय्य उसको घर से निकाल दिया उसने दहृसं रा खसम 
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क दा वेटी'जन्माय एकं समय अक्तलं-पैड़ः-तब अन्य को चिलवाती 

बोले क यहा आई देखा भंडारा, चेत रहर है केवल. को द्झ्ा Ee 

ल नि अरः निगोडो जो खसभ करना अंगीकार या तोऐसा खसस .. 
जैसा ला संरा, खसम है कि तेरा खसम.-भो > जिसका . सिखरी 

5 के आने जाने की राह सें काड देना उशिकोर्क् दिया 


१ ब, 
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नस जो कुछ लासछोतासस्भों ड | 
रुहे उनको भेस चोर लेगयःचर स 
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अपनी मा से कहा कि एक -बाह्म॒ण सों क्रे दाम समेत भस को <ने का 
_ बन्ध करके लें गया है.मा उन की जान गई पर कुछ नबोली पुत्र लेह 
कारके एक दिन दोप दाजक्ो चोरों ने: मेंस के गले में चांद को हंसली 
डालो भगवत्‌ जो कि ब्राह्मणों के बाह्मण है रखो तोड़ कर भस कोग्वाल | 
“. जी: के घर पहुंचाया खाल बोले री मां देख़ कैसा सच्चा नाण है घी के- : 
दाम की हसेली समेत भस पक चाय गया।. | I ः 
० "` ` गोपाल की कथा ॥ A ह 
५ ` गोपाज़ञ ज्ञा अक्ल छत्न उपासक्कं जेपुर के राज्य सें ए साध सवा की. 
``, जनकी वड़ो ख्याग्जं हुई तव ड़नकेः कुल. में काई विरक्त होगवा रहा सो 
“ परीक्षा लेने को आया अच्छे प्रकार उनकी सेवा करी. घर में भोजन 
कूराम को ले गये उन्हें ने कह लो को हम नहीं देखते गोपाल ने कही ` | 
~`, सब अलग होजां्कीं भोज़न कुरुने लग ते। करोखे से भक्त की लो दशन | 
करने लगी तब बिरुक्न ने एक तुझाचा गोपालके सु है पर एक ओर सारा .- 
गोपाओी ने दूसरो' ओर वाको रहा उसे फेर कर विनय किया. कि इसके ` 
०» जी परबित्र ऑरेय वह-«बिरण््ा बोला कि ऐ हेही बंश से कुलका' उद्वार .- 
होता हज ॥ ° i “55527, 000७ ः 
RN: „> ० * जोपाल विष्ण दास की कशा ॥ 5 FR 
इ `. मोल जी रने वाले बा्रलो काशी के समोप वो त्रिष्ण; 
: अले काशोर देश दकचिण के दोड़ों गुर भांद भक्तों. की सेः 
से क्रते थं और जो कुछ भर्म अच्चु त गोच. के कुलको चा 
` `= _क्षाइयौं ञे ऐसा पालन कथो! कि विख्यात चो 
` कोई उनको बलादै. तो गाड़ों में साझ्ग्री भंर 
~, चटी आत से भंडार वाल की. निन्दा ने च 
~ साइओ ने बितञ्च.कियों-कि आजा: हे त्ते 
-- «दी आं वलाम, के निंसित्त अपुन चारों और जल 
~ सामा सह्ोत्साह की वनाओ जा दिन उत्साह 
7 आवेगे शुरू के बचर्नःपंर निश्चय कर कि 


ई .  - शभल्लमाल।. | [ 
सेवा देख कर वहत मसन्न हुए अन तम कबीर जोका भी दर्शन करो तब. ऽ \, 
दोनों भाइयीं ने राइ में कवोर्‌ जोका दर्शन किया उन्हों ने. सो बैसेहो. ... 
झापाको विद्‌ होकर दोनों भाई शुरू के निकट आये भगवत्‌ से मिलज्ञे का. 7” 

' इढ़ अवलस्व साधु सेवा के समभा कर स्मरण भजन करते हे ॥ 

हे .. 'यणेशद्‌ई-दानीकी कथा॥. ..  ” `. 
रानो गणेश देई मधुकर साह राजा वोड़छे की धर्स पत्नी भगवत्‌ . 
भक्ति-ओं अद्गेत रहो राज्य से जो मिले साधु सेवा में लगाती एक साधु `... 
ने धन के ठिकाने को जगह रानी से पछा रानी ने कहा साधु सेवा धन्य , 5-5 
है तिस पर रानी को चाक में छरो भार कर वह असाधु भांग, गया 5 
कितने दिनों रानी बाना रजो:घ्र॒म वहे वेचेनी शरीर को करके राला. 
को सेज पर न्‌ गई इस क्षते कि यह प्व देख क्र राजा संब साधु से # 
लाब घंटा देगा नितांत राजा के. पास गई देख कर राजो ने पछा. तब ˆ 
इचान्त कहा राजा अति असुन्न हूए अपना भाग सराइ ॥ 
. ` - ` - लाखा भक्त कीन्‍कथा॥ 5 .. ते 


\ 


_ लाखा भक्त भान वंश में रहने वाले मार,वाड़ देशे हंसः से" ..; 
सहश हुए राम संनो पासक साध सवी निस्त झए अकाल, पड़ा साधी .. 


RE DS रो >  - ५ ब्क ्ः _ 6 ना 
थे ठ गेहू वो भेंस लाखा भक्त हा दूआत्गः वंही-देगवा फ़िर . लाखा”. 
चराग सरबत करते एक छसिरनो भट लेकर आगन्त्राव की गये चोड़ो 


सगवत्‌ ने यह चरिचःकिया कि किसी “ने किसो के बोल मारा"क्ि स - - 
| 


= 


आज्ञा हो मार भंडार से लेकर-व्याह: करों अंगीकार न किया पुरो रे ा 


कन शा जो ने एक.रांजा का स्व टिया तब "जसंने .. 


सवा > कते s £5: व्याःइमें लित Poe OF १ ९०० ति ड हू ९. >> जे कुबरी LR प fi 4 
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पट प ER, भक्तमाल |. ` ग „99. 
सहु चरणान्टत पोते जल नहीं: एक समय भंडारा हुआ चरणारूत संतों 
का लिया ल्ाद न पाया. कारण ले अन वाले से, पूछा ते .एक कृष्टी 
” साधु क्रा चरणाब्इत घणा से नहीं उतारा था उस का भी चरणास्टत 
उतर आया तुब खाई पांया.एक साधु ने-अपने सोंटेका भी पारस 
माँगा ज पाया तब ज़ाकर पत्तल आधी खाई रसिकंसररि जो के शिर . 
- प्र मारा उस समय बारह राजा चेले सुरा/झि जो के उसके: मनाने के 
उठे सब के सना करके आप जाकर बिंनयःबारो कि आज सीस म्रुम्ाद 
: ` पाकर आपने दिया और द्नत्वरणार्टत मिलता था यह कहकर कड 
पारस दिंल़बाये एक वर. बगीचे में साधु. उतर आप- के जाने. पर. एक 
„~ साधु छक्का पीता एहा सकेच कर, फ्छपाया आपने देख . कंर _आर्दासयीं 
ः सेका छक्का भर ला देर॒द होता है. जब आयां तन थोड़ा पोकर उस 
. » साधु के०द्या उसे,खाधु ने पिया एक: क जागीर के गांव दो चार रहो. . 
. - सो राजा ने.निकाल लिये श्यामा ननन्‍्त युरद्व न लिखा जिस दशा में 
हो. केसही आओ. भोजन कारे ड्रढ य जठ हो हाथ सड गुरूके पास, 
पहुंचे ग॒ रू .ने सःन होकर राजा-के पास जानू क आज्ञा दो लगे जब 
#' राना से भेंट करने चसे पहलकी में तब राजा न. एका बोौडचा मंत्त हाथी: 
, , ` -दाह- में छु्डुब! दिग्रा सब भाग गय'कहार थी भागे तब हाथी से क्रहा 
» ४. कि हर कृष्ण हर छाण्ण क्यों नहीं कहता सनतेही वह हाथी सोर गुल 
7. सब छाड. कोर चरणां .परन्मस्तक शुक्रा कर आंखा से जल्म का गिरा 
= - बे,लगा गासाइ ने माला गल में ऐन्डा-कंर भगवत्‌ नाम का नम उपर श 
-% क्र -गोपाख.दास नाम रख-दिया राजा खनके इष्टता छोड़ चरू द 
. आर्नि करः गिरा अपर(ध चमम.कायाझी. चला हुआ गाँव छोड़ [द्‌ 
` क्रः दिये हाथी साधु सता कएन लगा -बननारों, का. जिजिस 
~, “क्ण्डार्‌।.मडोत्याच लाः सबको हानि का इत्ताव्त जब 
साई: जो. ने हाथो के।, ससक दय तंबसः पांच सात i 
दी लें अत के डौल कू सासत करने लगा “जहां 
नहामग्रीः सब का पळत देतेःयह.डत्तान्त स्ना 
आर्शकिलन ली सना मकाइनका उपम 
" . का रूप बुना, कर: सहज केले आय ४ 
-जिना भगवत्‌ असा 


् उ . . अक्नेसाल।  _ 


कक 


य पूछा उसमे 
5 wo व ज 5 | , साः सवा की 2 
'भगबल्‌ सनझुख॒टांस के रूप स-रुपया देकर नक बनियां के यहा से ल्यास 
बह बड़ भागिरी चोका देती रही बोजलो-पहिना देव ब्रभ मे शी इस्त से 


नाकी में से नव उतार कर हाथ परं-रख दो गहने घरके 


अभु ने दरशन ट्यि बर चही.सांगा-कि यही रूप सन से: बसा रह. आन्त . "° 


`` हरि पाल निरकप्तन की कसा) ˆ `` ५.” .. 2 


में उठाव टिया. चण से जातक भिला बच भी अध रु वा में उठाया सगव, ` 


& 


| च्ह्यः जंगलेःे मचे तब 
वा लिया एंक छल्ञा साहका- 


है 
अ 4 2 
कः Sn 2 , `; 
\ ) 


” कप , ' - अज्ञामाल.। ` र 9 


कै निर्वचन जी मेले चल बावली - कहां की .कठोरता चरः केोसलता ' 
लाई है तेरा. खससं तंभके सौ छल्ले गढ़ा देगा में इस छल्ले वना दसहरि 
सङ्गो "की सेवा कहां से कळू गा यह खुनतेको आप प्रभ प्रगट हो छाती 
से लगा कर रफ्जा-यह पदवी. निंस्कचन के टकारं अन्तरध्यान होगयं अब . 


बिचारना चाहिये साथ सेवा की. महिम के जिसके ्रभाव करके प्राप- - 


-, क्क घुभ्य ऋूप होगया ्ञार भगवत्‌ जो काल का भी वाल और सयका 


छोडकर आता है ॥ छ > ND 
८. ८ ४४ हरी रस्ोषंसा॥' 
४! इरीरास जो ऐसे अगवत्‌ भक्ता रहे कि. भर्जन के आगे”संब साधन ठुच्छ के 
'मकते.रफे बडे प्रापी वो बदिमान त्तर वो प्रेम की सूति रह आर 
.' ' ग्रिया प्रीतम के व्यान में दिनरात ब्बतोेत होता रहा वो साधु सेवां का 
, , बरणक्ध उनका करन करसके रुका, साधु को ४ ती एक संन्यासो ने रा 
के समीप, बैठ बो राना की मित्रता के-गब से &ोन लो उसने रान 
$` _ अन्यंख दःख निकेदन ज्िया,ते धरतों न: मिली और अङ्गे पाये तब स 
साभ्रे ने इदोख़म जीसे दत्तान्त कहा इरोरामं जोन राजा के आग जाकर 


ht 
5 te 58: 


’] 
~ 


४. -बोः दुष्टों. का रण्य कस्यप्ादिका बु धरती साध का दिल्लाई सूच हैकि 
सन्त जन कॉलयस किसी से नहीं डर ते-रज्त. की: कितनी-बाते है i 


क़ सजा परमःभागवत साक्ष देवी. एसा छ्चातकिः र्‌ 
|... उ्तके यहां बनी रहती थी अपने हाथ. सवा करता ए 
| “और ज्ञानी से बड़ी"मीति न्होगई जाने नहीं 
| ` (ठेके रह प्र्नत जाने का निञ्जय 
` नी से कहा रानी ने दखल 
|~ „ तब निग्र कि | 


क्षो भय है सोवशी भत होकर भक्त के भनोर्थ पश करते के निज धाम . | 


: दत्ताः निवेदन कासया जव न.मांना तब बचन' कठोर मंगवत्‌ अक्त का... | 


ट्श _  स्ताभाल | 


, एक राजा को लडकी की कथा ॥ . . 8 
एक भक्ते साध सेवी राजा की लाडकी जो ऐसे बिसुख के साथ-व्याहों 
गई कि वकष कुछ न जानता था क्लि भगवत्‌ वरो सत्ति वो साधु किस के। 

कहते कै अपने सखराल में गई तव अति विकल -अई खाध का दश 
' डुह्लम हुआ तब एक लॉडी रू ब्रा जब साधु आक तव कहना एकं जलात 
“साघों को बाटिका में उतरी खर्न्करः उस. लड़िली ने अधनी दो तोन 
बरसे का लडका रहा उसके! विष [द्दा सरगया राजा उसका खसम 
` रोदन करने लगा तब वह लड़की बोली कि सेके में हम देखा है साझ 
के चरणा सृत से लडका निंखंट्ह जिऐगा उसने कहा साध कैसे होते हैं 
तब लौंडी के साथ ऋरदिया उसने दणहेवत्‌ आद्रि की किच जना, दिया 
वड जाकर साथों-के दग्डवत्‌ बंदन कर-संाधों काः घर लाया वह लॉड क्री 
ने द्रसन कर अन्व साना साथ खोगां-न चरणा ब्टत सुख सं लड़के के 
देकर भगवत्‌ ध्यान वो भनन म्रारन्स.किद्रा रूड़का उठ बैठा वकष राणा 
भगवत्‌ भक्त होकर उस देश के भक्त किया देखा चाहिये सत्सग को 
} सिसा के। एक लड़की बड़भागी के प्रताप से र्तने खोगां. का. छद्ांर 
हुआ और भरावत्‌ भक्त जन्म वो मरण का. इख दूर करके लाखे करोड़ों 

_⁄/ : को अमर कर देते हैं एक रडका जिलादिया ते क्यो बड़ी पात है ॥ 
 कंथानीोवांचोको॥ न 

नोवां चो राजपत ऐसे भगवत्‌ भङ्ग. साध समी हुए "क्रि. जो रेजा 

उनके घर आव अति ग्रम सं उनके दण्डवत्‌ कर चरणों के धोकर अपने 
मर ठहराते जगह २ कथा बेठाकर अपनो मधफर बानी ओर संवासंप्रसन्‍्कः , 


इसी अंकारजबंतक रहे--बयः क्रम भर उनके ग्रेस के। भगवत्‌ ` 


: नेनिवाज्ञा॥ ` " ee 


* `. कृष्ण दास जी क्लीःकथा |” * - so 


जातका मांस काट के डाल दया भंगवत्‌ ने प्रसन्त्र होकह दर्शन दिया 


[र करना चाहिय इस धमे को अब हम. लोग थोड़ासा पानो और 
हे "टत रोते हे? श 7 f 

'रॉजॉबादे की कथा ॥ $$ ईः - 

मे पल्ली रम राजा पुत्र खेमाल भगवत्‌ और शुरू भारं 

सो अक्त वो सेव! करन बाली हुई किं संतो ने रूपा करके 
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होनों लाया से. निर्शय कारि द्या और जिसने अपन खामी को शिक्षा के . 
अशु कूल अफ्चरण किया और नवधा भक्ति का : ख्य तर. समभा करे अन्य _ 
धर्म मब छोड़:द्यि और उस भक्ति के प्राप्ति: का इतः सिवाय, अगत्नत ' 
भअज्ञो की मीलि' के इूसदा नं ज्ञात कर सार असार के. मसल तत्वःकों अच्छे 


` पङ्]'च ऋर मंगवत्‌ ` क्षो: अनन्य दास्यतानसें डढ़ छंद उदारता इतनो रही | 


~ 


कि एक बेर अपने पति के संग अथरा जो गई व्रां सब्र धन जो; पास ' 
रषा साधु बाहों को देदिया कुछ राह कें निबीह के शी न~दक्खा | 
डस समय नाझा जो कतो भक्तसाल. के आगये हाथों सें केवल कड़े एक _ 
सौ पांच रूपेया के दास के. रह टाय थे जो बेचःकार सर जाने का विच्रार. - 
पक्या था उसके शानो साहब के भंट क्र ढया र. राजा से कहा आरा ज- 

“शरीर भर वोझ रहा आंज,काल आया राजा: प्रसुन्न हुए किसी प्रकार 
करके राज घानी पर पहुंचे सळ है-निजिसने साध सेवा के समन काल कर 


की चिन्ता के किया सो सारु सेवा व्या करूग़ाक ० 
` + ७ °. » “नब्दः दास णों,को. कथां॥ (र 


-. नम्क दोस बाह्मण रहेन वाले बंरे ली: परुत भक्त साधु सवा छण. 
खतो थे जो राज होता साधु सुवा भगवत्‌ उत्साह में लगा देते एकं इष्ट 
विलुखने णक सरी वक्रि या उनके अवते. डालकर उनके इत्या (लगाई नन्द 
दास जो मे सकु! जिला दिया सबके भक्ति का निद्य॑य वो विश्वासक्षआा ) 
४ - हरि दास. जो-को कथा. Cr 
दुरि दासं जो योगानन्द सहाराजके बश में परस. भज्ञ छण याबन | 


` आओ जी भांति उने की भक्त-यौरहीं -काल सें: बढ़ गई साधुके अपराध ` | 
` ज्ञी चिसपरे न लाय सक्तं के शुक तुल्यजानतले'"तिंखक गाला स आ 


फिति रही रघुन्र॑न्देन महाराज के! डपा संका तो: एड में रक्षने: पर 


अनक महाराज के-व्छटश रूह ॥ Ure BT 
5 . .. «५. क्राव्हड जो: को कायां) 

८ का्इड विटुल- दास जो के, घुः जातके ` 
अगवलः मं होःत्या हणे क्षरते तरोः 
बंगाल" बा्वाज़ा सबः हद्र:उसः 


ट्‌ भकमालक  . ` 
साधो ज़ाख की कथया ॥ 
- सांशो साल एस अन्ता. साध. सेबी हुए कि दिन रात अनवत भक्ता के 
सुख के हेत चिन्ता रहतो थो वो नब प्रकार को नबधा भक्ति दशवों - पल 
लक्षण सोई सानसर है तिसके सरालःथे सब की मलाई वे चाइना सदा 
अगतत चरिचोंके स्मरण में रहते ज्लसा शोल सत्र से, बराबर सब के लित ' 
. नि्ेल चित्त अंम की खन कए ॥ 5 :' ठ = ड 
डू गोंषालो की कथा | |. «७ :. ` 
गोपाली गिरधर खालं क्रिःजिखक्षा घशन सेष निष्ठा में होगा तिसकी 
आातास्षेगवत्‌ अत्ता केपालन का यञ्ोटा का अवतार छड 'मनसो इन:सडारांज . 
से एसो श्रोत्ति रहो कि जज़' चन्द सच्ार्ज के माध्य रस और मेस अंक्ञि १ 
के रुग खें सरी छई दिन रात खीगोबिन्द २ यही ध्वाश्नि लगो रहती थो संते! 
चण्णों जे डठ्पोति रहो ॥ शह 
[नह चोथी माझात्स्यूःसखवण जिसमें चार अज्ञो की कथा ॥ 
चीङप्णखासो के चरण कसलकी कंमल रखा का और कर्पिलट्व.. 
अवतार का दण्डवत्‌ है किः जगत के जद्दार के हेत .मांख्म शास्र, का नल्व 
अचार करके फलाया भगवत्‌त्चरिचरों का झुननह उद्घस्ह वो -अणंवत्‌ पढ -- 
/ ग्ज्ञ के हेत आर जब तक छन चरितो के न खनेगा के म्फीक्स सें सन 
किस प्रक्नार लगेगा ध्यान वो: मंच का जप चौ पजा वो भूनन'को बत वो नेम 
आहि सव साधन का सस्वन्ध केवल सुवण से है पका ज्हव गुरू आर शाखां स 
उथा तव उसके अजुकूल साधन किया आर अच्छे प्रकारं बिचार करके 
डस्य जाता है ता सपरण क्ांव्ध यह लोक वो फ्ररलोकत के शवण का "पाय - 
चर फ्रवत मान हए वो )छोते कैं बच्चा न्‍की क अगवत भे स्ट दचने की 
आज्ञा 'दो तो कुरू न कोसक जब शर्द घप करुने का सना -ओऔरर उसके: 
अनुकूल साधन किया तब इस संसार की रचंनः की:त्कोई- मतांतर बाले -. .] - 
. 36: बह्मा डनमाह। सक्ति सानके हैं कि ागवरल- कें इसका त्त `न 
लिखा हे औओए वहां उसके बर्णन का प्रयोजन नी समभा 'क्यीं कि यह ' 
` “पच चीर है और वह इस ्व-स अलंग अभि य यछकिःबिना खुेकुछः. - ` >| . 
` नहो कोलकता और भगवत्‌ के सिलनेः षाः ता सिवाय [भगत्‌ चारच, ¦, 
र, केरई साग सुख साप्यःनहों-मडिसा-सत्संग की 'जो 'टौर 


आख वो घुराणों सें: लिखी: है उससे: यही तात्मय हैं; किः मन्त 


in 


कि जल ते-पुराखोः सेंठोर-ठौए लिखा 

कच्या के सनते 'ै' वां बेद और - 

जिनके सक्ति कोउचॉंह नी  जहो ले सगवत्‌ , क्रया 
जो सगवत्‌.कथा रूपी अरत के कर्ण: पट करके 
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आन करते हैं वे मम पापों के टूर करि भगवत्‌ परम्पूद के जाते हैं भिरि 
आांगवत में "लिखा है कि जा कोइ भाग्य होन भगवत्‌ कथा के छोड़ कंर 
निम्दित सार हीर कथा. श्रवण कंदूते हैं वे. लाग. ऐस हैं जिस अकार 

. ` शकार की निका में रुचि होतो है और अच्छे प्रकार बिचार करना चाहिय / 

- ` कका केाई' अक्ष हुर.अथवा अब हैं वो आगे छरे बद सब प्रताप शवर - 
५ का है' यदपि सननः अगवत्‌ चरिचो का सब प्रकार बगल रूप हैं परच्त - 

. जा विधिपर्बक विश्वास करिकों जुनै तेःउसका व्या कहना यह कि ब्यास 

~` कां अगवत, रूप जाने वो इर, चॉरजा च्रैरर उस ' शाख सं छुद्य स अंकः 

„ «हो बो सुनकर झझभा कर अच्छे प्रकार समनः कर और उसके अस्स _ 

०”. बत्तें अगवत वार्या से ढुघ्षि न छोय केतो प्रीति होबे हरि चरिचों के नित | 

` जान समसे यह नहीं कि एक वार जो सुना उसके सुखने का चथा मज” | 
° जन हैं एथ महारण मे.अगबळ्‌'चरिचों-के सुनने के। mr मागे 

: _ जाणवत से जबंधा अक्ति में जूर प्रथम अवण-लिखा.चै सो यह ड 

. क्के [ङ्ग बिना शवण अगनल्‌ चिच के भक्ति प्राप्ति रक्ती होतोः त 

2. ` आंश्रस को वाचौ लास में गवत्‌ चरिचों का सनना वो विषश्ण पद्‌ आ ह 

हक का श्ञवणु संब सर्वः छो में प्राप्त: होतें हैं. पर Me मी 

'.«.. क्वा संगवये कुह्न के सत्संग सें चषि सने जावे किस इल का ख के 

5,” , का साधन सी कचं आपं हाता है और जो कुछ उ वोःव्सस हे 

'सी वरन्त निंड्च्‌ होः जाता. चै अथका पुराण आदि को कया a pa 
ने अच्छी रीति शवण की है किस हेतु कि आपस वा 5 Rn a ¢ 

Oe होता है सो कथा काणानेःकी रीति कूची बाडी है पर जा सा 


[a 


F संथा क गः 
९ आर सरदार. और सजीकतिश' सरकार हैं उनको 22 
कर साम सरदर, = न भगवतः चरिचों झं किसी म्स i 


रमि प्रथमं ते. 
५. -षटत्तान्त्‌ चहत है बोडा लिखता छ 
| हर का प्रो लिछो नों बेर कई काई, खन्द ऋगिय 
` कथा सुनने से/व्या:होंता हैं करणी प्रश्नाण कै 
„` वाइस बता वित्र नों कि. rou 


280 25५ डे 
ले 


कर मे बो, चर राददतल्य काव लेन दः 


„` >“जववण के अऋवलस्ब,स जनके जान 
F जा प 


रि ई | दरु < 
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जी जवानी का यार अथवा सदा सवी होवे किझी ग्रेमी वो भगवत्‌ अक्क” 
क! हटकर कसान कोते कुछ बातहो नची सखा अब जब वया आरंभ - 
` कहे तो काश खनने का नहीं आता/केाडे सावक़ास-नहों याने की'बात . 
कहता है कोई काव्य की मोड़ का परिस बतलाता है कैग कहता है. 
कि क्या हमने पाप किया है ज्ये अथा खने ओर कार कहता है कि जिस. ।, 
दिल लसर कोरो उस दिन आजावंगे ओर काई अपने आपकेा बड़ी जादली 
अथवा जड़ा चदे वाला समझा कर कंगाल अथवा काटे ओह डे वाल 
लान कर उसको कथा में नहीं जाता और देखिये मैे। उन सिये! के। . 
सिवाय सतरुल वो गंजी खेलने वो कुत्थित कथा कहने वो खेल- कूट्‌ - 
» नाच तमाशा देखने और शेसेही ऐस प्रकार के !निप्फ्रल अरोप | 
- ओर कुछ कास रुटी और जो भाग बस केाई रंयःस से चला थी गया ते 
तनक सम न लगा ओर जातेही निंदा बिलास में आप्त ए और जब आर | 
किशो ने पछा ता कचा और-एंडित दोनोंकी,रिन्‍्दा करने लागे बस बच. | 
कथा कहुलानो वाला अकेला सुनता रहा जब समाप्त होने का दिन अय” , | 
आ उनलाशां के बलाया ते7 दश बोस बार. के रूखाने से जिज क 28 
चढ़ाने के सकय आय इसहतु कि काई अक्षर क्ानणेंन पड जाय चर 7 57] 
अ कथा के पण होने में कुछ बिलख हुआ ते! बजाने धाले"अदिली घंर < 
, आंच कया कि दृतना पाडले क्यों बला लाया और के!है घगिडत जीँ सेः. 7 
८, कहता है किसरारान शीघता करो संध्या निकट आई है और काई गरदन 7 
उठा कर पत्र की पांतो देखता है कि जाल पांती अन्त की ई के छाडी “ ... 
और काई उस घरके अधिशता से कहता है कि आरती आदि की. सामा *; | | 
साव धानो से तेयार कर रख्यो कि-बिलिव्ब न हो और कई मनषी जनसें | 
र है कि किस उत्पात में आनफसे और पिसी ने सुद्भाडी सज,दियी. . | 
ल न किसी प्रकार इस इत्तान्त से कथा फरी हड. “` | 
gm जल पक है कि जो बस चला ते खाटा रूपया चढ़ा गये. 7 
है कीजिये कि जो नांच में जावे तेए-स्कन्न जें भी हा नआवबे ` | 
| जे भम में सख घासे सब भल जावें और शबं से एस्टसे आ बैठे चौर ` 2; 
` नवत्‌ चरुचों के उनके का और कथा सेप्जाने का"अह ड तान्त“कि झानो/ |. 
ताए के सुख परुखड़ा कर टिया हो हाथ बांध कद यह :जिनती कै. 7: 
श नन अपन्प डततान्त लिखा है किसीक्ोा इ:ख नोल 4 टृत्तोन्त | 
ड सेस एक भाग है हे श्रीकूष्ण स्रामो है दीन वत्सल चे 
जन है रोनबस्भु केएई [टन एसाठ़ी आवेगा कि आपके चरित्र . ! 
सदशं कये ओर सेरा लन चकार की आलि चौर कौन 
आपके रूप अन प क! चितवन आर क्यान एश्य्य वर | 
उ मन लालची पुरुष के सठण है छे करूणा काश” /* 
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महाराज जोःअपनो भाग्य हीनता और अपराधों के बिचार करते इ 
_ त्वा करोड़ों जन्म तक. कुछ ठिकाना नहीं दीखंता और पतितं पावेन दीन 
` त्स अंधल उधारन करुणा निधान आदि नामों पर दृष्टि होती है ते 
के हे जिता ओर भय को खान नकीं पर इसमें भी एक कटाक्ष यह है 
` वा यह लिपि मेरो केवल. नाममाच के नै कुछ मन स नहीं जो अपनी 
` नद लिपि पर दृढ़ होकर संतुष्ट रहा तेभो बेडा पार है कहां तक बिनय 
„ ऋरू' जो करन मेरे हैं उनम ऐसा एंका की नहीं कि जिसके अवलम्न से 
~ आपके जगार योग. हू अब इतकीही बिनय बहुत है कि जेसा.हू 
आपके; छूः यह गस .समाजः आपके 'चरित्ञ का ज मेरे हृदय के नोभे - 
झाल के ते मेरे वरोमर भाग केना का है कि षान न॑दिनों जज चंदिनीं 
नी का यह खमाचांर पश्लंचा किलनद नदन मज चेद्‌ महाराज सासा हेली 
°, खेलने दी लेकर बडी धूम धांम भ खहस्वों लाखें अपने सखा चा लिचों के 
: झष्हित सलोपष आन पहुंचे ते तुरन्त करोडो - ्खिंयों चार, रंग शुलाल ` 
- पादि सहित परश, आनद सें भरी हुई गातो बजातो' चरों'जंबृं जान सर 
«- द्‌ के निका पहुंची ते नंद नंदनं महाराज का यून आन पहुंचा और 
“दोनों ओर, से" बरी रूगे की कि. जिसमें 'रुँलाब वो केवर्ड बो pe वों 
`. क्षेत्तर:वो चंदन आदि को गन्ध से खगन्धित त्या आर हुआ तिस पोछे 
>". कस्ने जो कि अंबोर और शुलाल लाल खत पीले हरे अवासी वो, . . 
< शुआाबों से भरे कण थे चलाए यह ग्ना न्त ते। हरस बोता जब दोनों द 
४" <पक्षज्ञ लये तै। “इस घूम वो घन घमण्ड स ररा की बषन आए शराल मंलने 
नलर आपस परडालन ,ी ज्भीड छदै कि धरती वो आकास रंगीन होकर 
„° आनंद रूप होगवा.औार साना संव" मलार की“लाडिलो-जी के यूथ भें | 
`". नर्त धी चार सना बिजयःच्छय सो बहत सची हुई कि उसमें ललितों 
. रिसाव खो शामला' घो शीजती क्रो धन्या वो पद्मा वो मद्रा वा 
_. जनारोलाखां सखो संहे लिय की यचशवरियों साहित रहीं इस 
. क्श चों कायथ प्रबल पड़ी और . अद्यपि डः 
` ~ 5 ओर रं श्री 'दामाःखो मवँ वो'मंगल वो 
„` ज्राज वो. मंडल यूथखर बचत सा 
लावताःसों चटाई वो हलस जिया . 


ठगी 


5. पृक्का सतर निबा पढ़े और बज “के 
| कि बरह्माणो 
| तच के'ट्ख 
| ` ङ्तुरंगवो 


{ कि एक एक नंद ने संख द्यः श्‌ 
छर जिया जए रग डाएन बोस तास 
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ब्पनो.लामवताः वो इस्त क्रिया कितीच्णता वो अनप सुन्दरता वो रू 

सुसक्यान.वा कटाक्ष तिरचो.चितवन को फांस में सबके बांभि तल्या द 
[भः pu दिनी जो ने पकड़ा और गले सें हाथ ड ख 

च लिया और लि 

समीप रहों उनको सहाय से बज hn उ हला 
वो गुलाल से अच्छी भांति सेवा करी र 
प्रतिकूल . रको य़ द्शा'देख कर आप 
स कहा कि. सावधान हो. इस तुम्हारी 


पहुंची सो चन्हावली ज़ोक़ो छपासं बज७7ग़र अचर नायरी, जी के 5. 


प्रकड़कर सन भाई अपना बदला लिया और एस घूम धामं से रुगकी व 
वो इसी वो ठ हरा वो वातोलाप शोभा छस समाज की ऊट कि अज्ञं के रे 


में वह समा शोभां समाय रहा डस समय की कज्ि श्ीबज किशारीजी .' 


की कानसे बरशन हो सल्ली है कि.मानो शे!भा स्वरूप सांन धरती पर आकर 


करोड़ों चन्ट्रमाकी शाभा कें लि 
ज्जत करत है गोरे और तड 

he HE सुस. अर तड़प ड 
CS i लि बका अर शोश फल शिंरयर 5 ज क 

काटोका जड़ाऊ भाक करए 

रर मैरनफ'ल कानो. 
शः और वेशर नाक सें सचीन खर्ण तारी का झपञ् ज दो a 
वलच्गा-आएदि की अति चमक दमका सहित बो यथा योग्य 


~ ० 


सञ्ज वो धज: { 
है LN साथ श्यामसुन्दर के सुखारजिद्व पर अखकें के बाल बिखर: 
सुञट कानों सें काश्डल और भासक के अन्य आसण सब-ऊंग ˆ 


न सव्य. इत्रड. स कनत लस , ए एकं डाव "ते मलन 
ह ह i बाइ आर इसर हाच सें, शु ला. इस छि समि 

छ बा आर शिव-आकि. दवताओं की त्वेष क्या बातः वोः 

: उच बभ सें रक सक्में जहा चनि जियो. प्रोत 


` आपस -के रूप के #>जकार .वसुर्ध वो सञ्न हो ग़ fl 0 
/ 6, ES जय 2 5 Hd 


आजा अरर जो की. ॥. 7 ० 


जप दी महाराज अग्रबत्‌ भन्ञिः.की सब िज्यओं में जज जिद पुरः 


° भागवत ध्म प्रचारक ओर 
दी नि कोलेन सें-बिध्र्ष तरं. पर जननो! जो नम 
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Fd ज अवस से इस हत-अवण निड सपल नारद्‌: 
ह ड न न्रे मी जोके घुचू द जगत. के “उपकार _में इतचीः के 
नच ps कची नडी करते ाल्दी का राखत्यण.-.: ` 

क hE र क्सार सस सू" जोवों कपार लगानेका: ; 
5% उपदेश किया, चै जिन पर कपा किया वे लगवत .. 


Fe | Me र के  क्षत्षमांल । ; हम रा 


„ रूप होगये जेस प्रह्लाद्‌ भव साठ हज़ार: दक्षम्रजा पतिके पुत्र वो प्रंचेता 
आदि ज्यालां जिनकी. गिनती नहीं होसक्ती जिस पर क्रोध किया वंह" . ' 
सोः अन्त में भगवत्‌: के प्र्त हअ चरित्रं 'नारक जों के अपार है पर 

' पर्ब का चरित्र ज़िस करके सवण निष्टा में:लिखे/गये सो लिखा जाता है. _ 

. ` अगवत में लिखा है कि पडिले कल्प में नारद जी दासी पुत्र रहे दुःख , 

'. घने सेन्मा्ता' उनकी. ऋषी शरों के यहां, 2 हल करके अपनों वो नारदो 

` की पालन करतो- थी जब कामके 'जातो.'तब च्टषीश्वरों के पास छोड. 

~ ज्ञातो तहां. जो कँथा का सत्संग हुआ करता: उसके छनते छुनते ज्ञान 

`. -बैराग्य अक्ते- को प्राप्त हुए:जब स्राता उनको मरंगई ते बंनमें जाकर 
मगवंत का ध्यान ,कारने खगे एक कार भगवत्‌, के रूप अदूप का अ्ंकाश': 

०, ऊमके हृदय में प्रगट होकर फिर, .अन्लराष्य्रान: होगया,नारद जी उसी 

चूम अनूप के ग्रेस में ,विकल होकर खर्ब भजन सें ग्रष्टत्त हुए अन्त से 
फल यह निकला किं इस काल्प” में बह्मां के. पुन्न, ऐसे हए जिनकी ममा 

. - ब्रह्मा ञी रो बशन नहों कर सत्ता हू इक 

,. ˆ ` गइरडं:जी की काथा ॥-. ... ` 55४2. , 
` ~ गरुड जी भगवत -पएषंद भें हैं. इस हेत सेवा निष्ठामं (लखना; उचित 
रहा पर एक श्चैमकउनकेो मेह हुआ सो काग भुखण्णि:के यहां: कया 

. ` सुनी तब ज्ञान” हुआ इस हेत श्रवण निष्टा में लिखा, जब स्रो . रामचन्द्र 

५ न्ादाज' लका के क्लिय'केो चढ़े और रावण का बेटा लड़ाई करने 

हः आया त्रा संपर्श सना आर दशरयः्णाजकुमार अहार के कि जिसकी 

| 


NaF org 
5-02. 


(` भूजसके एक बार नाझ लीने से जीवनको जन्म मरण की फांसी कटजाती 


.. बच्चे 


५ - अजा किप 
| 3" नवके नगते ही मे! इकरा फिरे 
रिय ज्ञान ज माहि छण सत्य बजे अभ 


'राजा प्ररोर्शितः्अंभिमन्य के सच सुनके 
अग्रणी य/हूए उन्हीं सेःथ्री मज्ञागव्त 


संसार त्याग: किया परी 
अजा का पालनः किया दिग्विजय वो भः 
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» 


कलियग. न छल कया जिस करके राजा के चंडषिबालका का शाए छना | 
-लब रुजा ने जन्सेजय अपने बड़े घुच को राञ. गही देकर तरन्स रंगा f 
तट पर उत्तर सुख आनबैठे और अपने उड्धारके हठ क्टषीशरों वो सह. शों | 

का बदारा संयोग नश. शुकदेवजी. चये. आ्रीसद्सारवत- श्रवण कराया 

. जन बिराम किया तब ठरत.राला अंपने शरोर. को .छ ध भलकर.भगवत्‌ 

- के चरणों में लोन होकर मब्न वो ससाधि.सें होरहा उसो" शमत्र त्का 
नाम्ने चषि का बचन पण कर दिया रांजा शरीर छाड. कार उस परस , 
सास्र को गया कि फिर नहीं फिरता सत्य करिके जे। एसा सन भ्रव त्‌ 

चरिचों में लगावे उसके अथ भरसे काझ मोन सब.पदार्स इसी शरोर सें 
ग्राङ्तहें।- `”. oo hn res, | हे 


{ 
| 
8 | 
} 
L 


- 
* 
kK] 
n 


५५० 5 जाल दास जो- की कथा # ˆ `: . ˆ क 


लाल दास जो ऐसे परम भक्त हए कि हृद्यः उनर्का-भगवत्‌ चरिवों का” `|: 
खान झोगया जैसो '-भगवर्‌'मेंप्रोति उसोः-भांति शुरू सें और खाम्‌ निकट -। 
न आया जैसे कसल एच जलनें रहता है तिस प्रकार संसार में रहे- | 
भगवत्‌ चरित्रों में राजा.परीचित-की मांतिःथे खार उझी प्रकार भणऽल्‌ _ # 
धाम के गये अर्थात्‌ बघेरा गांब भें कंथा ओमज्ञींगबत, को हुई रहो | 
जव सम्पण हुई उसी समय भगवत्‌ के ध्यान को समाधि लशा करंशरदोर . | 


~ 


त्याग उसो परस पर्‌ के पडुंचे जडं रांजा परीचित गंधे! . |, 7० ३ ) 
a = g « < ग - ञः ~ = न रह "बाक. | १9 हे i n बः 
sR त de eS 0 oo 

f र र हे ” ` कतेन के बंणन में पन्दंह भक्तों की क्रथा हे ॥ RE | 


° 
oe 6 | 
है is न 
, COE न 4] 
~ 


~ 


चारणं करके अलरक ओएर (्ह्नाद आदि के अंगवत़ "का. आचिःन्डप्रद शः `, 
किक'यव्यभिःकोतेतःशत्दः का अर्थ यह है कि: जो .कहलेलें आधे षर इख ` ` 
“वो झुराणके अभिप्राय करिके अपद्‌ निज्ञः भगवरत्‌ःचरिचिरे के विषय ` ` 
_ होगया है दूसरे बोल चाल-के इतनी रफ्ा/सो वह कोरत नं कईअकार | 
का के आप्रस सें:भगवत्‌ःकी :चची अथवा ग्रानाः ज्ँंयवा- ४ंगंवर्त .चरिचों. -.. 
से उतवा करना:अववा:कथीः कान्तो अथवा मंत्र और नाप का.) 

छण करना:अचवा, स्तोच अ।दिका प्राठ अथवा प्रढाना इस. | 

एए) भक्त काई प्रकार से पारायण होवो उनके इख जिएो. : | 
शि जान गक्‍्खों कि सब भक्त जितने आरे ए आरः अब हैं. 
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` के अभाव-से भगंवत्‌' मिलुता ते! तात्मव्थं यह है कि जब भगवत्‌ की 


` आर फिंरि कीर्तन नहीं किया दा कैसे भगवत्‌: लिलि ता ह 
. “.कि भर्गवत्‌ कीतेनं के चठ अवणःएक्र साधन है और पात उवा का 
6 आओ इसी हेत अवण केह'पञ्चात्‌ कीर्तन शास्तों.में लिखा हैं ओर चंह/बातें 


"हमे में सो, आती हैं गक ऊनारो आसी भगवत्‌ कया आहि इन लः ` 
_. पर इने पीछे जो भगवत्‌ कोतेन नहीं करते इसी हद काई बात 
“का नही भाप होते और बुद्धि से भो जाना जाता है ra es ; 

I. ५ Ace err 7 दस रीः के ङ्क. बस्त का वशंन न होगा श त्तो कासः 
:) हुए सोंद्य्य अथवा दूसरी का ल की “हा में लिखा-के|कि 

सुन चता अगद का सचन है. औंर पुराण में लिखा कै 

` -प्रकाएरः "मनः में रहै, भगवद का वचन है आए Sh Ro 

"7 न बैंकुण्ठ में रताहं आरन योगियो[ के हृदयं में केवल से निह 


= छं जां सेर मेरा: वधेनन. करतें है 


“ सु तयु 


Eid f + «५ न 
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मद्यपान करने वालों ने भगवत्‌ भक्तका रह समकता कि इसे सारीरात . “ 


2 -- भक्तमाल)। , _ `. के SE « 
| 


अपने अपने पति की हडियां असंग चुन लो. किसो मे पळा कि तुझके 


' -ञ्पन्े अपने पति की हड्डियों की प्रतोति-किस प्रकार हुई कीत करने | 


वाले की खो मेलो कि मेरा पात भगवत्‌ चरणों कें रस में ऐसा अग्न ./ , 
ड्रोगया था कि चड्डी तक गलगड शी इसो से पह्चाम- कार चुन लिया ` | 
दूसरी ने कहा कि भगवत्‌ चरितं के तोर जो कीर्तन करने वाले के सुरू 
रूपी चुटकी से छूटे ता भेर पति कै हृद्य में ऐसे लगे चे कि हड्डियों सें“ |. 
-बेध- होगये थे इख पहचान लिया सो इस प्रकार कीर्तन और अबण में |: 
` आति होवे पर यह बचन शाख्यों में लिखी छै कि कोर्तनःसगबत्‌ का अन्त:- “८ 
करण सः अथवा ऊपर स दखलाने के छत अथवा केद फल के" हत किसी 
प्रकार से कोवे निश्चय करिके भगवत्‌ नत्ति प्राप्त होन(दगी वो मन:भगवत्‌ 
सन्सख हा जायगा इस बात का नशन कुछ नास निछामें कोया सब कीतेन ' | 
के प्रकार में एक प्रकार भगवन्‌ कथा नीतेन की '्भे विख्यात है ते इस” `|. 
समब उसका. आथ -ृत्तरन्त है कि कीर्तनः करने बाले ते। बिना हव 
केवात्न भगवत्‌ सजन के निसित्त से कोतेन नहीं करते वो पढ़ना पुराणों का . .' 
लोविका के प्राप्त के हुतः समझते हैं वो अवण. करन वाले! का - उत्तान्त / 
योड़ांसा श्रवण निष्ठा में लिखा गया है. बहुले करने ब ह्ण जो भागवत्‌ «| 
कांख मेंट्बाये काथा को साइ करिके फिर ते हैं ओर उत्रको कंथा नहीं . | 
डोतो-त्रा कारण यह है कि जिस दिन से उन्हों ने उस वाथा के प्रढ़ा ते. F 
[फिर नहीं कबंह् उसको बिचारा न देखा जो नित्य उसका कीर्तन करे ते। 2: 
' बिना घूसने फिरने के आपसे आप हजारों छुरुष कथा करगे: के गनमित्त' .... 
उनके बुलाया करें इस कारण.मे कि भागवत को रामायण आदि पुराण: : | 
सब भगवत्‌ रूष हैं जो के है मगवंत्‌ कोर्त ने आराघन करेगा निश्चय करिके 7 
“उसकी कासना सिद्ध छोगों-अथीत्‌ सन्ने वाल्ले जो यक्ष बात कहते हैं गकि 
आज कल्ह केई कथा कहने वाला ग्रेम्ी और संयत्‌ अल्ला नहीं लिलता 
यह बचन उनभा निपट भठ है हजारों -लाखां परिडत -मजी एमर्लती हैं 7 
पर इस लागा का उन्का ढ॑ं-ढना. नहीं और अपने आवरणं के कारण से | | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


) 9 


गो ० 


| 


. उनके सुण के। अवशुण के समान करलेते है मरमं ओर भक्ति पर धंहि नहीं 


तो जिस अकार दो पुरुष एक सदाय में. रातःका टिके कर सारीराल - | 
अपने अपने ग्रस में जागते रहे प्रभात के जे दोनों ने:प्रस्पर देख बित्रेदी .!' 


| 
| 


| 
अधिकं आजन्दः किये हरो और जो पुरुष भगवत्‌ भजन सें जगता ` . 
स. योः के : अपने से अधिक भजन  आनंन्द से जाना | 
जो हसंलेग भगवत्‌ श्न करने वाले और प्रेमी-होवें ते | 
अनायास सिलजाव वो वे लेग आप: हमके ठठ. लेवे. ` | 
के राजा: परोक्चित के और सूत कोने सोनकओदि के £“ 
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आप ढढ लिया यह रीति सिद्ध है कि जस के तैसा आमिलता है इसके - 


ऊपर. जा मेंली ओर भल्ञे:नहीं सिलते है उन्ही पर विश्वास उचित है वो 
योग्यहै कि हमसे अधिक ज्ञातां हैं. पिले ते शाख के अच्छे आ 
दूसरे जांझण हैं.नाह्मणों को महिला बंद आर शा है में लिखी हुई च कि 


संगंबत रूप हैं वो भगवृत्‌ का बचन है कि बाह्मण विद्यासु होवे अथंवां 


निद्या हीन होय वह सेरा अंग: है के ई कोई दो चार पारसी तरजुमे की 
पोधियों के! पढ़कर और अपने आपके जञानवान वो be 353 
अथवा बंड ओहूदे पर होकर ओर घन ऐश्वय्थ. पाक: को 


: - और ब्राह्मणं में या मद है. माह़्ण वह है जो ब्रह्म का जाने जसे वह 


५ 


4] 


A 


= 


को अथवा परम 
_ कि/उनका -अर्थवा उनके णु ः न्म 


प्य नहीं -देवता हैं 
वैसी हम हैं सो 'जान्‌,रक्‍्खो जाह्ाण अच 
a 3 सदव उर्दका नाम है आर. अ! वे बिश्वाक्षियों के os 
देखने मेः आव तो छूसरे आदभियां स; इतना संद है "जस ते 


दी. के। ओग दूसरे पर्शु सः गऊ केर. एकं दत्तान आर ts | 
किया करतो था बाह i 
केदृईःपोपंल के नोचे ल शंका क 
br {फ़रु अधिक तर वंरजन किया ते ्ोध कर nr 
॥ . सब चच बरावर. प्रंक जाण यज्ञ बोलने वाले ने कहे कक मीह 


है तात्मय्थ यह कि 
जा झे बदा मंद वह को बराबर 

i से बड़ाई. है सिवाय इसके सबःविधि विधान 82002 
श्राह्मणों ने "निस्तार क्रिया. ह और फन यंग में अथवा अब 


सबके ब्राह्मणोंडों के - 
प्राप्त हुई और भगवत्‌ भत्ति का प्रकोश हुआ तो क 


मिं और अब भी गुरू अ 
क्ेकस्य और से वकाई स क a 


ने टखन 

'्लिंके - प्रमा कारिके, इट म 
पा है यद्यपि राखमें सग्णदब जाय तौक्षो तेंजमिंट 
मझांपुरंष वो: साध आदि कहलाते हैं, सब जाह्मणे 


को जाहा, में 


निकालें ङण हैं न दोनों ले 
द्रोह किया सो खगातक 
| अंशो हो 
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९२५.  अक्ाभालः। " `. ˆ 0; 


मून तो खेलते खाते में खारा और जबानी भांत.भांत के झप कर्ल और संसार |` 

के खाठू में अब डद॒प्न पंचा तो भी किसी अकार आपके इरण क्से! | 

की ओर साब भानता नहीं करता यद्यपि भलो प्रक्ार-य बात जनता इ 

कि बिना आप के सरण हुए नह्ाः भी. इस संसार से नहीं छटा'सक्ता-्ञे | ` 

मर-साया ते जाल में ऐसा फस रा हू कि अपनी चानि लाभ प्रर तनक्ष. ¦ 
| 


दृष्टि नङों करतां आर सिवायःचर'णएर! बन्द के और कुछ रक्षा का ठिक्काना 
जड़ी रखता इस हंतु दवा वो करुणा की आसा करे कुछ जिबेदन | ` 
करते छू कि यह ससाज ख 'पंका मेर दय के दुःख को दर न |, 
नित्यानन्द का रन वाला हाय यह कि सरय के किनारे पर अखाडा प का. 
शोभाव सान कि दीवार उसकी छोटी और «उन पर स्विच विचिच जान हि 

श्र स्नण्‌-जणं स बल- वट' बने जण छै सास्मि “बस आप भाइयों: ह 0 


झवने कोट ह 
बय ऋषियों के सचित. बं जाकर अति .माँति-क्षी :बांचो „| ` 
| 


अ कवक शुरू 
क ध रे चर गर मह क 
आ कहीं र आए को. लड़ाई . का-दोलते ` कैः चोर 
a i a ने साथ कंसो आर ढक्का -द्‌ गा सुस्त का | 
ऱ्ग इत्यादि देख-सुन सर जाए अब लोकन-स्र्यु का और कवी. नाच ˆ| 
देते है कबरी Oo सन वार्पक्रेत दब्य-आर ” खाभषण असून्त्न होकर £ 
सनशाला और द आर. घुड़ेशा ला का अंब लोकन -झेः ओः कबच्छीं । 
मकं के-ऊपरः दया ह कय की निसोक्षण और लाची बाह्यणों और - | 
चरा पर पालमा की त स ब इटि है ओर कृबडी दास ऑश्षिस/जाओं - a 
दशनों.के-निमिन्त ऋाते है कोर हा वो: शिव जो सनक दिदा उपे5नंपरदादि -.| 
उवयोग: के दुःख से सनका चर्रणर विन्दे! पढ निकावर:करेके . - । 
जज सी खं ऑसचुचाती और जलती कई छाती-सकित चले... स 


घषरवाली, छूटी ह$ कानों-सें-बंडल ओर असर प्र ज्रङां. 
उंगलियों सुल कोटा दृलाक नाक में बत्जबन्द कडन्पहुंची-हायेंमेंब्ी | | 
Fens डी सेर कल Fi मीतामरी बमा -की सम मर सुका श अपि , 
ल et जायमान अर नसे. डे से कटिकशी | 
जिराच्‌ ~ साजन. चरण कलम: चः कोर | ४ 
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_शोलित बयस वारह बष की ओर ऐसोही:साज ओर गाए के सहित भरत 
लेबर शचज्ञ और दूसरे राजकुमारः वो सखाः संग..कै छोटी २ कमान | 
ओर तोर हाथों में आनो शोभा और श्डंगारं खरूपबानःहोकर,थरती.-मर | 
आंये हैं ओर:शोभा-ओ सजावट संब बझाण्डों को .इकट्टो-होकरअयोख्या 

. छुरी सें देखने बालों के टज्ति के अपने व्रलात्कार- सः लटती हैं ॥ 

>... „ „ -बाल्मोकलो क्री कथाः... `: क 
बाल्योकं जो:बाह्मण बंश सें जन्मे किसी संयोग से लड़काई में भोल. के 
हाथ आगये उसमे. शुत्र मानिके- पालना कारी. ओर भोलकी "लड़की; के 

.. साथ विबाह भोकर द्या आँट से उद्यम राह . लड़ते... ब्रो ठगी ब्य | 

," , कर्म करते रहे एक बार काश्यप अक्षिः आरदाल .बशिङ रोतस बिश्चामि्ञ , 

 मसद्ख्नि सक्न चटप्रिःउसं. आर गय बाल्मोकणो ने. उनके: लूटने का -` 

„` संनोषे वकवा कप श्वरों ने पछा कि:किस कारण ऐसा डुष:कस करता है 

उत्तर दिया कि-.बांल बच्चों के'पालन के निम्िज्:फिरए पच्या शका बे: सब 

मेरे लराव वो हःख में साकी होंगे तब पछले-्गय् तब- सबब साका- छाप मे 

~ अक्ोकाय ज़त्हीं करिया. तवः आन-कै वर्णन किंग़ा तब क़षोश्करो-ने,कचझाःकि 

$ = बे तेरः प्रप में साली नहीं होते तो ते उनके इत अपना: पएजाज़ा 

` -न्विगाइता है इूलन्धेहीं सत्संग आर उनके दशल स कल्यो कनी+केध बैराग्य 

. ओर सय- उत्मन्त छच्ञाः अपन कल्याण की- राह हाथ जवड़::कर पक्की 

ओह से लल-्भरि-अआयालकपीश॒र दूबा-क रुके रास, नास-/उपत्ध करके 

` चसे गये पर एाम-स्ममके स्थान सरा 'सरा आर“ उस एकाग्र:चित्त. करके 

`... ˆ जघने लगे कुळ काल पीछे, फिर सप्ते क्षि जा; उभारू कृ आ.जिक़ल-को „ ` 

° ` बगल्ीकळो-को अन्व करो तो झब्हं लीला: ट्खी- किः एंक ऽकाम 

` सीप ज्ञा प्रु पत्ती जातां, रामनाम कराई खंभत्रा है: इस. चिन्ह -से 

४ , जा तब निकाला, झौर देख़ू कि सब अकार से शक्र सिड उ्लोगज्र 


४७ ToS el 


' और क्रिसी केद वो शंख वो चसे कम {सिखाने का ब्रोजेन-- नहीं. रचा 
` (नक्र आयसे आमै नास के अतीफन्स्‌ सब जानि लिया है जनिढ् कए और. 
"` बल्लो के शरीर परे मिट्टी जस कर वीके -खंरूमः.ोऽस्कशे- थी - 


४ ( भक्तमाल । 
कि पहिले बाल्मीकजीं ते! ऐस थे कि छाथ स्म ऋषोश्वर नहों करते 
“और किर रास नाम के प्रभाव और कीर्तन से सोई बाल्मीक उस प्रदवी 
के पहुंचा कि जिनको कंथा वो कयन संसार ताप के दूर करने केत छच 
छाह होगया वो वालचरिच देखने को अभिलाषा वाल्मीको के हुई 
तब जानकी जो उनके आसम मे लव कुश सहिंतरहीं नाना प्रकार बाले 


चरित्र किये अश्वमेध सें घोड़ा बांधि लिया इल्ुमान. आदि “सबके जोति , 


के वेन्द में किया पोळ बाल्मोकंजो के साथ अयोध्याजी में गये यह रामा 
ऽवसे सें कथा है सो राम नाल की सिमा जहां: तक के ई वर्णन कर 


वह सब थोड़ी है ॥ 
। शुक्तद्‌व जो की कथा ॥ 


ऐसा जगत सें-कोन है जा शुकदेवंजी की मिसा वर्णन कर सकी , 
जिनके सुख से छी मज्ञागवत रूप अच्डत की. नदी निकली वो. सब पान . 
करने वालों जा अरं करदेतो है एक सभय टव खिंयों ने जान करले ` 


शुवादवची से लज्जा न की आर व्यास जो का देख लण्जित होकर वस्न 


कलया व्यांस जो ने पछा तब उत्तर दिया किं शुकृद्रेव जो सिंहाय सगवत " 
रूप के जगतं को दूसरा नहीं देखते ओर आपके नाना प्रकार का ज्ञान.' 
है इस कुत तुम सं लज्जा है शुकदव जो माता के गंकडहो से गवत्‌ भक्त .. 
'और जञानवान हुए कारण यह है पाती जो ने शिवजो से तत्व ज्ञान पछा - 
तब शिव जो अप? आअस के सब ज्ञोवों के। अलंग करके उपदेश करने . 
लग पावतो के. नॉट आंगई  मर्गवत्‌ इच्छा करिके 'एक शुगा का बच्चा. 
उस आशम से रि गंयां सोई पार्वती जो को जगह हुँ छं करता संहा : 
“वह ज्ञान सनं कर असर हॉगया पोछ शिव जो ने जाना तब आध कर. 
सारके कषतउदात कए तब वड भागा व्यास, ज़ी की पललीके उद्र सेंबाडूइ. 
' बच्स रहे पोछ टेबता चोर कटपोशरों.कीं प्ररथना-से शुकदेव महाराज . 


ने जन्म लिया और ठरन्त बनके :गभन किया व्यासची पीक पी छह एन २ 
कहते मेचके बस चली तंब. संव ओर के उक्षो से जंगल में घुनि हई कि 


जे और त इ:खं और-संख यह सब भसं है इतः संसार” सेंन जानें तम. .. 


के वेर मेरे भिता छए वो हस तम्दारे ज्योर जो होखने में आता टैंसो सब 
। रूप कहे विद्या का जानना भगवत्‌ःके जानने के हेत है जो. बे तृपन 


` जरूंटांतो विद्या सब निःफल है व्यासःजोः यच उत्तर धाकर फ़िरंध्आये 
_ “जर देसों लिचारं वो उपाय में रुहझ कि शुकदेव जो; फिर आथ रहें इस हेत ` 
त क. खो मच्चएंगवत के श्षोक सिखा४कर जिस: बन .समें-शुकदेव `| 
“थे कहा फेज (द्या एक-:दिन:शुकंदेव :जी. ने किसो लड़के. . - | 
सोक सना आख्य कियो यह पापात्मा: पतनाःस्तन में:विष- .- 
न्शिये गरे परः उसको बच गति प्राप्त हुई कि इसरो. 
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ङ्गा म सिल सके सो ऐसा दयाल तो ओर कैन है कि जिसके सरण जाये 
, - शुकदेव्‌ जो सुनकर सेह वञ्च होगये ओर लड़का से आन कर पछा ऊपष्हों 
' ने ब्यास जो से सीखने क]: दत्तांत कहा शुकदेव:जो आये अत्यन्त -ग्रेम से 
आमज्नागवत का पढ़ा. पीछे यह इच्छा हुई कि क्रिसों मेमो. को सुनानी 
` चाहिये पर के ई अधिकारो देखने लें ने आया नितान्त राजाः परीत - 
.» के योग्य संमका ओर गंगाके किनारे पर राजा के सुना कर सातदिन - 
ऊ सें भगवत्‌ पराथण ओर रुक कर दिसा ओर जिस जिस ने उस संभाःसें 
- शुनो सत्- स्रवत्‌ परायण हुए अर अव भो-नोः कोई सुनता है परम पद . ` 
`. का अधिक्षारी होता है | ° `. 5 FHT ह 
हि ; ° कथा जब देव जो की 5 कह कु 
`` ^ सब कबि मश्डलींकः्राजौं के, सदृश हैं उनके राजा चक्रवर्ती खामी जय 
: देव जो हणः गींतृगजिन्ढ तीनों-लोकं'मे'णसा प्रकाशित किया गक कोक 
`. आर काव्य और नौरस ओर, श्टंगार का समुद्र हैः जिसकी अष्टपदी “के 
. "जो काई पढ़ता है. निश्चय बंबिसान ओरे ज्ञाता-शाखो काहो. जाता है 
„` शौर जहा जो कोई कीर्तन करता है अर सन्त के निमित्त निञ्चय करिके 
"2. भगवत प्रंसन्व हीक॑ंद अस्त हैं पौर भगवत्‌. भक्त जो कमल सहश हैं न 
| *. के फुलने 'आ आनन्द के इत सूत्य के सहश हैं और भगंबत्‌' काः अनन्द 
5". -इन्नेश्राल़ा सी वैशाही है और यह जान. रबखो कि कोक कर भड'गारपद | 
८ 'से“निषई खांगाके मन वी बुद्धि में लो कोक वो इ्डंगार बलि रहा है उस : 
"क्षा निञ्चयं न॑ होव श्डंगार पद स भत्ामाल आदि की रचना करने वाले 
| 
| 


| का यह तात्यव्थ है कि.वह , ब्टंगाए जिसका वणन केवलं सगवत्‌ शोमा वो 

. .. भगवत्‌ में होवे,कुछ कुछ इर्स ग्रंथ के आदिमे लिखा ओर तेईसवी'निछा ` 
छ लिखा जायगा और रस' राज जिसका नास है: आर “जिसके” बंणन सें 
~ "चद की मअ जुति हैःकिं जिसके मप्त करके निश्च भगवत्‌ का" आनन्द 
दि ममता ह सो रस-जयरेव जीने इस गरपेतगोविन्द में बणनः किया हैः और 
कक उसको एक साखा हैं खाकी जयदेव जी कंड्बित्व में क 
सका खाद्‌ सनस्नेः 


- रसराज जो अ गात तिसंक मूर्ति चे पर उस 
नहः चि वैराग्य इतरा. श 
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` धनवान “का देना उचित है विरक्त फकड़ों के नहीं बाह्मण ने नोलद 
मगबत्‌ आज्ञा. में सेरा क्या नश जयद व जो वाले दे प्र है इजारों लाखो 
` दो उन को शोभित हैं इसके एक पहाड़ के समान है नितान्त समक्ाते 
सभतत्ते ह्ण न दारा तब लड़की छोड़ कर चला: रया वो घम लड़को 
का दृाय गया जयदेव जो लड़ङ्गी के भो समझा चक्षे तब भगवत्‌ आज्ञा 
स्त वे वश काकार एक छोटी कुटी बना कर. भक्त” सेवा पंघरा: कर 
भगवंत सेवा में रहने लगे ओर गोतगोविन्द की रचना के_ग्रारम् में एक 
अष्टपदी में प्रिया जी के मानके बर्णन सें यह भाव ध्यपंन में लाए कि शी 
ऊष्ण खासी मनावन के समंय इस दीनता संहित प्रिद्रजणो से निनतो 
करते है कि कामह्रव का चित्र टूर करने वाला. जो आपका पिच चेरख 
कमल उसके सेरे मस्तबा पर शोभायमान करो पर डिठाई शोच कर न 
लिख सके टूसरू भाव को चिन्तन करंते-जान, करते चले गये अगवत आप " 
` जयदेव जो के छव से आकर जो सावः जंयदब्न जो ने पिले अपने संनशे,  . 
बिचारा था उसो के रजि के लिख ग्य कि माव उसका ऊपर लिखा” .” 
गया जत्र जयदेव जो जान करिके आये जोर अपने विचारिते भार्वके छन्दस 
प्रद्न से रजि के लिखा देखा तब पावती -अंपनी चों से पछा तंब उत्तर 
` द्या किआपको अबो आके लिख गये फेर पळते जयदेव जो से “| 
भगवत्‌ चह ज्ञाना वो गीतगोविन्द का परम पबिच सञभा इस गो.- _ '† 
गोविन्द की ख्यात योड दिन, में नहः तहां होगई और सब के अंगोहांत |> 
हुआ जग़न्ताथ पुरों का राजा पशिइंत रहा उसने भी एक गीतं: गोबिन्द 
. रचना किया जब दवःजो-का गीत ब्रो राजाका द्शनो-जगन्त्राथ की मर्छ र 
| “दिये गय . जगन्नाथ राय जो ने जयद व जो के सीत. गोबिन्द. . के 
ः आ लयाः राजा ल्जित होकर सु्ट्रः भें डबंने! चलम प्रभ ॐ 
र फ यहः कम - उचित, नोः न्याव ऊंचित है अश्रदेव आर्ये “सस्ति 
र कंविताई की तम्दारी नको पहुंचती अच्छा जय "देक, जो कू... गीत 
गोजिन्दः में प्रति सर्ग-में एक सोक तम्हाराःभी रुहैया पर नाज जयंद व जी 
खात होगा बारंइह सम गोते गोविन्द है एंक मारते को लड़की य'ह 
त॑ गोबिन्द se ळर चेगन तोाड़ती फिरतो ची. 


i) 


9 


॥ हे ली फ की 

° बी जी स्वामी जो ८ 
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था उसको दर्शन छ.ए कि सुन्ने को साथ हैं इस गीत गोविन्द की महिला 
और प्रताप-कौन वर्णनक्ररं सङ्का है खेगे लोका. में देव कन्या बयान कारतो 
है एका समय जयदेबजो का राइ सें FR लगे तब यह शोचा कि पाप तका - 
झूल धन चै और राग कां. मूल अत्यन्त भोजन हे बो दुख का मूख सेह 
है सो इन तोनों का (व्याग उचित नह यह शोच कर जो कुछ पास रहा 
सो ठगों को दे दिया ठगों ने जानर कि यह .बड़ा भोसले बाण हु कुछ 
उत्पात पीछे करेगा अमक बात विचारुन रगे निदान हाथ पांवतकाट _ 
कर एक वावें में जय देव जोके। डालदिया ,एक राजा. भगवत्‌. इच्छा स _ 
आय गया निकाला हाय पाय नहीं देख कर मुछा जय देव जोन कहा 
"कक नाता के गये से ऐसेही जन्म मेरा, हआ बाती लाभ इने से राजा 
जज्ञान गया कि काई प्रतापो भगवत्‌ सक्ताः भाग्य स-सुभा दशन. हुआ 
अपनो राज थानो को 


लें गया हाय, जशडके कुछ सेवा व-निंसित्त बिनती | 
किया जय देव कीं ने साध सेवा की” आज्ञा दो राजा अंगीकार कारके | 
>साधु०सेघा करने लगा जब ख्यात हुआ ठग तभो तसा का 0 
म्चे जयू देव जो ने र/जा से कहा कि यह ज़ांग हमार बड़ भाई वो 


छटे-उग वाले कहने योग्य, करत अं [सिमाहियों ने बचन दियो-कि;किसो 


:५' से न कहेंगे वे ठग बोले कि-एक इएजां,को यहां हज लेएग और ठन्डारे ` , 


एमी चाकर थे a व के 
" जो इम लागों मे हुक पाँव काटे लिये जानुना दी इसी इल वह संवा. ! 


[ “लोगों की कराई, क से CH, र 8 ५ ट्त पन्त SN 
pe श वो ठग सत्र पाताल. २ चेले गये सिपाहियों न सब डत्तान्त जय. 
पाठ ह ५ 2 हब GR Ee 

दव ज्ञो, से आकर कहां-बे, दवा. से कान मान 


Ne 


Ch नेर 


` क्रिया तब राज 
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(गर रानी को.सेवा सें पञ्चावती जो के बहुत ढ़ किया उस रानी का भाई i | 
. सररयांशा उसको खी साथ सती होगई थी रानो ने एक दिन पञ्चस्वत्ती - 


जो के आगे एक आश्चर्यं सहित अपने भाई भाउज की बात कही पह्मवती | 
जी सुन कर इंसो रानी ने कारण हंसने का पंछा ते। न्तर द्या क्रि ` 
ई शरीर का जला देना पति के साश्च इसमें प्रीरि ॒ की रोति ककी हानि है . 
. सुख्य प्रीति वो लेह वह है कि'ठरन्त-अपमे 'पति की खल सनतेः स उसी 
._, चण अपना ग्राण निछावर कर रानी बोली इसं समय में. तो ऐसी सरी 
` . ` आपर है और पद्मावती जो की परीज्ञा-लेने के पीछ पडी राजा से जा |: 
हा के खामी जो के एक दिन फालवाड़ी में ले जाक चर. नगर में . हा 
 _ इिख्यात कर देव कि खाभी जो सर गये-राज। ग उसरवनी के समाया” 
किं ऐसी बात जिस में सेरा शोश कड़े न्‌ करनी चाहिये नितान्त ने माने 
राजा ने चेसेी से किया तव चछ से श भरे रानी पद्मावती जी के , 
पास जाबेठी उन्हों ने कारण इः सित होम का 'पूंरा रानी रोने 


दृश वीस ह्नि पीळ फिर वैसे छी बात जलठाई पद्मावती जी 
परीक्षा के छत पीछ पड़ी है रानी के सुखसे बंड बात ३ “ 
- छोड़ दिया यह दशा देखतेह़ी रानो'वों राजा का संग सप्रेको गया 
और इतने शोकान्वित हूए कि जोना विष होगया वो झपने जलम के ४ 
निमित्त चिता 'के। रचाया खामी जी बह समाचार सनतेही तुरन्त आउ 


सजा का र्टतना आय देखा यो शोक रे जलमे को तैयार है बहत समझाया: ... | 

न माना खासो जोने विचारय कि बिना जिय पुञ्चावती के राजाका जीना. :'! 

कदापि नहीं होगां अश्‍टप्रदो गीतगेविंद की-याई कि पद्मावती जी उढेबेठो | 
करके लगीन सी राजा सावधान न कु राजी नी. ने | 
र क्‍ 4 ०. ह छ अपन्री ”: व्यच पर्‌ गये कृश्‌ बिल्ब के 
चे गंगा जी-अंठारह केस: परर, रहीं. नित्य काने के। 


 फनावशसीहास जो की॥ . "` 7” | 
जी के भन्नामाल के कत्तोने बाल्यीकची का अता” ` 
नहों कि उनकी बाणी में प्रभाव “दिखाई 
ओर रामचरिच रूपी अस्टत की घारा 

या है वो सबके सलभ कै और चौद : 
पत हैं वो विनय पचिका,॥-वों 


वो रामशलाका ॥ वो इज. 


ialakar Mishra Collection, Varanast. i n, 
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जगी नाती जो ने कहा खाकी ची.अनन्ह से कै तब तिनी लब्जित क... |. 


. जति हैं:इस प्रत्तिचान से शस 
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मान बाळक ॥ वो जानकी मंगल ॥ वो पारवती मंगल ॥ वो कड़का छन्द ॥ 
वोअणवबाछन्द ॥ वो रोड़ा छन्द ॥ वो कुलंना छन्द ॥ एक टसर गकि मे लिखों 
केः वो उपासकों कास. जगह मिल सत्तो हैं आर भक्तों के छख सनिञ्चय * 
हो चुका है कि जो कोइ नेम करके नित्य किसी रामायण का पाठ करता 


हे निश्चय खीरघुनन्दव खांसी के चरणों-सें, प्रति होजाती छै वो कामना, 
aes कप < a 
: करिकै' कॉडका पाठ करे तो सिद्दि'होजाता है वो रामशलाका सें जो ग्रञ्ञ 


करे ता ऐसे दोहे निकलें कि जो होने वाली बात हो सो ज्ञात हो 'जाय _ 
आर तुलसी छतं रामायण के काशी जो के सन परिडतोंने' सभा करके 
अंमर्ण,पढ़ा आदि अन्त सब बेद झाख सराण "गीता 'जो केअशकूल देख 
कर सुनने अंगीकार लिख दिया केरई कोड भे देष करिके बाद ढाना तो विश्व 
खैरए नाथ जी के अंगोकर करने झे सवके अंगीक्षत हुओ गोसाई तलसी 

गद्ाण रहे अपनी: ली से लेह विशष रखते थे एक 
दास जो' कानकुल ज़ाह्मण रहे अपने: खी स लन श नोसाई 
दिन खो अपने सैके में सं वाप से मिलने के गई गोसाइ' जो का इतना . - 


षयोग हुआ कि सहन न होसवी अपनी सछुरारि में पहुंचे खो का लब्य आरै . 
. जोब करके गोसाई जो, से बोलों कि यह शरोर अस्तिमांस का अनित्य डै | 
` रघुनन्दन खामी“ निन्झःनितिकार पणह्म है तिनसों ज्यों नहीं सह करते 


a गो ९५... i न्‌ 
कि दोनों ओढ़ में-ज्वाभ हो इतने कैन स ग्रोस [रजो परिडत चर ज्ञान 


ञो -_ my गे "३ 
« सान-थे पर्व इर्य के पुंज उदय हुए ज्ञान वैराग्ये को आखे खुल गइ काश 


Ce ग Cs दि Eo 
(शची ज अकर सीरचत्न्दन खाओ के-भजन कीर्तन में लगे गोंसाइ जी दिसा 


: 'सामच्य मेरे में नच्ीं.प्रर हचुमा 


स्था रुंसें कथा रमाणं "होती ङ 
कुछप सै कि जिसके द्‌ 


चरण पकड़ लिया न छोड़ा हचुर 
हों कक्षो विनय किया ह खार्मे 
पके चिचकूंट में दर्शन होगा 


सुन्दर राजकुमार के सरूप 


'. लिये घोड़े पर सवा# और लक्ष्मण जो गौर 


सित. साथ एक 6 | ०. जे ग र T 22 : डू १ यह. 
« न और आंखें में समाय गई पर यह 
सति bo । हे 
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be . भक्तमाल । 


ने विनय किया कि दो राज कुमार देखे है हलुमान की. बोले किल्वरी 


प्र ~ ७५ 


राम लच्सण थे गोसाइं जी उसी रूप का ध्यान करते. हुए सुख्य झनोये ˆ 


का प्राप्त ए एक हत्वारा पहिले रामका नासं टेर कर कहा कस्ता कि 


हत्यारे का सिचा देव गोसाई छो का आश्रय हुआ.कि यह कैसा पुरुष... 


है कि पहिले रास नाम सेता: है फिर अपने आपके हलारा “कहता है . 


वो ठहराता है बुलाया और प्रेम शुद्ध जान कर उसके अपने साच सग- 
वत्‌ प्रसादे जिमाया काशी के परिडतों ने सभा करो आरः गोसाइ जी केर 
बुलाकर पछा कि प्रायख्चित्य बिना: किस तरद इसका पाप दूर हुआ 


गोसाई जो ने कहा एक बार राम नाल: खेने"का क्या जाहात्य है शाख सें 


देखा इसने तो सेकड़ो बेर नाम उच्चारण किया ते शास्त्र झे बचन पश 


जो विश्वास नहीं ते अज्ञान काः अंधकार इर नहीं होसक्षा पंडितों ने 


यद्यपि सख के माना-तथाप्रि वे बिश्वास से यह ठषराथा क्रि विज्वेश्वर 


: आय का नार्या इसके हाथ से भोजन“करे तो सत्व सातै सो “नाद्या 

ने उसके हाथ स धर्राया हुआ प्रसाद के भोग लगाया सय . पण्डितो ने ` 
न ¢ च र्‌ ल्म ; > 6s £ ड र (, 

लस्न्रित होकर नाम को अहिमा वो गोसाईजी को रूक्ति पर निश्चय. 


खाक 


किया एक दिन गोसाई जो के स्थान पंर रात के चोर. चोरी: करने क्षि 


न 


: मारने को अनुछान जप. का 


बढ 
~ 


{ज ४ 
a द भक्लमालः-। १०१ 


बादशाह अंब पलंग परसे उलटो गया-तब ` ज्ञान शुद्द से गोसाइ जी की 
शरश्९भें आया चरण पर शिरा तब सब वानरो सेना. अन्तरध्यान छो गई 
वो छलसी दास जीने' आज्ञा किया ठम, इसरा किला रहने को देख लेव 
यह. स्थान रघुनाथ. जी का हुआ . बादशाह ने तरन्त छोड़ .दिया ठुलसी 


०० ~ 


दास जी काशो के! चले, आये एक केाई अल्ञों के. वैरी ने गोसाइ जो के 


बनाया कुछ न हुआ वह आंप लज्जित होरहा फिर गोसाइ जो दृ्दरबन _ 
आये माभा जी से मिले उनकी सचना ' भङ्गा माल को देख सनकंर बहुत 


प्रसन्न हुए और सह बात जो फैली है किगे [साइ जी ने चन गोपाल जो 


~~ 


. क दर्शन के ससय चह वात करी थी/कि धनुष नान धारण करारे तब द्र: 


n™ 


Cr 
\ 


बन्न कंरूणा खो यह बात निपट आठ और विना सिर प्रेए को है काके कि 


¬ छष्णांवलने सें रष्ण यश्च गोसाई जौ ने, गाया है सो प्रसिद्द है सिवाय इस 


के सब जगत को दण्डवत्‌ किया" है--सिया राज़ भय सब जग जानी । करों | 
प्रशाम०सग्रेम खवानी ॥ यह चौपाःई जिसको कही है भला सो कब भग- 


बल्‌ के सम्दने+ऐसोःइठ॒वानो कह सक्ता है दसः बात के फेलने की वात _ 


. यहे है कि-उपाइंका जिस दुंवेता के मन्दिर में जाता है अपने इष्ट का रूप | 


स्यान करता झु यह, रीति शाखे सम्ग्रत्‌ के अनुकूल रहीत दै सो गोसाइ 


`. जी दर्शन का हाये दो परम अनेर मुर्ति का देखा ते शी रघुनन्द न घनुष- 


\ 


° 5 द a, डू क [ _ “~ I es पः भो ee , पनथ शे ष्द्ट 
ज्ञाः उस समय दर्शन कुरुने वाले थ उनके फे-घनुष बानथारो दृष्टि . 


अनघ्संरी का ध्याने करके हृण्डवत किया सो गासाइंनो भक्ष-सांचे वे सिद्ध. . 


: बे इस क्षत.मदन'गापाल जी ने भी उनके ध्यान'के अनुकूल रूप दिखा दिया. 


किया गोसाई जीने एक पद मादेव जोका 


o 


% 


- * ऽष आये इस -हेठ वह बति फैलीतऔ किसे से एक दोइरातसीबनालिया. .. 


` ` इन्द्रा में किसी ने गोसाइ, जो ॒ 
बहा और अंवतारो हैं और सिड, वामन परशुराम रामच आदि डस. + 
- उबतारी.के अंश काला से अवतार हैं ठस ओडास्ण महाराज को उपासना ० = - 


जो सप्रश्न कयः किश्ञोङष्ण सहाराज पण 


जनों नहीं. करते यद्यपि शाखप्रस्राण से 'गोसाई- की उत्तर ढेने के समर्थ- 


पर माशुंये,आव में मेस'अच्ि को इढ़ “करते हुए ऐसा. उत्तर दिया कि. 


देखकर हमारा सन लग गयी के कि: नहीं छूटता अनजा तम्हारे बच 
वा! मन भाई भू ॥ “| 


~) 


१०२ 
अर्थ वा तलेडए वो विकसित बहुत हैं ओर भगवत्‌ ने जो चरिच क्रि. | 
'ऐसा विस्तार सहित बणन किया किसानों देखते थे ऐसा: बिभल०ह्वट्य. ' 


भश्मालितक ., `. `. । 


जिसका है अथवा भगवत्‌ ने आप. उन चरित्रों का प्रकाश उनके ह.रय से 

 कलकाय ट्या. भगवत्‌ के जन्म ओर कर्म और शुण और रूव ऐसे प्रगट 

किये कि जा उनके पढ़ता है. अथवा सनता है त्रिय बुद्धि निर्ल वो |. 

सन पवित्र होकर भगवत्‌ परायंण "हो जाता है उद्बब जो' जो. «सी हाष्ण', | 
| 


महाराज के सखा वा.मित्र थे उनके अवतार हैं यद्यपि बिम्ण खामी संप्रा . 
. में रह वा वाल चरिचां भें चितको चाह बहुत थी पर #ंगार निछा औरः >|, 
सखा भावकङ्रहरोस भी अत्यन्त था कि सूरसागर से प्ररुंट हैं माडमा सूर ` (` ` 
दास जो को आर सूरसागर की किखे वर्ण न' छोसक्ली हैं कि जिइकी छघा .”... 
से सहस्तों अपराधी सिद्ध और शुद्ध भगवत्‌ अक्त. होगय उनका संवाह्य 5 
यह रहा कि सवा खाखःनिष्ण ह. सें भगवत्‌ चंरिजों का कीर्तन करें पर /. | 
जब पंचइत्तर हजार रचना , करंचुके तब परंक्ष घाम कें चले गये पचास | 
 इजार आप सीछष्ण'साराज ने रचना करिके अपने अज्ञा का “संकाल्य . | 
पूरा कर दिया और सूर्यास के नाम से भोग रख दिया खान वाना बश्गीर . .!:. 
बादशाह अकर का विद्या संस्कृत वो भाषा भें, पश्ित रहा कबि की था. : ' |- 
उसमे सूरदासजो के पद जड़ां तहां से ढुढ २ कर इङ्गे (किये और एक . 


पद्‌ एक सोहर को ठर गया बहुत लेएगे लाभसे मेफहर लेनये पद -बना- .. 
वनाकर सूरदास जी के भोग में नांस डालकार,ले ग़ये जब. सीड़ हुई ते। . ५ 
यह बिचार किया कि एक पदः सरदाख जो का तोल का ,बाटखरा रख... |: 
लिया नये पद जो आवे:उसी से तलना आईंभ-किया जो पद नया होता - : |: 
सर्टास जो का बनाया पद' छोटा पंद“भी को वो कंश्गद अहीन तौड़ी - ! 

बर हो जाता इसी परोचा से सुरसारार के रूपुमान ग्रंथ किया किसो - .-- 
इनायत है कि अकवर नादया ने सूरसागर इकट्ठा किया :ञ्रार : ०८ 
ष्ण' पद का. संयोग पहुंचा तब, अग्नि में डाल “दिया “मुरदास 
न जला आसे क! बनाया जलगया तो .हो' कहइनावतों में जो सच, . 


ट 


से ब्यतरिक्त सुरसांगर नृक्ती और यह कांडांवत न 
"रडता है सूरसागर कोः भगवत्‌ ने बः 
अच्तर मंचके' सहश हैं ॥ « ' « 
रहने वाले रामपुर के भगवत्‌ 
एय भगवत्‌ वो कीर्तन के ` 
एन लीला: वो मान लीला 


shra, Collection, Varanasi . 


£ 
क , , अत्नामाल । ग 
आदि हजारों विष्णुपद उनकी भक्ति के सहंश सारे संसार में विख्वात हैं 
उनकेभ्वाव्य की ज्ञाघा में कबि लोगों के यह कहा है कि आर सब धाड़िया, 
वो नन्द्दास जडया अष्ट छाप के भल्लो(भेंइनकी,भो गिनती. हे जानरक्खो. . 
आठ थक्क जिन्हों-ने थो हष्ण खासी के चरित्र कीर्तन किये और उनके 
विष्ण पद बज में सगव॑त के सनन्‍्मख को्तज्न किये जाते हैं उनकी गिनती 
अष्ट छाय में हैं और नाम मंगल रूप उनके ये हैं १--सूरदास--२ ण्ण- 
` दास--३ छीत खामी--8 ननन्‍ददास--४ परजानन््--९ चत॒भुज--9 व्यास 
~ चो--ट हरिदासो॥ `` 5 
है. ५.7 कथा चतुर्भज जी की | 
» . * चतुमैजनो भगवन्‌ अत्तं परम ससक छ ए नित्य श्री टत्टावन में विहार 
'. की के? मन्दिर में अत्यन्त प्रेम वो भाव से न्त्य करते थे एक दिन दत्य 
' करते में "लंगोटी खल गई दोनों हाथों से. भांआा बजा रहे थे ताल वो सस 
के भंग होने के भय से लंगोटी न सम्हाली वो लोग के ठट्रा करन की . 
`` च्चिन्ता”भो हुई तब तक परम रिबार बिहारी ने-दों भजा और उत्पन्न . | 
कर :दोॉ अवेर अपन भत्ता, की लज्जः रखलीः॥) 5 mimi ‘a 
क कया/मथरा दास जो की॥ ..  . .. . ` 
' जथरा दास१जोज्ञा चेल टब मागे ज्ञी के ऐसे भगवत्‌ भक्ता धस में साव | 
“चान हुए कि तन्द बन्दन महाराज का हंढ़ .विश्वास अर बह रखतेथे ` 
=.  प्रीतिःऐसी कि अपने सिरूपर कलस नल कोर रखनार जे आतेआरणस म्रेम ` | 
वो भक्ति से-रास चरित्र का म्हेगारःक्िया करते कि मानो उनका हाथ . 
मगर्वत चरित्र और सांधुव्य के द्रशाने के सूर्व्य के सदृश था.एक समय ' : 
कोई साधु-सेष से दन्दावंन मे च्पया. ज्ेटक. यक करता किः सालिग्राम 
दुहासन^पर डोलते रते सो मषुरा दास जो भो चेलों के कहने से गये 
जाने से चेटक बन्द होगयो सत्र उसने सुढठ मन -मारा सो भी ' उलटं कर. 
८०. उची पर-पर मरने. के. बरोग हुआ तब मथुरा दास बेने जिलाया ॥ ५ 
कु ४.४  कथा“खुखा नन्दजो को ॥ हे 
$ 


_ शुखा,जन्‍्द.ज़ो संसार के व्यात्रा गनन के भय के टूर करने के एकही 
चण काब्य घगचना उनको शुरू सच ग्रो तच्च शास्त के तुल्य बिख्यात हे भोग | 
में जहां अपना नाम लिखा तकां मगर्वत्‌ को नास सुख सागर ज़िखा,जस- 

से गिरधर नागर नाम जिखा ह - 


„ ` जैसे चन्द्रसंखीने बाल डाष्णनान वा सकेर 
~ अगवतःशुन चरिंन कीतन भनन. आत 


- सेवा करने में मानो सरोवर थ. ‘9 
शीभइ जी को कंथा॥ 


झी भट्ट जो ने आनन्द कान्द नज चन्द महाराज आरट 
के भजन स्मरण का एस! सामान दृढ़ इस ससार रद 
‘$ 
र. es हि र CG-0. Digitized by eGangotri. Kamalakat Mishra Collection कर 


१ ० K ; भक्त सारस | 


सस॒द्र के उतरने के नोका के सहश हे अर्थात्‌ माधुय्य लह के जो 
-शाभायमान चरित्र प्रिया प्रीतम के हैं सो अपने जुगल शत आद श्रथ से . | 
र्ना इस मिठाई वो मधु बानी को सुन्दरता के सहित बर्णनं की कि - निश्चय “|: 
करिये रन द्रवी भत होकर नवलं किशोर चौर नवल किशोरी महाराज |. 
के चरित्र और प्रेम में मग्न होता हे और अंज्ञान रूपी अन्धकार'के टूर | 
 क्तरने को जिनका खयश चन्द्रमा हे-॥ ; | 
कथा बड्टमान गंगल को ॥ 7 | 
बञ्चैसान वों गंगल दोनों भाई बेटे भोज भट्ट परम “सहा के थे दोनों . 
भक्ति के टठ़ करने वाले हुए भगवत्‌ चरित्र और श्री अज्ञागव्रत के कीन. | 
क्री नदी बहाई और इस संसार के पापों से पविच और निल कार दिया. ' ' " 
वो भक्तों से एसो प्रीति रहो कि सब काल भोड़ रहती थी अर'यशो दा'नन्छ न 
_ महाराज के स्मरण अजन से प्रेस था वो दीन जनों यर झपा अत्यन्त थी ॥ 
रष्ण दासजो को कथा ॥ द | | 
लष्ण'दास जो बिख्यात चालक की रचना चच रो छन्द वो बिंष्ण' एद्‌ -_|_ 
आदिकी ऐसी बिख्यात हुंद कि समुद्र पव्थत पहुंची. अलग अलगण ग्रंथ सब 
5 चरित्र जेसे गुरधन चरिच वो पंचाध्याई वो रूषिल्रणो मंगल सरावत्‌ भोजन: 
_ तिधिइत्यादि की रचना को सुख टेन वाले घटा के सहश हुए अभवत्‌ 
' सनन्‍्मख करन के हतु उदका अवतार हुआ ॥ | 
`. नारायण सिख कीकथा.॥` . | 
नारायण भिश्च नवला वंश में परम भक्त हुए भागवत के कीत न में ते | | 
| 
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वेहो'एक जन्मे थ-क्यों कि {जनके बट्रिकाखूम की ओर शुकद व जो से: : | 
गायवर्त पढ़ाई जिनके पोस.अज्ञो की समाज {न्रत्य रहा करती नवधा 
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परम अक्त और पंडित सर्व शाखोंके ज्ञाता कुएं ़्ेपासंना 
षहो क्ति ब्लिधियों के! शाखां भें जीतकर भग" 


= अ न pe ” ही ,N र 
भङ्ञमाल। Ei ७ 


र परमानंद जो'की कथा ॥  . Ee 
सानंद जी -गोपियों के सहंश खो छाष्णंजो के लेह वो प्रेम में. बेसध वो 
»  आब्मं रहते ये अजकिशोर खासी के चित्त बारह. बर्षे की ,अवस्या के ऐसे 
कीर्तन किये कि विख्यात हैं चर जो उन्होंने शोभा वो उन्द्रता चरै 
माधरी रूप और. लीला रट नागर. मझाराज की अति मेम युक्त. वणन ; 
करी तो कुछ आश्चर्य नहीं कि वह शोमा पो चरि, उनके बाहर भोतर j 
` की आखों के आगे थो पेस का जल आखों से बहता और रोमाञ्च अजुक्षण . | 
/ इता था वो खरभंग.शोमा धास महाराज की शोभा. भें पगे हुए वोडस ` . | 
'. <ंगलें 'रंगेछए,ये और अपने काब्यमें सारंग.नाम भगवत्‌ का बिशेण . ` ह 
करके "लिखते वो' रचना उनकी भंगवत्‌ प्रेम की बढ़ाने वाली ऐसी - है कि 
त गत्‌ वे ध्यान गरो प्रेम“भें मनके। लगा देतो हैं ॥ 
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{ 

थी अब मो, वी चरण कमलों की ध्यंजा रेखा फे! दंडवत कंरिके .. रु 


| 
| `` जज्ज अत्तार. प्रणाम करता ऋ-जिनए ववत आदि राजा लोग यज्ञ | 
| श्रा. घर्म का उपदेश  पायकांर संसार /ससुनू स पार हुए जान. रंक्लो | 
|. ` -क् -भगवत्‌ के मिलने के निमित्त दोः प्रकार का. सेक है = एकाः ततो 
7 आंतरोय अ्थीत्‌ अन्तर का बिचार "दूसरे सोचना ओर ससकाना सार. 
| , “आर अंसार काम वैराग्य अयोत्‌ त्याग करना नह्य लोक' पर्‍्यन्त सखका ॥ रे 
| ~ सम अयात्‌ सत्रका मिग करना ,॥ ४ दमः अर्थात ˆ संयंमः और नेम क 
| अवलम्ब से इन्द्रियों को अपने. बसओ- करना ॥ उपरति अथीत मंनका फिर ` ' 
|; उन खांदोःको ओर न जान हना ॥ ॥ तितिक्षा अयात इः खः खख भलाई र 
~~ ~ बराई क्ला सहना ॥ यदा अ्यीत्‌ः रू का जमर ॥ है,औशरभगंवत्‌ से `` 
7६ सिवास; संमाधानं॥ अयोत्‌॥ 9 भगवत्‌ ॐ व्यानःको समाधि ॥ सरा क 
| (७ ' ब्र्हम अषीत्‌ बाहर ८ इहो देखेने में आवि जिनके पेंच संस्ारकहते 
i है प्रर्म छांद्चे एण्ड अथात तिलक ॥२ वसा शुङ्गा Sl F पेत्‌ चौं gi 
` व्यं बे: चिंग्ह शरीर -पर. लगोना ॥ ३ तीह्तरामाला hs कहते हर 
FR ` `` ‹ प्रांचबाःनांमञ ॥ और केई-नाम-को जगह बिचार सो कड 


पपाच संस्कार गारहलख आज में होके त्या 


पझपुराण और हारोति स्पृप्तिऔर परासर स्ति abs 


| र सृतिः को श वचन -इसके जिधान में: यज्ञ चै आर व 
|` : म्रिलतो/हैं मद्‌ इतना के किजो णहस हैं 
| के गो गया था और गृ आ 
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होगये उनका नास बहो विख्यात होता चै जो धस्कार भये के समय | 
शरू ने छापा करिके दिया भेष को मझिसा. वो बड़ाई क्या लिख' कि.अंग- 
बत्‌ के मिलने फे हेतु सब से दृढ़ सवलब्ब सुख्य यह है पझपुराण सें लिखा 
“है कि जिन के गले में तलसो .ल॑गो हुई अर्थात्‌ कठी. की . माला और . 
कमल के फलों को भाला पहिने हुए भगवत्‌ शत्तों का चिन्ह. ४. पर 
तिलक मस्तक पर है ऐसे बेष्णव शीघ्र संसार के। पवित्र करटेले है आगम 
सार तंत्र का वचन हैं कि जो केवल मालाधारी वैष्णव है वह अझा आदि 
फिल री विष्णव हैः र्‌ | 
रकि भो पज्च है सडष्यों की कोन बात है फिर तंन शाखं का बचन है | 
. “कि माला और तिलक , और भगवत्‌ शज्ों का चिन्ह जिस किसी के शरीर ' |. 
मर्‌ है जो वह चांडाल भी है तो मी पूजन से योग्य हैं महाभारत के बीज ; गर 
. यब में लिखा है.कि माह्णं न हैं अथवा क्षची अथवा वैश्य के. जिसने _.. 
अष वष्णव भारय किया छै वह प्रज्य है/चौर दण्डवत्‌ करने के सरोग्य और , 
बडी कसो में युक्त है जो शट भी है तो क ऐस है नि बाझारों की” .... 
भरती मर जिलना क्लिष्ट हैं ऐसे सेकरों हजारों झोक है और.क्यों नहों . 
ऐसी महिला और बड़ाई इस सेष को होने कि बिना इसके काई मार्ग 7 
. उद्दारके निम्िन्न देखने में नडी आता अजा क्षिसीने संप्रा के भजन "| 
कीतन को इच्छा को तो बच भजन कीर्तन की पाति और पत्र से करेगा 
के वो यह वात होगी कि नहीं जिलने कई रा ऑर पंदर्ति के कारण 
से भजन कोतेन की इच्छा छोड़ देगा और जो इच्छा दृढ़ होगी तो हारि . ०"! 
“आए कर किसी न किसी सुंप्रदा .के-अंगीकार्र करेगा” काहे से कि 7 
जिस रोति वो पङ्ति के लेकर भजन आगपूभ करेगा वहु निश्चय करिके ५ 5 ॒ 
हा न किसी संग्रदा फे अनकूल. होगा और०जब कि किसी संग्रदा के: | 
| आ हुआ तो जिञ्चयःपद्दति उस संप्रदा की. अंगीकार करनी | 
gE _ पद्ति के. अंगीकारः किया तो सब से सख्य शीति :. | 
बात में एव न के अन वैष्णव “ओर "शेव वो आर्ते वो शाक्ष आदि इस: ||. 
अप का उ -है सो: जितने. ऋेषेशइर अरः भक्तं झाः तक चो कए छै || 
गा उद्गार अ का न द एरु भन उपदेश कआ है विना संत्रादि किसी || || 
= ठौर परे कि नाकि. होगा चार भाल कीः आजा ,असिद स म 
ह र हण .आलक का रार आठ “बरस को अवर्खामें और . , 
सार चारह वष के और वैश्य कासोलह वर्ण के बरस आस सें न | :. 


जावे ते वह अपने,बरण से पतित: होजाता कम 
का कानात न “होजाता छै तोः सब अकोर से “८ 
हि ख्य करके कार्तव्य.डै जो! किसी क्राय .., 
खाहिय तो जान रद. स नथा लाभ होगा मन का मेष. .. | 
अ अञ्ज वो की सब रको कि परहिले,तो इस सिद्धांत ञे बोल चालः } | 
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अ के! पराक्रमं बाद कारने का है कान लटका कर उस आज्ञा के अज्ु-- 
_ कूछैसाधना' करना उचित है नहीं तो विचार लेना चाहिये कि किसा 
' ; ` के आजतक जन्म के दिन से संसार के एको बेर विना ऊपर के भेषवो 
.. भजन का अन्तष्करण की उञ्जलता प्राप्त हुई है जब ऊंपर -.मजन बत 

: नेमजप तप आदि करते कैं तब सेकरों-अक्रों, में भीतर की पदवो सिलती ' 
`, है सिवाय इसके प्रणट, छै कि पारस”पाषाण'लोहे को सोना कंर देता है 
'. सो यह सष 'ऊपर का परस मरिंके, सदृश है निखंदेकह अन्तःकरण को. . 
~” अवशुणों के दूरे कर देगां फिडे तलसी चैर भंगवत्‌ के शंख चक्र आदि | 
-.. का सह्यग है ओर, सत्संग.का माहात्य,पहछिस्त लिख चुके हैं फिर तीर्थं के 
`° “सदश है कि हृद्य का पवित्र के देना.तोथा का खभाव है वो सिपाहो - 
5 ज्व ऋक्षलाता है किज़ेतर तरवार बांधता है विनाध्यज़ो अलग अलगके | 


उनमे ७ दि ® मौत्मा _ 
( जो काहारों काः शुरु है उ्सकी.बाती चै कि किसी राजा असता के 


| ७ ० ने - 22.5 ३ 
| -. छोड़ दिया अपने प्रान केश्भय से तलाव की मिट्टी का तिलक लगा . वो. 
| ` जाल के दने की: माला लेकर सांधों के खूप से बेठ गया राजा ने उस: 


(०. “घड़ी भगवत्‌ -शरण ऋ ओर बक्क, दोहरा पढ़ा ॥ दोहे ॥ बाना बड़ों 
~. .. द्याल के! तिलक छाप अर माज्ञ | यस डंरप काल- कह भय मानो . | 
--: आधाल्त ॥ इस चेत बहुत उचित वो करनो यहः चाहिये कि भप्रःसङ्शुष 


FR 
Cores स्न 9००० मी ही] हि « CS रि ° पञ प्छ. ` { 
`° ज्ञे सा, पांचा संखारं में पडिले.उर्. पुंड तिलक ह उसके निभित्तञ्रय- | 


„ - "(तिलक जोव के ाल्याश' के घु जो काई धारण करता ह आर वह तिलक .. ` 
[° से छिद होने जार जड़ा हो कह मलये भगवत्‌ को प्यारा कै चषारघनीला | 


. _ तखनःर प्रयोजन नसणे, सों बेद वो इराणोंको जा अतुल चातो | 
52 संप्रदा में प्रनाली तिलक की ति पन कु 

४ ० मह है. थी संप्रदा में दे ते ओर ह स सल न 
बनाकर दोनों मौ के रोच॑से सिंहासन गाते हैं दे 
2 की पोलर. के लाल लकीर दोपंका ज्योति के ग्द 


` शी है और कारण अभिका करने सी के 
«»... जान शी चे और क्रारण अपना, व का 
ह य मे कि वह चिन्छ उंन चरंण कामंलों का 
` ` जदली अनुलंण करती है माज संप्रदा मे स ्‌ 
दोनों ओह नो. सिंहासन pi 
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शब्द RN ` `... ` . 5 
|  -चिन्ह कटार के फल के आकार नाक तक. देते हैं निस्बाक संरा नें रो 
लकीर महीन के नीच मं एक बिन्दी छोटी श्वास बंदिनी अथवा खेत लने 

की रीति हे उसके कमल कहते सै और सिंहासन महीन लकीर: का 
जैसा तिलक का और बिष्णु खामी संदा में रो लकीर अरीन और बीचे... | 
“उसके सिंहासन लगाकर बीच में झन्य छोड़ देते है व्यास जी नेजोनई- | 
परिषाटो अपनो संप्रा की की ते निम्बारक संप्रदाय से उनके "तिलक सें. [| 
घोड़ा भेद है यह कि निष्वार्क संप्रदा में तिलक का सिंहासन दोनों भौं .. 
कै नोचे लगाया जाता है और व्यास जी-की संप्रदा लें सिंहासन नासिक्षा ` -.] 
के अग्र भाग से तिलक आरभ करते है शित हरिवंश जी की मढा को... 
तिलक निस्वाक संग्रदा के आकार. है टर रासानन्द जी की संप्रदा का १. 
संग्रा के अससार है चारों संग्रदा में दादश अन पर लिलक करना 2 


लिला है भर सेब तिलकों के संर 'अलर्ग २ हैं निना संग्रदा में दोनों “ 


` लकीर के बीच में बिन्दी का,लगाना और "माधी विंष्शंखाली संग्रदा में 
..._रिज्'का औरं थी संप्रदाने गापी चन्देय छोड़कर जा तीय! के जैसे 


र 


.. चित्रकूट वो ताताही आहि की ब्वन्तिका का तिलका लगाना विधि छैःको ˆ ' 

__ तेसेदी रामानन्द संमरदा में और तीनों संप्रदा मे गोभिचर्हन काः वो बेबस . - 

 - क्षे सभय दूसरे तोयां की स्टक्तिका ना धर विष्णु साकी अंग्रदामें केशर आदि ... 
क्रामी लगाते हैं॥ तिलक 'निस्वाक संग्रा का ॥ तिलक $ माध्त संग्रदा का ॥- | - 


> 
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है चा अधर्वण बढे के शति को चाज्ञा के कि च्य”... 
चिक आयुध की तप्त खड़ा दोनों भुजञा परर धारण: 
के परस पुट का जाता है ओर इसी परकार | 
विशेष को है वो पद्मपुराण में भी ऐसीडी - 
कै अंगीकार में एक, झरत तै 5 
-समय तुरुद्धु तप्त सङ्गाः. ई a 
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. „अथवा कामेल के फल. की बिित है तुलसी जी का माहात्ख बहत जगह 
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: संपद्य के जो, संन्यासो “होते हैं. निंदण्डी कहलाते हैं एक दर री ट 
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| स्य करा देते हैं शइस्य होय अथवा लयांगी होय और तीन संप्रदा में 
` एक 


राण के शोक के प्रमाण में शीतलकी सुटा को रीति है और यदापि 


अगिले आचाग्यां ने पुराण के प्रमाण सेतप्त सुरा धारण करना एक खान | 


द्वारका में लिखा है पर ग्हसों में यह चलन नडी ग्हुत्याग के -पस्चात 
उचित वो अवश्य. करनी अह है तीसरए संस्कार माला है लसी को 


` प्राणो में लिख है इस हेतु विस्तार. करिके तरजुमा लिखना प्रयोजन 
नहीं समझा सारांश यह है कि तुलसी के धारण करने. वाले का: निश्चय 
अगवत्‌:को ग्राप्ति 'होती है और मरंण के.समय तुलसी की माला केतलसी 
दल अथवा कंठो जिसके शरोर पर होय ते। युंजराज का भय नहीं होता | 
अद्ति के! जाता है झझ्पूराण में जो कदम्ब आदि टक्षों कें कांड की, माला - 
*, उन्हावन"को बनी हुई का महात्य तलंसी की माला के सदश देखने से 
आया चया संस्कार मंत्र कैसा उसकी महिमा सब केई जानते हैं कि 
, शवं संभ्रदाओं की जड़े और सबे वेदे शातनं का सारांश और शीघ्र भगवत्‌ ॒ 
' का लिला इने वाला जैर भक्ति सक्ति की काममा पर्ण करने वाला है भग- - | 
-. वत्‌ में र आंच सें-ज्ञाल_डंराबर्‌ सी सेदं नहीं हैं भगवंतं संच के आधीन 
है शब वेढ.-वो१णराश उस अंतर की.भचिमा को बणन करते कैं इस कठ 
किसो शति-दा तर्जुमा करना प्रयोजन न समभा सो लंच चारों संग्रदा 
का. अलग अलग ह जो अहे बाद हमे कि एक खर:का मत्र अलग अलग 
किस हव हता सह दृष्टात अच्छ प्रकार उस बाद केपखबिरवार देता हू £: 
नास वो रीति से पुकारते:हैं और वं मचः -सव नांस को रीति से साव ' 


` * जान वो सन्मुख होता हु इसी प्रकार वृह:भगवत्ः*जिस नःञ और मंसे | 


करण “तिया जवि सन्झ॒ख, होता "है पांचवां (संस्कार १ नाम २ दूसरा 
करने म्ला है उसके त्रिसित्तः कृ प्रमाण वो वाद का अ्रयोजन नहीं लिस ` ' 
बर्ग-में जो का होता, है उसी भाँति का नामं रवा जाता चै पलटन्तसें 

मरती “हो ते! सिपाही ,काइंले, छैं' और सबारों में हो ते सवार 


_ प्रलास,का..इसरा शिखा, तीसरा सूच अर्थात्‌' यज्ञोपवीत विशे 
तरि शरी तोर्थ सनि संन्यासं घारणक सर्भयरद्खे जाते 
,अंथवाः गेरूँके र ग॑ंका कैसिंगिरफी रंग का मरते ञ्चा र 
पिले सब संपरदा में, सब रंग को का रि व 2 
निषेद. पहिनते हैं आते "जो चोरों 
उसके आचार्य शंकर खामी हुए उसके 
-बरडाक्ांर अथीत्‌ चिन्ह बरगीढ्के पंचके से 
अन्द्न यु तीर्थ की व्टत्तिका से हैं ॥ 


(00-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collec! 


» में र्क्खा हे इसो प्रकार करी सुआका सी तो मेसा क़र देव कि मैं झन के। 


्ड 


' वो गायची आदि सब प्रकार के मच हैं झुङ्रा लगाने की “रोति नहीं त्याज्य 


को चार देख कि: केटान केटि सहा पापी ..्र पालकी. एव. ज्ामके 
... अवलस्ध से शुद्ध और पवित्र हुए और होते है और यह निमे दन मेरी ऐसी 
_. जहों कि जिसका पेरा कण्ना कुछ क्षिष्ट हो चोड़ोसो बात यइ, चे।हतां 


\ मेन में बसा रहे खरग में के नके में कही रं, -कबित्त-बज्री रछ शशि - 


ही हि ५; ... - 
९ Er ¢ 


भत्ताभाशा।' 


"n 


® e 
८ \ 
tee 


और माला त॒लसो वो कसलाच वोःरुट्राक्ष वो जया एता आदिकी >: 


| 
| 


SN 


जानते छै नाम वही रहता .के'जो जन्म, होने पर धर गया और येक्ञोप” 
बीतकै समय जो संस्कार हुआ उसोके[. सब प्रयोजन के अर्थ बल काश 
समभते हैं फिरि गुरु नहो करते:हैं सन्यासकी इस संप्रदामें यह रोति." : 
है कि शिखा सूच्रदूर कर.द्तें हैं केवल एक दर्ड लकडी का रखते और .. 
नाम भी उसो समय दूसरा धरा जाता 'के और इसकी संप्रदा में संन्यासियों 

के दस नाम हैं जो कि शंकर खामी की कसा में लिखे गये. हैं गेरू या 
[संगरिफ फे रग का कड़ा पनिना वो तिलक चिपूर्ड अैस्यका बा झख से 
[सवाय और किसी के छाय क्रा भोजन'न करना काम! का झरना न करन - _. ° 


| 
| 


| 


बराबंरसभकना और टूसर धर्म सव संन्यां सियोंके बराबर-है सु संन्या सी वे हैं... 


जो ट्ण्डधारणंरखते हैं और सब संप्रदामें टंडो खानी वाले जाते हैं जिशेष  .-- 


करि जो काशो जोदो.मथुरा ज्ञदि लें आते हैं हें शीक्षष्णल।नी के दीन बत्इल _ :5 / 
जे रीन दयाल हे करूणाकार कवकों छपा क्रितज्े.इस अपने घरजाये चेरे-को `! : 


अर आ छपा इष्टि करोरो हे नाय भला क. कि बरा जेसा ह. आपका 
= जिस प्रकार लाखें करोड़ों जन्म तक इस मेर. मनने सुकके अपने वश 


अपने वश में कर लू” और सच करि के लो सदाका अपराधों सै भर जह 
पर मेरी ओर देखना: ग््ी ग्रयोजन है आम अपने विरद पतितं पावनता 


6५ 
ळ कि वह समाज ऋपका जो आरग ग्रंथ लें लिख आया छं सदा सेरः 


ज्यों मभ -ऋकारन के अलि सति मंलती सुमन सें बशी रके।: बशो 

हनर बाकी रुचि रसु मेरन की. रुचिघना घन में बशी रहे ॥ बशो 
सदन कमला ज जेसे सदन क्षघा' ज्यों जुवा योन लें बशी रड 
तेररूत्िकी लेगन छष्ण सूंरति तिहारी मेर अंनमें बशो रहे 
(| 9 
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हे न `  -कंथा रसखान की-॥ 


'..  ज्जुसखान जो परम भङ्ग भगवत्‌ के हुए पिले सुसलमान थे अपने 
।' 


„ ` . पीर के साथ राह चलते शी डन्दाबन्‌, सें आर्पजु'बे.तो अनेक जन्मों के 
|... - घुण्य उद्य हुए अर्थात्‌ शो मजचन्द महाराज के टर्शन हुए दर्शन होतेडी 
:. . कुछ च्ररहो'दंशा होगडू उस रूप अनम में छककर बस होकर गिर 
॒ . - पड़े उनका पोर उस पीर को.न्‌.समभा सुरी समभ कर षधि करने 
१... लगा ओर पुकारा आखें खोलो रसखान की उसी क्षणं सब विद्या वो काव्य 
।-- सब शुन के खाड होगय़ो उस मनोइर सूति की छम्रि एक कबवित्त में. बर्णन 
-. को अन्त में कहा कि आखे व्य खोल' वह झूरति मन में बश गई है पीर 
„` “नें कहा कोवे के! चलो तबे-बोले कि जो. हे सो सब -यहांकी प्राप्त है में 
=> जज को होचका अब कहा जाता हू और एक केवित्त में कहा के कि पत्थर 
|. छू ते गिरराज का.जो पशु हू' तो नन्द्‌. रायको अचु में'चरू' जो मनप्य 
। ` ˆ शरोर मिले ते जले के खाल बाल में रहे गा जो प्री ह'तो जजके दुक्षों 
क्रा जूनके पीर ने चाहा कि हल झे रथ में डाल कर ले जाते हून्दाइन के 
बनों में भागकर, जा छिप टन्दाबन बास करि के हजारों कबित्तडनन्‍्दा- 
... “बन की शोभा के बणण' और जिया मीतम की शोभा बिह्ञार कीं रचना 
` करी वष्णवी भेष रखते दे माला वृत पचिन ते ये किसीने पछा कि एक 
`` द्रोःमाला बहत. कै इतनी माला का क्‍या प्रयोजन के उत्तर दिया कि माला 
` - संसार समुद्र से बार उतार देती के सो जो छोटे.पत्थर है उनके एकको 
- “दो माला बुत है और में कि बढ़ पत्थर के सहश हू' स॒भा के बहुत 
- ` माला रखना चाहिये ॥ - . ; ) 
द, ... कया भगवानदास कीं 5 `. 
भगवान दास जो रहने वाले रर्थरा भंगवत्‌ भजन भावं म॑ हृढ़ वो बह 
, शुणवान सग्वत्‌ के-प्रेमी झोता और रुख बो रस के ज्ञाता भंगवत भक्तों 


(2२. - भर्मवत्‌“के जो (धाभ हैं उनके टहल करुने वाले सब भाव करिकेसाः 


० दिया कि जो काई 
००4 “साला तिलकं घारण7र्करगा गरदन साराः जायगा इस. बात परे बळतों ने 
{ “छोड़ हिया? पर भगवानः दास जोःन डरे अपने अच्गासियों ससेतः और 
|. दिन से अंधिक ग्रकाथितु तिलक ट्रोइरी माला धारण, करः बादशाह 


| *.. “साम्दने जानके आये बादशाह ने व कर आज्ञ 


रा 


अपनी स्टल ज्ञात 
कि बिना परिअ्स रू 


£ 


ba ह 
EE | 


7: ५ मं ब्रिुरंस और ऐसे सन्दर कि जिनके हेस से मनका सुख को और ` 


। 5 i  'भक्लामाल। 2222 कल ः 000 
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/ ज्याया ते सब टत्तान्त भक्तिं भाकं का रएजा चतुर्भुज का वर्णन कियो सब ..: 


. फैलाई जब प्रवेश राजा तक इरूत्ह देखा तब अपने राजा की शिक्षा स्मरण .. 


४3] “राना चतलुज सुनकर आदर से दंडबत करंलेगया बहुत दिन .तेक सत्संग 


११२ : ह क भक्तमाल । 


असन्त हुआ कहा. कि जो चाइना हो सो मांगो भगवानदास जो ब | 
अधुरा जी से वाहर जाना नहीं -चांइता वादशा ने लिख दिद्ल/क _% 
सथरा की आमिली जब तक सन काहे तब तक करे से! बहुंत “काल मथरा '. | 
की अआमिलो भगवानदास जोने करी क्ुरदेवजी का. मन्दिर और सानसी ` : 
गंगा पोखरा गोवड्न जो सं उनको वनवाया छे ॥ :: ॒ 
, चतुभज जो की कथा ॥..  . 
चतुर्भजजी राजा करोली एसे भगवत्‌ भक्त साधु सेवी. हुए कि उन के | 
दष्टान्त का कोई राजा नहीं मिलता हुं भक्तों के आने का दृत्तएन्त सुनकर 5 | 
इस प्रकार लेने को आगे जाते थे कि जैसे सेवक वो चाकर अपने खाकी 
की सेवा में जाता'हे भर लाकर राजा वो रानी अपने” हार्थो से”. चरण ० 
घाते पजा करते नगर के चीरों ओर चार चार कोस पर चौकी थी कि जो 
कोई माला घारो'आव उसका ससा चार पहुंचावें एक दूसरा कोई राजा. - 
यह हत्तान्त भष सेवा-का सुन कर कहने जगा. कि यग्म अयोग्य की समभ 


| 
. नहीं ता.भक्ति को बड़ाई क्या हे उसके ण्डत ने उत्तर्‌ दिया +के नखे ”- ` | 


लेते होंगे राजा ने भाट विखुख के परीक्षा के कठ अंजा.वो सका 7 
“दिया कि माला तिलक धारण कर खामी इर्रिदाश जो बनकर राजा 
'पासं जाना वह भाट आया अपने सामीका कहना मल गयां मटॉकी रीति :- 


कई वो उसो भांति से गया दार.पाल:ने कुछ रोक टोक न किया जब साम्हने 


. गया तो राचा ने अपने खसाव के अनुकल आगत खीगतं सब 'किया'भगवल्‌ : 


प्रसाद्‌ जमाया भगवत्‌ चरचा आरभ किया वह भाट हू. हीं करता रहा । 
. राजा ने जान लिया किसी ने परीक्षा के! सेजा है-विदाई दिया और एकः: . 
_ डिबिया में एक .फटी कोड़ो.धरके ऊपर से कीनखाप वो सुसज्जर्‌ से लपेंट | | 
बरार ऊपर झुर छाप लगा उसके दे दिया साट जंब अपने राजा के पसं Ee E 


"विदाई समेत डिविया राजा के आगे धर दी डिबिया' खेाज्ंकर देखा सेद ` “९ 
ज पाया तब उसी पणिइत ने समभाया कि खेली .बात है क्रि ऊपर मेष : | 

'छेसा लाही भोतर भाट हैः भक्ति नहीं राजा. चंतुर्नुल. कहो कतार बच 
राजाः लाज्जत हुआ उस पडित का मे पंडित सत्संग का धन्य स$नि'गया 


.क्रा खख खिया निश्चय जज्न चलने को इच्छा करी. राजा ने भण्डार खे[ल कर 
हहा जो इच्छा कोरे. ले जाइये पंडित ने कुछ न लिया एक सेना . पत्नी 
'चाःस्जा साधु.सेवो ने दे दिया सेना लेकर राजा के समीप 
टा ना सभा कःमरावत्‌ त्रित देख कर कहने लगी: कि इष्ण छुष्ण 

ठः््ारः उद्दार हो चक्ष संसार असार वो आगमा मायी है बिना 
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ष्णः भजन्‌ किसी प्रकार. उंडार नहीं डागा राजा मे सः ट्यान्त यच्छा - ` 
इम करोड़ों खसे सन्ति साब, 


[/ 


|. पंडिए,ने वडा, कि एक सेना से सबसअभासेव र 
fe लि वर्णेन नहीं कर सक्ते है राजा के वड़ा विश्वास छा 
भगत अक्षि साधु सेवा अंगीक्षार की पीछे जब भाव अक्ति राजा का होागई . 
|? - तेष सज्ञा विटा होकर राजा चत॒र्भज के पास पहुंची राजा बडा प्रसन्न हुआ ॥ 
दि 060: शक राजा क्री कथा॥ ,. ., ७, . 
; ._ पका राणा भशवत्‌ भक्त ऐसा हुआ कि संसार के रुख और रेअर केए 
: ~ नल समझ कार सदा भगवत्‌ के, ऋअरंण भजन में रहता वाजिस काडी -.. 


9 


१ अंगवत्‌"उत्याइ वो अंक्तों के हेत लगाता वो भांड आंदि जो अगवत बिरुंख- | 


Ne ++ = र ते ते ह ” - ® ञे a व eu . © re nea NS इूआह८ 
|. 5 भगबंत्‌ भक्तों का कि अपने सेवके का ढोर्ल बजा कर” नाच. गायं कर . 


में सख़ा' भ्व रखते चे ' 


| -  एंकबेर जैज माह-परा में भगवत्‌'का रासं चरिच कराया मेभ सें वे वस £ 


5 उसका लो -चरणास्टत लिया दुसर ब्राह्मणों ने यह सभाव. अयोग्यः 
;-८„ और जता किया एर न आल्या उत्तर दिया कि भावत्‌ स्ता के 
ऋ” नहीं यह तम्दारा वे विश्वास है जो ब्टतक कहते छै और रू 
- . करणस विख्यात हझुआं कि सारे ॥ » ` „ ` 
I 
` लालर्‌ चारव्यू रामाबुज 
: जिन.की कथा छन करे 
` - आज्ञा दी कि सगबत्‌ 
` ब -भाई से कम उनके नः जान 
` इक्षा समय काई सोला तिलक धारी 


~ 


_ सो 


४४२ 
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११४ द सक्तमाले । pons : 
कर अपने घर लाये चै! वीमान बना कार भगवत्‌ कीर्तन करते नदी परः: 
-जाकर दाइ. क्रिया कण्के फिर महोत्सव में. बाहणों सगाचों के द्रेजता र 
“हिया बाणो ने अंगोकार न किया कहने लगे कि इनका केगई न था 
. जाने कान जाति का स्तक रहा राला चाव्थ.छुनकर चिंता कर ने लगे २ | 
अपने गुरू के पास गये वे खामी रामाचुज के .पास ले गये दण्डवत्‌ कर सब .: 
हत्तान्त निवेदन किया वो स्वामी ने कड़ा कि वे लोगं भगवत्‌ प्रसाद की `. 
सङिसा नहीं जानते हैं त॒म चिंता सत करो भोजन की सालझी बनाओ . 
हज पार्षद वैकांठ से आकर लोजन करेगे से।-उस्ध दिन पर भगवतः... 
पार्षदों का भुण्ड ऐसे खरूप च नज अरूकार से कककिसी नेप में दी न. 
दाहो आकर जो अंसाद बना हुआ या अति प्रेम से:भग लगाया बाहर 7 
कषा पहिले ता आश्चर्य हुआ कि ऐसे आझण कां से आये है फेस-द्रेष ब्ध | 
करके यह संन उह्रायंर कि जब भोजन क़रके आयें ते7 ऐसी हंसी करो के 
लज्नित हों भगवत्‌ पार्षद्‌ उनके कुलच के[जान गये भजन करके आकाश.” . 
` माग होकर चले गये जाहायणों ने जो यह ,चरिच जार प्रताप देखा ते। बहल : 
लब्नित्त डए और अहंकार का छोड़ कर आए और. खञ्जा करिके लालो . 7, 

रो हहा बा बर. न कर सके और “फ्नवाड़ भोळन किये हुए .. ' 
ह पड़ थंडन सें से सीथ प्रसाद्‌ सोकर सने लगे फिर लाला चार्व्य के... | 
चरणं सं दंडवत्‌ करके आार्यना को कि.अब हमके। अपना सेवक करो और : 
छपा करो लाला चाय्यं ने कहा कि तम्दारें ऊपर तो भगवत्‌ क्री कझपा के, | 
कि भगवत्‌ पाषंदों के दर्शन ठसका हए इससे अधिक व्रा शपा चाहते हे! 
आहयणों ने बिनय किया अब कर्मका खंज्जित करना क्या प्रयोजन अनुग्रह” !. 
करना ग्रयोजन है सो रुव भगवत्‌ शरण एर भगवत्‌ भक्ति और भेष: | 
निड का प्रताप सब संसार सें अकाशित और अगट ज्ञा oss | 
[हः न मधतरसाइकीकण्ा॥ `... ....„..... 7 | 
ˆ _ राजा आङङ भरवत "भक्ति में सी राजो हुए साधु सेज में अत्यन्त 4. 


* के डे NS र्‌ र h CN ङी 

| ः यी होता है वसेझो सौरग्रा-हो यं उनकी सेति चोरक 
सला के भाई बंधुओं का यह गात अच्छी न लगे “एक गदर "की 'वहतसी. !. 

. जाला पहना कर तिलंक करके मचल में मेज .ट्रिया राजा हटा" उसका 

, चरण धोकर परिक्रमा कारिके कडा कि आल निहाल कर दिया पीछ प्रसाद 

ई कुर ज़िंदा कर दिया दुष्टों के लच्जञा रै आर विश्वास छां राजाने 

ह क का कहा तो अभिग्राय यह है कि मेरे ब माग्य . |. 

साल में गर्हे शी साला तिलक धारण करते हैं जो कोई मला. .| 


Ee 


ऐको करता निदे वेड्स का गद हा है वरुगद से भी 'बत्तर॥ 
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| ` हश प्रसंग 'की कथा ॥ ५ 
वः. हक पड के कुष्ट था चौषंध बहुतेरी हुई रोग न छटा किसी वेदा के 
|. ˆ वाइन अनसार राजा ने ब्याधों के हंस पकड़ने को मानसरोवर में जहां 
: ` -रह्ते हैं भेजा जन्‌ हंस इन व्याधो के हाच न आव तर्ब सब साधु का रूप  : 
बना कर गय हसे व्याधो का कपट जान गये पर सेष का न मानन! भाग: 
वत धरम सं बर! जानकर जानिके पकड़ाय गधे व्याध ड़नकेा बन्ध में कारिके . 
+. राजा के पास लाये तब'तक भक्त बत्सल महाराजबैद्य बनकर आये नंगर के . | 
^. ८ बाजार भें अपनोःबेदाई की टूकान अच्छी लगाई फिर राज्ञा के मास पहुंचे . 
! . राजाने अपने दुःख का दृत्तान्त और हंस-पकंडवा मंगाने.का सव बर्णन - 
। किया ब्य मंहाराज ने उनका आश्यासन करे कहा कि तुम्हारा बहुत 
कः शोष इःख दूर हो जायग्प इन पसेरुओं के। बश्चेन से छोड़ो बन्दी में डारं 
' श रखना कुछ ग्रयोजन नूहीं कुछ चर्षधं क शरीर परु लगा» दिया ठरन्त 
|» ` शरीर निमल होययाँ राजा.ने.कः'रन्त' आनन्दः होक्गर हंसों के छोड 
(९ ह्या रक्षा.ने वद्या के आगे हाथ जोड़ कार बिण यः किया कि. यह राज्य . 
६ वो. सम्पति. सब.आपका है बदा ने कहा सव करिके सन हमारा है” अब ` | 
| ` . चमं भगवत्‌ भक्ति और 'साधु-सेवा अंगोकार करके मचुख शरीर जो कि | 
।„ _ बड़े:ल्लोश रे मिला डै"उसकेो सफलं करो फिरते राला ऐसा भक्त हुआ कि : 
= सब राज्यमें भङ्गि को 'प्रद्त्ति छर यह हंस प्रसंग ससभाने योग्य है किजान- - 
.... बरों कि ते ऐसी भलि डो चैर अनुभय जोकि ज्ञान कारके युत्ता हैसा विछ _ 
होव ते बह मस्त्य जानवर के नहों और वह नर्कगामीक्षोगा कोनहीं | . 


57. 7 ` ` ८ €निश सातवीं ॥ oS a 
[meses ' गुरू को महिमा वांच जियमें ग्यारह मक्तों की कथा.। - !'' | 
| . श्री -कष्ण खामी के चरुछ केसला को गेर पद रखा. को. .दश्डवत करके | 


) ` “षठ अवतार के।ः द ग्डवत्‌ करता हू कि अयोध्य जो में प्रगंट होकर सब ee 
-= शर्म कीःमव्यादः फेर से नवीन बांधों और धरती के! भराविर करके सब 
औषधी निलो शाख काइ, बंच म है कि शुरू तोन: हैं प्रथम गुरू 

दूसरा संस्कार कती कि जिसने यज्ञोपनोत आदिं दिया “हो तोसराः 
-. वत्‌ मंच और भगवत्‌ घञ का. उपदेश क दा [दै 


पर इत नि में उसे गुरू का बृणन 
मिलने के हेतु किया ज़ाव सो जाते रह 


बलू का बचन है कि युरू के! 
वचन पिलेहो लिखा राया कि अङ्गो जर भ त 
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कहने ञान कोचार हैं पर सत्य करि एक रूप हैं गुरू कैसी नाडी? हे 
ऋधो लामी मे।ही बुद्धि डीन करूप होवे, उसके भगवत्‌ रूप रा | 
चाडिय किसी इराण भें वणेन है कि जो शुरू काली = ते! थी . छा ह 
खरूय छै जो क्रोधी क ते नसं जो सेः त जा छष्ण , 
का 78 है को इ तो नरसिइ जो खे7भ्मे क ते बामन स्वच्छ ञ्चे 

साह न हे , स सेप आर्‌ जो 

त्सा ह दा दाम रूप भागवत्‌ सें लिखा है कि जो बेड जजुस्य गा 
वत्‌ के द ज्ञान टन वाले युरूकेः अन्य गरुप्व के सहश जानता ड्ै उसकी 
वृद्वि. हाथो के सहश है कि अन्हाय के फिर भूल: असक घन छालता छ" `. 
आज तक न किसो के देखा न खना कि बिना शू ईख़र को आन्न ज्या ४ 
क र कारन की छोर है कि ,मगट बिद्या सब बन राध केः 
माह. ना होतो लो भगेवत्‌ बिणा गुरू बैसे. लिला. नकाः आरमभः 


लिखा है कि जब तक चुछू “नहीं करते तब तक - कुछ आश्च नहीं, करोता . 
इस इठणरू करना निश्चय प्रयोजन छै.और,आज्ञा है लि बेद सुरा १ 

र ट ह बिनायुरू निऽफल हैं ओर क्वेरी आज्ञा डे बिना" | 
र. उपटेश ~. ७). ‘a ५६: 
उने सनी नो पजा इत्यादि करते है सब व्यर्थ चे ते उचित है कि . 


35७ प . स £] 7 क 
Nr भृकषि के प्राप्त की चाहला हो तो शुरू के शरण को काई . --.- 
हे बढ का वी संस्कार होने पीछे गरूब्वहीं करते और करे | 


तह में यह रीति के ६५५ i $ 
करते है सो. ०. कर 28 पीके अगक़्य आत्त के अर्थ सखू अलग 
वो लाभ हानि के निमित्त गा गह बोधन इसे शकू करने झा : |: 
कोठरी सं एकं सई : हाक टान्त स्मरण हो. आत्या है. कि अंधेरी “7 
अः सूच है उसके एक ते इस भांति जानता-है कि निश्चय ज 


सु में हे > 
नगर दोवार से पा कर सह कि बह सुई ठीक ₹ जिस: .. 
का गये पहिले : कर है ज्ञात है दोनों के चले- उस सुई के ढंढ़ने . | 
भिले और मिले तो जाओ “दे हता रचा. तो छाबे -भिले बोस | 
पता बतला कक i कब ल्ग. ओर < हरसर का चिला अपके छुङ् का” "|. 


f 
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बकु] सुई सिल ग § bo ञोः he ~ दर ~ 
` चे बह आ. 3. बह सही हो सल्ला मि.नाथले अभिमाय इ़ लिख 
जानने वाले के गा प शकषजाने पीछे जब कुछ ससक हो ते. जेंगबत के 45 
. और जो उस एक से सो छ गर ते बिना शत कुछ नहीं: को अक्रा 7. 
` © गी उसे शुरू से भी याळ, संदेह रह जाय. अपने खाभःवोः छाः को ` .|.. 
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! `.  'जगह लिखा है कि गुरू अज्ञान के दूर करने के निमित्त छै fp 

| ~ ~ ह दूर्‌ त: स र 

“ ~ हे सती चेलेका भगवत्‌ सन्मुख कर दवे और इस आज्ञा के आम सर शब्द 

` ` का अर्थ निञ्चय करता है रुरू जो अज्ञान वो अकार के टूर करी बह , 

|. ` शब्द है इसी प्रकार चेले के निमित्त चार धमे हढ़ हैं अघम सेवा शुरू को 

| . . रत मन सेवा ते समय सख स्थाड का तयाग तोसरे गमका त्या चौथे शुरू से “ 

| इढ़ विश्वास सो. बेद की अुती कहती कैं कि जिसकी . भक्ति भगवत्‌. और 

` ` शुरू सें बराबर है ते उस भचह्ठात्मा के संब॑ सनेरर्थ आप से आप आज्ञ हो 

क जाने है से वळ विश्वास ऐसा हो जैसें भगवत्‌ भक्तों तकाः भगवत्‌ में होता 

`. ` ह चारसेबा ऐसो हो कि जिस: प्रकारं -अज्ञानो अपने शरीर की करते हैं `. 

„` “भहाभारंत के आदि पर्ष में लिखा है कि घूम ऋषेश्वर के चार चेलें वे , 
` ज्वादों इढ़ जिश्वा।ंस वो सुर की सेवा करिके कैवलं शुरू के आशीबाद से सब ` 

, विद्या के ज्ञाता आप दोनों लाक़ के रिल का माप्तं होगये जो यह प्रतिबाद 
` हो कि बिना परिश्रम केवल. बिश्वास से कैसे सक बिद्या इलादि लास हड 

5 . ` से जाब रक्‍लो कि.सुरुमें जो विश्यास-क्िर्या ते भगवत्‌ रूप जान कर क्रिया : 


7 -. सो भगवत्‌ ने. गुरू इारेसे उतके सनोथ/सिद्ध करि ` द्योः सिवाय, इसके ` 
|... बाई जगह वशन्न हाता: है, कि असुक कऋषि-ऐसे प्रतापकान से कि उनके 


' आज के बकंंरो बां" व्याध एक' जगह प्रानो गीते से सो व्याघ्र का ऐसा 
``. सभाव हों जना येह मभाव उस ' स्थानः का चै जो व्याघु को “व्यापि गया 
` = मक्षाद शुनको सी अपने प्रताप के अभाव करिये एक चए भें बांछित | 
ते; बढ क्षा पहुंचा देता है बहुत ऐसा हुआ और होता है और कुछ अयुक्. . 
7. ” नङ्गोंषिः निर्मलजल कपड़ो ,के. भेलके दूर कर: विभल कर देला है भले . 
`. का आशीवाद वोखापओर्ध व्यापि ज्यता- चे इस/सिद्गांत से यह सिद् जाझ 
` फकिशुहुं महात्मा;योंग्य चाहिये और ऐस यू इस्‌. समयमे नक्की मिलते 
; धर छसे है कि उनका केवल दृब्य आकर्षण से प्रयोजन है चेला चाके 
(>. हारी फौलाई चो हा आशया सो 'लेगंये-और लो:किसी 
` अबने संदू हः निति के :हैंव पछीःते उसके च 
- ८ ¬मः सवाते तीति सी वा गा सिका 
` ` ` क्रिय" भक्षण प्करना 
... . नहीं जो-बरेस दो वरस पर शुरू 
` दिखाई पड़े ईस कठ कि पांच भार दिन 
विदाई भी देनी मढ़ेगी भला: जब इस 
` ते कहां गुरू वो कहां चुस ए और 
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अथ करके भगवत्‌ और शुरूको ठुड़े ता ऐसा नहीं कि ज भिसे लोकोजि 
जे कि जिन टूढ़ा तिन पावा और जब कि घरसे पांव बाहर नहीं निकलकर _ | 
और परलोक का भय नहीं और न भगवत्‌ की चाह है ता कहां से सुरू 
मिले कि किसी के छप्पर फाड़ कर घन नहीं मिलता : अत्र इस  छिझने | 
से कोई ऐसा न'समभा लेवे कि जब्र गुरू योग्य मिलेंगे तब शुरू करेंगे. . 
यक्ष समय चा टत्तान्त है निज अभिग्राग्र इस लिखने का यह है कि शुरू - | 
निश्चव करना चाहिये जैसा मिल्ने केवल इतना “देख लेना. बहुत है कि 7... 
उपासना का जानने वाला हो और उसके संच गुरू दीक्षा से लिला हो  : 
यह नहीं कि पोयो देख क्र मंतर हे दिया-चेला बना लिया और शुरू के 
उपदेश वचन पर हढ़ विश्वास हो बस वह गुरू है तिस के। . कायो हाथ . `. 


संसार संस में उतांर देगा धेस कार्म उस गुरू के बुर होंकेमसलेद्रस, | 
पुरुष के! सत्र धस रूप हैं काहे से-इस देश विश्वास बढ़ है वो शुरू स्प न 
सगवत्‌ आप हैं वही राह द्खि कर दोनों लोका के भरथः क्षा सिट कर ˆ .. 


देगा जो बिश्वास न' होगा तै कैसाही सात्मा गुरू हो जिल कछ. .. 
CS ”्ड De 


/ लाभ न होगा ओर बिचार लेना चाहिये कि जो अलुक्च भगवत से . 


८. . विएुख हो उनके! तो गुरू के अवलस्ब से ईश्वर मिलसीक्षा है और जो शुचः : " 


आर वाती है विसो खची के लंड़केने अपने शुरू से छना कि शीनन्द 7. 


नं किया अमवा उसके वचन प्रः विश्वास न॑. किया ते फिर कूलां ठिक्काना ` „। 
' है वहुधा ऐसा हुआ है किचंलों के विश्वास से श॒ रू. कीतर गये हे कि : - 
` शुरू भक्ति कोई काई की.इस निष्टा में लिखी जावेगी उनसे सिवाय एक. 


नन्दन महाराज बज से नित्य:रहते है! जो. मन लगाकर उठ ते "मिल | 
जाते हैं यह सङ्काः अत्यन्त दशन हाः आकांक्षी झोंकर बज में गया चैर”: :. | 
हि लाए हे भर `` | 
खने सेन री" जय बतलाया चर ` करिसी ने कहर, कि जो जज में . है ते! , 
खने सें नहीं आते और किसी के कह: प्ररंसधाल, भ! गये इस लड़के के। - ...!. 
'किसो के जयन पर विश्वत्स न. अ और कहने लगा * कि-सेई गुरू का ह |e 
. वचन कंवही कठ नहीं पर. मेरे दढ़ने का आलख है. तब खाना सोना रब "|. 
| 


छोड करः वे चैनहोकर hos , 
` शशेड कर: वे चेनहोकर टेढ़ने `लयाः जब-कुछ दिन वोता न खाया न 


४ { धोया सो ie र न्‌ चेट Te त्त she पिरे न ल्य नल ॥ 
` साया न बढठा जहां तहां फरताहा रहा ते. करुणाकर दीन वत्सल! प्रगटः ` ` 


' लाधुरी और छूवि | अनप ट्ख कर चरणों में गिर पढ़ा और, बिनय .. : : 
कि कुरूसंकेड नहीं आप्र बची कै क जिसके में टैढंताथाल्परर 
के अमर आप्र बडो है कि जिसके में टूंढ़ता चा'पए `. . 
है नि आप खोर और -छलिया भी हैं जब तक मेरे शुरू तुमकेा . ` ˆ 


निश्चय न कररउेंगे तब सका इसके. निश्वास. नहीं भक्त कत्‌ ˆ 


हुए चै पर कहा किं जिसके लः ठढता फि ने सच यङ > 
aR | / ल दढता फिरता है-बच् संन. बहू लड़का, . ८ | 


सके ग्रेम वोः विश्वास के वस होकर -कुछःन कह सके 
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pe साख हो लिये और उस लड़के ने छल वो-कपट के-डरसे हाय पकंड लिया 
/.. वस्‌ तुरन्त अहां उनके गुरू रहे आन पहुंचो आधीरात थी गरू जी अटाय 
सेन में थे इस लड़के ने पुकारा-कि महाराज बज सुन्दर मन मेहन 
महाराज का, लाया ह आप पहिचाणं कर ले टोचार बेरके पुकारने 
“शुरू जो के सुनपड़ा उसके बचन-के। भिध्या सम्भा पर उचेरासुखभलका | 
वो आभूषण सोभा. धाम की जो, बिलक्षण चॉंदनीसी-छिटक रही थी 
आशा के राह से देखा तो घबराकर उठे और दरीके से क्ांका ते क्या | | 
देखते हैं कि सच है कि. नट़ न[णर बजचन्द छवि ससुर छै. क्ति सुखारबिन्द 
के ऋलक की चांदनी चारों भर खिलरहों हैं. चर 'घ घरवाली. अलके 
„ छठी छूई अंरसीणी आंखों केका जल की रेख सेर सुकुट जड़ाऊ जवाहिदात . 
~ ` का, सिर पर है वाने।नमें कु'डल कि उसके मातियों की फलक , कपोला ` 
„ पर एर कपोलों क्ली कलक जेंतियों पर पड़ती कै'नाक सें छोटासा. 
* बलाका कि .उसनेंसबचर पड़ा हुआ है काठा पेचरू'गी साला जवाहि रात 
|» ` श्यौर मेपतियों चार संगन्धवाए फणों के गर्ल में हार ओर सकुसमार शशेर 
7. झे बागा उन,ङरो' तारकी उसपर सुक्केस में मेती गूथ- कर: गोपियों ने 
` . आलर को भांति लग दिये हैं उसके ऊपर छै.कल 'जड़ांङ भालकातो हैं. - 
„+ `` चानी रंग-दोपइ्ा जरी का उखे बुटिके कसे छए हाथो में कंगन पहुंची, 
और वाज' बन्द जड़ाऊ अंशु लियों में अंगठी घुठन्ना गुलना री 'शुलबदन का 
गोटे और पट्टे कीगुलकारी उस परे हो एडी हे शोंशायलान चरणो | 
में मझावंर 'लगा- हुआ उस पर घुःमरू और-कडे: है और किसी गोपिका :_ 
के :सांथ जो कुछ छड़ छाड़,करी थी और उसने केसर के छोटे टादिये थी 


ergs 0 


आततेहो रहे कि,आप नर्टःनागर 'मझ्ञाराज उ 
Yes ~ Cao 
द होगें गुरू जो जो आये तो-कृछः र 


कुछ प्राप्न॑ छुआ हैव गा ता.तों जिस 
अपने भन्य भाग्य समभते हैं और कं ऐसा 
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न॑ लगे तो तेरी अभाग्य दशा यह हे दूसरी बात नहीं सो तू अबकी ' ' 
सजक और डपा करके उस रूप अनपं का चितवन कियाकर कि सदसे | 

, पिले तेरीही नाव उस किनारे सरभङुचे॥ `` WE 

_ _ पार्‌ पद्म चाये की तायाः ` "` „= ११ ` ३ 

पाद्‌ पञ्चा चांव्य जो परम भगवत्‌ भक्त शुसुसिछ गंगा जो के तट पर | 

शुरू सेवा में रहा करते एक समय गुरू तीथ को जाने लगे लब साद्‌ पञ्जा- | 
चार्य, को अपने वियोग से विकल ट्ख कर आज्ञा की कि” णंगा जो को ". 
“इसारा हो रूप ध्यान करना पञ्चा चर्ये ज्ञो गंगा जी का बजन करते वो `'. 
चरण गंगा में नदीं रखते: कूप् जल से ज्ानादि क्रिया कण्ते इसर साधु |: 
वहां ये वे लोग इसबात में ग्रसन्त नं थे ज़ब शुरू आये तर्ब सब ने निन्दा” 
करो गुरू पझा चार्य के हृदय को जान गये कि अव्यीद की भय से” चरण - 
गंगा में नहीं देते पंर संब-का मेगह-टूर थारने को एक दिन ए ने गंगा ', | 
में लान करते में पञ्चा न अंगरैछा ममो पश्चा चर को इधर शुरू ' 
/ रूप गया में चरण दनां ढिठाई उधर गुरू "अराजा साधना इसी चिल्ला के _ -। 
८. शोचते थे कि कमल के:फल गंगा में प्रगट हो आए उसी /पर चुरण 
ढेते जाकर अंगॉछा दिया र वो फिर 'तठ परं कोट आए गुरू नेंयह :. 
विश्वास वो प्रभाव॑ ट्ख छातो. से लगाया वो चरण मो प्रकंड, शिये पादं “ॐ 
पञ्चा चाव्य नास धरा ॥. ". 92 क, की क- Tfe Ne? ह 
(` विष्ण एरो को कांचा.” : क 
'तिष्ण शुरो ऐसे भगवत्‌ अक्त हुये कि-मागवत धर्म के आगे और सब : -. 
भम असार"ससभते थे यी-सङ्गागबत जो सरूड्‌ हे तिसकें से शोक रमो _ -! 
अमोल्य रों को निकाला आर क्लिक कब इस शंन के दरिडू हैं तिं: “| 
.को निकाल कर ्या-य त्रिष्ण पुरो“लों म संप्रदा में श्रीकृष्ण चेतन्य 
` „ महा प्रभु के चेले हुए जगन्नाथः पुरो में बात चूले मर दसर सांधे! ने प्रति- - 
बाद किया कि त्तिः हने के इव काशी प्रुरो में टिके है शी कृपा महाः ” .:| 
अभु जो ने उत्तर टिया कि उनको'न सक्ष से प्रयोजन चँ न कंसो देवता से "| 
न काशो से सिवान थी ह्ण चरण कमलों के किसीं ओह मल कर भी _...|“ 
उनके चित्ते को इत्तो नहीं जाते केवलः सत्संग के अर्थ क्राशो में ठिके हैं पर ०7 
'जोगों ने न साना तब कह गभ ने विश पुरों से रल्ल को साला के जैजने के , .. | 
He ihe पुरे जने हंदय की सभर कर भारवत्‌ सुटर से पां. `` 
सौ [च चुन कर चर भक्ता रल्ावलो नासः रख कार अप्रने शुक - ` - 


~ 
n 


साथों ने जो देखा: पढ़े भक्ति रसं संग्न छोगये विश्वास क्र 
इसी नो परण अनन्‍्व मं ह तेल ही चरतनडा से हाने री . | 
तक सेरे अध्यायः सें अलग अच्यम क्रम से नवधा -भत्ति्यो .:| 
र , चश कहे i 2 32437 2 fn श ; जे कू /!] En Sr र 3५४ अल < 4 3 5 ५ त र, 
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: कथा .श्थो राज को ॥ ल्‍ 

«थ्यो राञ कछवा है आमेर के राजा ऐसे भल्ला वो .युंर नि हुए.कि 
घर बैठे द्वारिका नाथ महाराज के दर्शन पाये और शंख चक्का छाप 
शरीर पर प्रगट हआ और झष्णदास'ची की छपासेसबधमे वो उपासना 
के ञाता होगये भीझप्रितामह के सदृश निष्पाप “वो यश्रिडिर के सदश 
शर्मीत्पा ब्रो. पजा करने वाले प्रह्ञाद के सदृश छण जसे चेले: छष्ण दास 
झो फे छण सा, कष्ण दास जी की कथा में कहा है श्थो राज ने जब 
ष्ण दास जो के साथ धारिका जाने के इच्छा वो सँजाव. संत्र किय तब 
राज मंचियों ने कृष्ण दास जो से विनय किया:कि राजा के जाने से इस 
देशकें भक्ति का "प्रकाश बढ़ा जीता है सो घटतो होने लगेगी रूष्ण रास 
जीने, अपने राज पर रहने को आज्ञादों राजा ने बिनय किया वो. उदास 


,- होकर ब्लोले कि एक, तो आणके+्चर्ण का संश ठूसरे “इरिका नाथ का 


दर्शन गोमतो का लन को.मरांवंत्‌ श्रो का चिन्ह आप्त हने का लाभ था 
सो अंब,में उन लाभं से बिसुख: ज्होता हूं शुष्ण दांसः जीने. आज्ञाकी कि 


- ` `. अह्ामालः। , 75 


है. 


। | 


शेतच करना कुछ प्रयोजन नहो वह सब तुस के इसी जगह आलत होजा- _ 


- - संगा यकष कह (कर दले आथे राजा साथ, के. बियोग से धार धार रोने 


` लगा तीळ दिन नीते येअद्ेराचि के समय राजा'ने कष्ण दास जो का 
घुक्षारना सना दोंड़ कर गया देखा आप हारिका नाथ्‌ महाराज हैं प्रेम 
जें बेबसः ए दण्डवत्‌ परिक्रमा करी फिर आज्ञाः पाकर -गोसत्तो सें लान 
किया शरीर परु शंख चंक्रा. के चिन्ह अंकित होगये; रानी भी, राजा को 
अज्ञं से गोमती में जान: करके कताथ होगे भाते. के यह. दत्तान्त 
श" सार संसार वो देश देश में फोला नसर के लोग :वो, जहां: तहां के सन्त 
' अहन्त दर्शनों केलिये भेंट नाना: मकार. की. आगं धर युर भक्ति वो भाराः 
वतं भाव का विश्वास इंक कुआः पीछे राजा ने. सन्दिर बनवाया झूति 
तिरर .भान करके दिन्न रात सेवा“पंजाः में रहने; लगा एका अन्धा बाह्मण 
जैलनाओं जो केदार पर सकने के लिये : पड़ा. रहा बहुत: दिल -वोते तब 
जिव जी, ने दया, करके कहा कि'ए्टथी राज का; अंगोछा,आंखों पर अल 


खुल ज्ञायंगी माण आया राजं ने नवीनः अंगोक्ता अपने. शरीर पर | 


लगा कर दिया. कि तर्रन्तः आंखें खुल गझ ॥ 


4.8: < जरे ९ Bs F A र 
हम थे जझ मनलंगेगा सोई होगा. गीकाजी छे .भगवत्‌.बचन कै : 


सतित नहीं है उत्तर रिया कि इमके/सिवाय गुरू को आज्ञा के 
अपने इसरा कुछ करना अंगीकार नहीं है वे सब लोग इस विश्वास | 


' भाइयों ने कबीर चोः-से जाकर, कह! तब- 'कवीर'छो. ने आज्ञा की ' 


आ में सटका दिया जा वो चों को समभा दिया रहे कि हम जब _- 

न रान क्र a जब युरू ने देइ त्यागा तों. घटा ': 
हुई खोणो'वचां उस संसेय न थे जब आये तो : 
रु वर 22 भृ न्‌ ब आयत EE 
सुना तब [जस जगह ल ने.ट्‌ह त्यास किया लेट कर कला तो एकं आंब ~| 


१२२ भक्लामाल | 
ह हरीहो र उसके शुरू करेंगे सो कबीर जो के चरणाष्टत से त 
हरी होगई कबीर जी के चेला हुए कबीर जी चलंते समय करू गठे क्ष | 
प्रयोजन पड़े तब इसका स्मरण करना तिसके पीछे बाह्मण वों. उनके . 
सगोतियों ने जुलाह के चेला होने “से उनके! जाति से निकाल द्या जैरः - | 


4 


उनकी लड़को का ब्याइलेना अंगीकार न किया चिन्ता में होकर संदेशो | 


_ 


"सरू को पास काहला भेना कबोर जीने उत्तर भेज दिया कि यह लोग अग- 


गे द तुः > सस्बः SE मे a पे ~ + हिः | 
वत्‌ से जिसुख हैं तुम्हारे सस्बन्ध योग्य नहीं हस लोग दोनों भाई आशुसमें |. 


अपने लड़कों का सब्ब कर लेव उस झूज़ा के अशुस।रदूच्छा क किया - 
{ 


a श्रै ; न ने 2 ~ ~ he) के रे ~ 
सव अवराय और सबने एकाई होकार दोनों आइयों से कहा कि ऐसी 


-के बस होगये किरः इस बात के बून्ट करने को बिनय किया तत्र. दोनों - 
र चो 2 न भक्ति अंगीकार कर ता. करो चिन्ता बही:रो उन 
र च गवत्‌ भत्ति खोकार करी तव नातेदारी होने जनो. ज “ 
सनन तो का ससाज वो ग्रभाव भक्तिं का रेखा तब सड़ अगवत" श 
ES CRI eo आम 
“खाजो की कथा ॥ क 


जी परम भगवत्‌ भक्त और शुर निङ रहे ,उनके श ने: एक खटा. 


न बजां चेलों को चिन्ता 


~ 


प्र ' ० ; क्ाः 2 So ‘7 i 
साहे उसके तोडकर टुकड़ा: निया तो. दा कि एक लाजि- _ 


श ` ८ ° «८ शुदू निछ की क्या | 5 
णक गुरू निङ नरवत्‌ भक्त ऐसे ङ्कए किं 22022 5 > : न इ 
सन्त की से ;> जा जे 8 जहनलो कट "ल गुर्‌ चकग सिबाय रः 
तने ती जानता शरू की इच्छा यह रकी कि शापकी मी 
! के परः विना परीक्षा द्व्स बातः केः क्रि आज्ञा का 


el रोचा' विचारी कि जब वह तोः कोः. ` 


ब उच्य कि जब तुम आवोगें जब एके कान ८ ; 
करके जिस दिनि उचने “न एक बात कह नारः 
त कि जिस दिन बक पहुंचने को चा तब चुना. 


~ 
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pA | 7 | सतमाण 
छोड दिये लोग जलाने के. ले गये तब तक शुरू नि7 पहुचा सुन कर ' ५ 
रा रोक्षा दौड़ा लोध को रोका कि हमारे गुरू का बंचन कै. :जब तीर्थ कर | 
| आवेगा तब. कुछ शिक्षा कहूंगा से बचन सेरे गुरू का. मिष्या नहीं ` 
| „ नितान्त किसो एकार शुरू के शरोर को फेर जाकर सिंहासन पर पध्राय 
। कै चिनय किया कि अपने बचन कों पालन करिये भेरी आसा लगी ङे 
| . शुरू जो उसके विश्वासं पर अति ग्रसन्त्र होकर जीकर उठ वैठे साधु सेवा, | 
। के निन्चित्त शिक्षा करी गुरूनि्ठ ने बिनय. किया कि आप तो परमधास 
$ क्षा जाते हैं मेले साधु सेवा कैन देखैगा गुरू इस. बंचन वो चतराए से 
|... ` म्रसन््न होकर एक बे ओर जोते रहे ॥, "`. ` | 
[i ० 5. ` 'लाथा'घाठस को ७ हक द 
„~ . घांठकष जात के सोनः रचे. वाले गांव "मोही. राज जयपुर के एह ' 
`, अल्षिवो ज्रचन के निश्चय से उत्तल' पद्‌ कलो पहुंचे औअशर छतायः होगये े 
° उगो का रोजगार जरते "ये काळे मन में बिबेक आया किसो हरि अक्षा के 
बाल यये उसने शिक्षा किया .चारी.ठयी छोड़ देव: घाट ले का मेरी 
; 7. जीविका वही, है हरि भल्ला ने बाहा उसके बढले चांर बात अंगो कार 
`. करों ९ एक सल गोलमा २-हूसरो साधु सवार तीसरी भगवत्‌ अपन 
« क्रिय पीछे काळ चीज खीबा पोना,8 चौथी मशंव्रत्‌ आरती में जा मिलना 
सुनते ही चाड़ों बातों के अंगो कार किया तब इंरि सल्षं ने चाटल के 
भगवत्‌ संक उपदेश वारके चेला किया -प्राटस युरू को ज्लारों, बातों पर 
` अभ्यास रखते रहे एक दिन घरं में कुछन या. साधु आंगये खजिहान से . 
किसी के गेहूं चुरा लाकर राच सेवा को किया परर सेवा करते में. कुछ * 
“. : डर सन में होजाती यीटर्कि पता लग्प्र कूर रोई. वाला आकर पलङ न 
ले नहीं तो सामे! की सेवा में निर्न होगा सो. आधी पार्न ऐसी आई कि 
_. ¦ -पता पाँव 'का सव सिट, गया खचित होकार सबा किया एंक ससय गुरू ने 
` अगवत उत्साह में घाठम के बुज़ावा उस सन्य साधु संवा करने 
~ कुछ प्मंस न्नं.वा चिन्ता में हुए राजा के मकान अर आये डेक्डो 
प्रा तब उत्तर ,दिया "चेर हं “घाटस सेरा नम हैव. 
उत्तम उनका देखे कर जानः गये कि हंसी को. रह आप ने 
कहता हैं कुछ. न. बोले घोड़सारः के भीतर, जाकए .एवा 
सुशर्की रंग चुन.करके सवार होकर चले दा द 
किर छंसी प्रकार सांच सांच. काइछःकार'चर 
. ` संध्या के समय एक नगर में कि कोःठांकुर द्वार में 
`. गये भजन करने. लगे राजा के यहा 
* ` बहुत सिपाहियों संहित-छो़्े के 
`. . के द्वार पर जहां माटस आर तो से 
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` "राज को चिन्ता कई कि यह कोतवाल घोड़े को पहिचान कर- सेरे भक्त 
. को इख देगा 'इस इत घोड़े को चुकरा रंग कर [द्या वो घाटस “जब 
सवार होकर निकले तब कोतवाल देख कर लच्ित बो अनन में भरगंया ह 
` ` कि जोड़ा वही पर रुग इसरा अब राजा छ : ह 
साटस जीने उनसे शत्तान्त सब सुन कर दया करके बोले कि वह चोर 
में छं चौर यह घोड़ा भीवहीं है भगवत्‌ इच्छा से यह रण कोगया भेरी 
रक्षा के हठ से! चिन्ता न करो घोड़े समेत तुम्हारे राज़ा के : पासं में 
. चलसा हू वह कह कर राजा के पास चाये राजा सब हत्तान्त छुन कर 
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चरण पर पड़ा चचार रुपंया मेहर सब कने खगा घाटस जीने कहा घोड़े | 
से . प्रयोजन है ओर कुछ नं चाहिये राजा ने और कुछ सितः दाढा |! 
बाटल जो के मेंट किया घाटल जी ने,कह सक लेजाकर गुरू जी केश ` | 
भटकर ट्या कुछ संदेह नहीं कि भशश्रत्‌ भक्ति छरा ऐसाही अताप है , ˆ 


सो आप गोता जी में भ्रगवंत्‌. ने कहा गकि. किसी के : ञ्राच 


ग्र इष्ट सो A 
हैं पर सेरा जन ऐसा करता है कि. दूसरे का. कंद्एपि नहीं: जानता. |. 
उसको निश्वंदेह साध जानना चाहिये काचेसे कि जो “निज तात्यव्य और `|: 

अपाय शाखों का है उसको बह पहुंच ' गया है को निश्चय 'क्रिके . | 
`= दुर्ञ्राचरण भी उसके शीष छूट जावेंगे और सुको प्राप्त छोगा और अर्हन _.।, 
८ सर्च जान मेरे भक्ञ .का कभी नाश नची होता hh os आह 
हर 2 पु ८ 5 8 “7 __ नरबाइन को कथा ॥ है हट 2 कक | 
` = जर वाचन ली राधा वल्चभी: रहनेवाले भोगाव के हित हरिबंश जो ०४. 
, नवको छूट लिया और जरुको और घन को लेने के हेत बंधन में डारा ' ” 


हा चसो स उपाच बतलाया कि चापी रात के संसय राब... 
हरिवंश -राधां. बञ्ञक चित हरि बश इकार सुका. कहता. ' 
: नाके सतय मे पञ्चे. और जन कछ पढे ले? सिन रि 
भ और चित: हरि बंश जी के बेंखधि दौड साझ 5. 


और 2८८५ हे 
bm सा धा 5 ब 
।॥ है 
और i 35 
¥ भर 
- ज्यों ग्ल 


तह १२५. 
- हणिमंशजो के पास आया और चेला होकर भगवत भक्त क्षोगया गोसाइ जी 
५, भोः न्रवाइन जी के निश्चय पर बहुत प्रसन्न हुए अब यहां एक प्रतिवादः - 
श ` यच्च खड़ा कुआ कि एक कथा तो घा हक की लिखि आये कि वह चोरी 
| किया करता सा यह नर बाइन जी. को लिखी कि ठग थे ते। क्या भगवत 
भक्ष चोरी और ं ठगी को प्राप नहीं समकेते उत्तर यह है कि भंगवत भत्ता 
. निश्चय करिके चोरो और ठगो. को पाप कम समभते- हैं और ऐसे कंजाके 
|. ` निकट नों जाते भगवैत्‌ भक्तों के बराबर संयभी कोई: नहीं और यह 
: `. रिच जो. घाटबजी से वो नर बाहनजी से हुआ ते चोरो सें नहीं गिना 
` ज्ञाता चोरीःवह्ु है जो अपने शरोर के हेतु छोय और उखे लड़के वालों 
, ` वा स्ना कपड़ा चलता दों व्यव और शंका उत्पन्न हुई किंइस लिखने से ` 
चार करना अकश करे ठइरा कि लोगों का धन मले खूटाकरे और संख 
, , आभा बजे साधु सेळा किया करे उत्तर यंहहे कि कदाचित्‌ चोरी करके 
„ “ साधु सेबा करनी. चित्‌ "कहीं खत के धनसे सांधु सेवा करनो उचित है 
और अभिप्राय खेरा यह नंहीं था कि जो कुछ समझकर शंका करदिया | 
सात्म्य यह झा कि जब अन्तष्करणकी निमलत प्राप्त होतोह़े और यह 
सब्यंरः अनित्य दिखाई" दे के लगा और द्वतता का आवरण उठ गंया उस 
5 मुय जो कर्म भक्तोंसे काते हैं भह सब अच्छ हैं जो चोरी वो ठगोकरता 
उस दोष सैं बृ भंक्ला दंडके योग्य नहीं हाता निश्चय इसका गोता जोके , 
£~ ` -ञ्म्गाय याँचवां वो क्षोक सातवेसे अच्छे प्रकार होता चै र'घाटस नो कथा. 
-/* औीनिश्वय काराने. वाली है-कि भगवत्‌ ने. हर कारने के निमित्त पांवके चिन्ह | 
`. “क्षाःआंधी और मेह बरसा ट्रिंया और घोड़े का रंग ससको से खुमेद कर _' 
दिया और अपने भक्ता के बीस धर्म वो-पुण्य रूप संमभा कर उसके पंच भर” | 
छाए सिंदांय इसके, सब धर्म कम अंगवर्त भक्ति की प्राप्ति के अथ. हैं जिसे | 
|... आज से सगवत्‌ अक्ति हो-वह. चोरी में गिनती नीं बर जैसे अन्य ` 
| > सज हैं तैसें है सो घांटेम वो नरज्ीइन दोनों से असन्बतों भंगव 
/”.. की लट्ठ चौबे लीग चोर वो ठग होते तो भगवंत्‌ कब 
[~ वायसे समृथ का कुछ दोषे शनो होता लिस अंकर 
` - अकारं के .जल मिलकर गंगाजल और प्रज्वलित 


i जाला FT 
५! 


:.,.... निमित्त॑ भवत्‌ भन्ता ने निज सरंवत्‌ का 
दूसरे कम की कोन बात कै: बे गा 
ह्ला के हाथ से -ठगी कराते हैं 
होते है कि निम्न॑ंव' इसका हरिपाल । 
“` ` सची और विश्वास दृढ़ हत्वित है जाटम 
 .: क्ञेसेशुंस के बचने भर स्थिर बो सञ्चये कि प्रा 
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नरवाहन जी के विश्वास के देखना चाहिये कि अपने इष्टकानास 
सुनकर तीन लाख वो तीस हजार का धन फेर दिया र का पा कर, 
के डःख देने वो सताने का अपराधों समझा नितान्त अर्थ य क्कि अगले 
` ` सल्ञि में विश्वास होना सब सकमे से सिरोमणि है सिवाय इसके एक ये kK 
कि जिस अपराध से वाली. त्रौर.-रावण; भगवत्‌ जे घर से निकाले गे ड 
प के ग्राप्त हुए सोई अपराध ग्रीव चरर बिभीषण से हुआ प्रर मे अः र 
केताप से सहा भागवत और भगवत्‌ सखाओं में गिने मे तो अगन | 
भक्तिका वह प्रताप है कि सब अपराध उलट के पुश्य हो आता है] 
- राजपतिः की कथा ॥ >>, 
* गजप्रति राजा पृस्षोत्तस पुरी के भगवत्‌ अंज् हुए नोसाई स्वीकृप्ण. - ४ 
चैतन्य अपने गुरू में ऐसा बिखास इढ़ रखते थे कि जब दर्शन कर सोसे तब. _ 
साज ES लक क्रारते एक दिन यु रे गोराइ जो:ने सूबको दर्शन करने के7 - ' 
आना बित किया राजञा संन्यासी कूपः हपेकर-रुर्शन के हेठ इधर ऊघर 
फिरनेशगा. परु ट्शनन पांचा' शक :दिन रथयात्रा के-समय देखा कि रथ क्षे ..|' 
आगे गोंसाइू' जी गत्य क्र रहे है Fo अं ने सा मास के कक . | 
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| जठ॑रट्‌ास की कया॥ "” °" ' द 


Re खासी चठसदासं परम भक्त रो वेराग्यवान हुएअगबंत्‌ अन के आनः . ˆ 
` मंस रु कर सदा भगवत्‌ के रंग'लें रंगे रहते थे सभरा और जजल- |?" 


डी सम्हारन = = और T प. ES ~ COON 4 orld ः > हु रू 
 सदार्नः आर आप अपने वम पर ऐसे इढ़"रंहे कि कसी विश्वास,में लक * 
अद न आका नितान्त सब सामंग्री और धन वो चों शुरू की सेंट करके :' 
कवत करके आज्ञा से अज संडल- में अरे ग्रभाएतं की मंगल आरती सके . 


होते हुए डन्दावन में आते एक बेर नंद गांक में सानसेरबर पर मे अन्त, 


के „ बुसारः ` | : | 
लड़के के; जे हम से दूध लेकार-काटोर में खाम .चठर दास _ । 
ह उको 0 जवर दास न उस सूप के फ़िर देखने के लालच जलः : 
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| बहुत बेचन जो विकलं कए भगवत्‌.ने खम्न में आज्ञा की कि मनो का कुळ 
`` प्रयोजन नहीं तमके दृथ संब बजबासियों से मिलता: रहैगा खामी ने 
बिनय किया कि दूध बजर्बासियों का बैड़ा करारा है कि यशोदा जीने दूध 
के हठ आपके छोड़ द्या था फिर व-लोग ट्रघ किस प्रकार दग भगवत्‌ 
ने आज्ञा की. कि निश्चय कर मिलेगा सो खामी चठर दास के दूध संब 
-काई देने जगे भार अब तक खाली के बंश में चेले जहां चां बज में तहां 
दूष लेते हैं संत्य है गुरु सेवा सेकान पदार्थ नहीं सिलता'है॥ , ' 
` ` ` राघवदासं की कया ७ य 5 
"¬ ° ` शाव दास जो परम भक्षा भगवत के हुए अपनी रचना में अभोग 
„° दुवशियों रखते थे इस चंत लोग दबला कहते थे पर भक्ति भावभें भेटे 
| 
| 


= . आगा जब बत द्र तक वह निडर चंचल . लड़का पानी न लाया तब 
| 
| 
|] 
| 
| 
। 
! 


„ वो महन्त थे शाजोक्न जो भर्गवत्‌ भम छै सो साधना अच्छे प्रकार से की 
` ओर शुरू चले का"धर्म ऐसा निबाहा जो किसी से न छोसके अर्थात्‌ बाय 
पुराण-ऊें लिखा है कि जो सन्न है वही गुरू है और जो शुरू है वकी 

* अगवत्‌ है जक शुरु प्रसन्त होगा -तो भगवत्‌ आपसे आप प्रसन्न वो वशों 
| .. भंत ह्ोजावंगा मो शाजव द्रास जो ने अपने शुरू की ऐसी सेवा करो कि 
४ / ` शुरू और अगङ्गत्‌ के सं करि जिया और, जिसके अपना चेला किया 
ः सके। आवाणयवन-स छुड़ा कए भगवंत्‌ में मिली दिया और अन्तर बांहर 
(/» शेसे विजल इण कि कलियग की बाई समीप न आई दिन रात सिवाय 
¡= ., भगवतु चरित कीर्तन के दूसरा काव्यं न ला. कठोर बचने कभी सुख सेन 
^. निर्व्या नाभा जो नें जो हष्टछन्तं उनके निमित्त-ह्षोरा का सिखा सो अभि- 

|¬ ° ग्राय यह है कि जिस प्रकार इठेरा. के? अहूरन पर रखकर सन 
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जा अची जप ,मंच आदि साधन हैं और पजा- अची | 
जिना उसके कि जिसका पूजन करना चाहिये नहीं डोसक़ो और जिना 
पूजा अचा भगवत्‌ को मासि इरूह हे इस हेत करुणाकर दीन बत्सल | 
महाराज को स शोच हुआ कि मेरी आप्वि नो बेट्टी मजा के ऊपर 
सिदान्त ठहर तो विना आशि के पूजा हो नदी सल्ली ते! उड़्ार चीदों | 
\ कप & cc‘ 55 2 f SON ४ \ ज बा | 
का किस प्रकार होगा तब भर्म भेग्त्‌ ने जिस अकार, भन्ों,क कल | 
अबतार धारण किये थे चार करता है उसी प्रकार अति रूप होकार | 

हि है त £ ७ १३ NS | 


ˆ इस संसार में प्राट हुआ सो -वार॑च प्रतिमा जैसे बढ़ी अदयवण वो रंग 


नाथ खामी वो गोविन्द देव जो आदि -खथं व्यक्ति है वो छगनायंघ- रायङ्गी | 

2 न्‍ Ei « ६०१ 5 hy ५ 
वो' वरट्राज आदि कई प्रतिमा बह्चा वो शिवांदिक देवाश की स्वापित. ` 
की हुई है ओर कोई सनीशर वो कपीश्वरों-की सांपित है जयू इन | 
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पर साना है कि कोई तो उस तिसा को निज खयं भर्गवल ळी अति ॐ 
सुत जानकर इस प्रकार पर पजन “करते चैँ फि पचले लानसी पजन: 


अचोजन नह और तराना घत मानते हैं मानसी पूजन आदि, का कुछ . _,- 
टान = वासर तृय को यह बचन नै कि वास्तव पूर्ति उस ˆ | 


६ ति ह कभा “कि भंगवत्‌/बिंग्रह् को दैश्वर जाज़्कर दृढ़. ` 
जशास से एशन ओर पूजन किया करे हजारों और करोड़ों का उच्चार :..: 


कस 35 a से हुआ और होता: है मागवत का बचन... ` | 
वाज का सिल्‍ना अथवा * दति का दर्शन और उस सूति के ट्शून कुने" . । 
- ` अली पी: भी ते जा नक ए फलों का सूःघना और तलसी ' ह) 
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| दलका सान। और भगवत्‌ सन्द्र में -जाना और दण्डवत्‌ करना यह सवं ` 
।॥ ` भगवत्‌ लोक्‌ के ग्राप्त करते हैं नारद्‌ पंच रात्र में लिखा है कि शालग्राम 
|. जो का खान जिस वतन सें कराया जाता है उसका सातवीं बेर का धोवम 
| गंगा जल के बराबर का मगा क्य रखता है सो साहात्य दशन आदि का इसी _ 
|. से विचारि सेनो चाहिय [कि कितना हागा पर यह पजन आराधन भगवत 
|... जूर्ति क्ना.कुछ ऐसों:संहज बात नहीं है कि राह चलते उत्तस. पद्‌ के पहु - 
| ` चाय देवे असात्‌ वत कठिन है. क्या बात कै कि शाख्नों के अनुसार. | 
! „` भगवत्‌ एक व्यमपक और ब्रह्म खुरूण हैः ज्र तक अन्य विश्वास. को "ओ 
. आंतिभाँतिः्वेशंक्गा संदे इ चर सन की कचाई का हृदय से टूर करके निजउस 
„` - सूति"्खें मन न 'लगैंगा तन॑ तका किस प्रकार मिलन! भगवत्‌ का होरक़ा 
. कै और वह सनं ऐसा लगे कि. दूसरो ओर .भ जाय और.न दूसरे को शरण 
|... काभरोसा हावे एक्क बातो है कि एक्क, कोई अयौर्षी के भगवत्‌ पुन | 
|; ` से घन न मिला ते किसी के रपदेश से अगबत्‌ सूति को ताख में रख कर 
- छुरी रति का पूजन करने लूमे एक दिन यई विचारा कि श्ूप- जो डुगी 
„क्रा देता इं अक्ले मगवत्के पहुंचती होगी इस.हेतु भगवत्‌ मतिमा के 
` अकले इई. झरने लंगा छस आण भगवत्‌ प्रसन्न ए और बोले कि जो 
=` `` चाइना छो झा कही उसने विनय किया कि पंजा से कवहीं ग्रसन्त न छू 
`, और इस ढिड़ाई सें बुत छपा यज्ञ हए इसका क्या कांरण बाले कि जव 
४० - तू पजन करता रहा तब पत्थरको सूर्ति जाना करता था जार रस समय | 
a , सब आए से अन-के7 खींच कर मंगावत्‌-सूति कै पूरण बझ सचिदा नन्द हक 
|. अल जाना इंस हेत प्सनन्‍्त ,ह्ए एक बाई की. कथा है जरात में  « 
“7: :" भगवत्‌ सूति की आराबर्न वाल्य भव से करती थी जहां राहीलस | 
गांव में-सेडयो की अबलता छरे चर कई, लड़का के 
. गये अह 'सुन कर्‌ छस बाई की छि गई और सूसल 
`.” सारीं शत जगने लग्पे बहुत ट्विंन' यह दशा रहो | 
- . साईनो जार में मंगवत्‌ के रईतो बो सत के 
अंगवत्‌ के बड़ी करणा नई आए साच ब्व. 
कमा हुळ.बंघ षू: आदि आभुषण ब नो ते सूसल 
स्‌ ष्ह्न्् ग] 


« दिया किसे वचे ईव हर 
जानकर आरांधन करंतो 


मज्ञमाल । . '. `` 


[र्‌ मन गया ते ग्रेम कहां और दी म! जिस प्रकार टूसरेपुरुष . 


जानता है और संब प्रकार को | सामग्री बन। कई बार-बार उसके आगे 
घरता है इसी प्रकार अपनी सेवा सूर्ते की सेवा उचित कै जैसे ग्रो 
न्त है तो टड़ी या खस खस श्रीर्‌ पंखा चासगन्ध औ पानी का छिड़काव 
औ सन्दर इवादार औ फल औ बस अलंकार उत्तम चर्मक दमक वाले 


बना करके एक्ष दिन में कई बार भगवत्‌ का स्डंगार करे और इसी प्रकार 


` वर्षो कत और जाइ की ऋत में सालभी.सब उस भरत के. अचु कूल_ हयाः 


बसन्त पंचमी आदि अथवा सांकी का सञ्चय र] सावन केः सीने में 


जन्ाद्सी औ नरासिह चतडंशी बामन दादशी इत्यादि नरकी दीं और . 
जत का दिन होय ऐसी धूल धाम के साथ उत्साह औ ब्राभां की सजावट 


क वर्णन किया “जाय कति यूह 


उन्‌ Sl को शीति से सम्बन्ध रखती है और भगवत्‌ कृपा भाग्य के . 


के अबबा सम उत्सव सर, शः नेम पराय वो आय है दक्षिण 
नतत अयुरा इन्टातन वो अयोध्या ली आहि सें है णक काई गेसाई 


फल डॉल बनाया वेश्या यु सुत्र. जो कारदार"के घर पर डस शयो छार 
सके लिये [ने गोसा र 


उसने गोसाइ ली के -सुंकाच बस राग ने सना 
गसाई' 


' सः काई लाभते के खान पः हभ पलान में बल्य हा 


ए कि क्यः गवत्‌ के सामने भी.-बेश्या का. 
: भेद 


लने क्यों पावता जो कुछ सुख आनन्द 
न खिग a २3272 200: < : 
को झालां का जहां तक देखने में 


स काव्यां का भगवस्‌ से है | 


एइ जीने का कि संगवत्‌ के सामने राश क्य .”. 4: 


है. eo RR | `. १३१ 


सोलह प्रकार भें पहिले आवाहन सो आवाहन उस. दवता का करना' . 

- यड़ता है कि जिसको केभी कोई दिन पजा.करना छो और भगवत्‌'पजना | 
,. . काआवाहन इतनाहो मानते हैं कि प्रभात अपने खामी' को जंगाना 

` और दण्डवत्‌ करना और झोक वो पद जगोने.का पढ़ना ग्रान करवा 
| दूसरा आसन सिंहासन. पर विछावना सन्दर विछावना और अन्दिर को 
: . काडू बारी करनी तीसरा पाद्य भगवंत का चरण अंगोर से मोंछ्ना 
. ` अर्थ हाथ सुं घोलगना पांचवां आचमन दतवन कुञ्जो कराना छठवां 
: ` ` स्नान कराना ह्ंगोछ से शरीर पॉछना धोती कराना सातवां बख अलंकार. 
से भूषित करना आठवां यज्ञो पवोत खण का: अथवा माट का के सूचका 
bie 5 पोली रंग कर पेन्हाना।,न्रां गनय अथीत्‌ छंगख जैसे चन्दन: चर केसर 
न वो क्तरी वो अंतर इत्यादि लगाना दंशवां' इभ न्अथीत्‌ फुल सर्गवत्‌ के 

| सुकुट औ।ए कमक,आदि में गूथना औ[र माला मलों» की बनाना ग्यरहवां 
७५ `` शूप अगर आदि की घूम . को "देगा बारइवां दीप दीपक गोघुत कपु राद 
(5 - से प्रक्राशित करना तेरइवां,-नेबः्य अथीश्‌° सब प्रकार -वे प्रंबिज्ञ सध्षर 
:  » भोजन कराना बो आचमन कराना जल पिलाना. कुल्ला करान। हाश्च 
। ` ˆ लाना अंगो से हाथ, सुं पोछन। वोड़ोवन। कर दना चौ द्डवां 
=! `. दक्षिणा धुत भेट आगे, धरना पंदर इवां नो राजन अथात्‌ भारती करनी 
.- ~  “अ्दुच्तिर्णा कुरनां अथौत्‌ अपन पो को वारि जाना और पुष्पांजलि , देना. 
४४. . चीत फलः ऊंपरः ब्खेरना शोलहवाँ बिसर्जन और, यहां अशभिप्राय . 
Ei बिसर्जन से यह है कि पलंग वो तेोशक विछोना वो तकिया चादर वो . 
= दुलाई आदि सचना अतर पान वो. कुछ भॉजन' के पदार्थ .बों पीने के . 
¬. ›  प्रख॑ग के समोप रख देना और सैन के समग्र भगवत्‌ का. चरण पलोटना '- 
| नाने र्ट कि.इस सालच मकार का आराधन जैसे ज्ञगन्नाय राथ. जो वो * 
` -, ब्रो नारायण जो अ्रेष्या वो रंग नाथ वो दंन्दाबन सें निः सात बेर 
` „ च“होतो.है और कोई ज़गह पाँच वेर और बहुत जगह तीन बेर अथात्‌ एक ` 
| सायं 
| 


~ अभाव. काल मंगल आरतो द्वितीय मध्यार्ह काल -रपज़ञ.भो 
|". कल नियत आरतो सूमन खैर दशन कारने वाले. 
८८7८ अन्न अति पयोजन है नहीं लो 7 से कम -न 
fC ह तच शान ब्रो सुराणों के 
`. ` . त्नारांयण.चो रग्रनायः स्राम | न वो ग 
ै युष्कर- वो -निम्बखा ए अद ता 
करते हैं और जो मति,को ` दवता 


भदो केस तक और जो # ते: 
खत हुई वे एक एक .कोश तक मे 
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सान और उनमें भी नोकरी करने वासे घने और दरूने, शोसा नक्षसे .., 
के हेतु जहां तक कोई ले जावे हजार मत और चरणों से वे जांब और 
जो कोई ठाकुर हार के चलने की कहे तो मानो टस निकल गधा है जार |? 
घुसते फिरते जो राहमें कोई सन्दिर आजाय ततै यह कह कि अची संध्या - .! 
हागई और सावकाशनहों फिर किसी समय दर्शन करेगे और | 
जर न्याय केसी जाने का संयोग हो सी णबा तो सारे संसार के- आणड़े - 
चा वक॒वाद डिगरी डिरू मिस आदि को बाते वहां अरण हो आईजब ' :; 
|| 


< क कैट रक्ते स्‌ कीन्न ञे > 
चारा. जा हसरा कोई ननन करता होय तो उसको क अमनी . |; 
> अण उक्ता वारले यह इत्तान्त कुछ ुताही नही है आखो की ., | 
| 


FER लिख कि यन्य के ब्रिस्तार भयंसे और अझगजन्त छो. 
गां का कि जो सेर लिखे को अपने ऊपर समभा -सेकेःव्यापसानं है - ˆ 


उनसें प्रहिले गणना समति स © सो का चनः ; WSS ONE 
हा नर न न क नि के तो? ५ 
होगा र सता न का निश्चय परम धास को जावेंगे वान सङ्गति . 2. 
हया अर सन पापी अब भो खज! वो व्यान करके देख कि मअजुष्य झरी .”|. 


र म ताने कन इव्यूसे य शरीरि झिला हैंइसदेह को ' 
अधिक और कौन मार्य जेन कूः चरणः कमलो में न लूगा तो तक से 
बोल कर लोगों को बसी है. बुत रुपया: उत्मन्त, करन! आठ सच ` „| ` 
डंग वाच क आर लनां तलष-रास.जो-ने कहा है किः “ 
ml सी अच्छे मकार आता है अप्र जो यह शरेस संसार से | 
विषय भोगही के निमित्त सभभ रक्खा है तो. अमरर और व भा रस. 
क भो सब सुख बिषय भोग के प्राप्त ह संनत्य भरोर ओर उन ˆ 2 
हे Ce अं सेट है वक इस शरोर वे प्रभाव से. भगवत्‌ की मि होती - ` 
न्ह शरीरो में आगे के निभित्तंभाप “४ 


t 


Mh 


गतें है और सचुष्य को ते! नहीं ', 5" 


०१ #% 


$ अपूप का चिन्तवन करना उचित है॥ - ` ५ 


£4 
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कवित्त ॥ Me ; 
„ ओर पंखा सिर ऊपर राजत केसर खौर दिये रत्रि भालहि। -, 
` अलन से टोल रजित-कीने जुखंजन कंज से नैन बिशालहि॥  . |. 
गाल कालन प कलं कुण्डल रूप अनप प्रताप रसालचहिी। | 
, देखन भन्द अनन्द को कन्द ता. क्यों न.भजै नन्द नन्द गोपालक्ि ॥ १ ॥ 
5. : याजा चन्द्र हाल की कंया॥ ` 
राजा चह हास्य वाल पने'से ऐसे भगवत्‌ भन्न हुए कि महा भागवते 
५८ ` सने गये और" अबतक उनका यश चांद्नीक्ी भांति शाख! में लिखा है 
„च्यवन अश्यमंध में लिखा है.कि मेधाबो नाम राजा केरल देश के घर जब... 
”- चन्द्रा का जन्म हुआ तोएळ मावभें.छः अयुल्ी थीं कि सासड्रिक में | 
> अप खक्ञंण-लिंखे है जन्म से थोड़ी दिन वीते पर कोई शच चंढआया 
आर लेधावी उस लडाइ में मारा गया चन्द्रहास्य की साता सती होंगई 
: ` रे धाय. उनको "लौकर कुन्तल पुर में' चली, आई कुन्तलपुर के 'राजाके 
वोर का नास छम्ट बच्धि था उसके घर रहने लगे फिर वहां धाम भी 
'"लझ गड कोइ चन्द्र्ठास्य नी अनाथ पांच बघे के :नगर में फिरने लगे जो 
कोई कुछ देता सी स उटर पालन, करं. लेते एक दिन नारद्‌ जो आरे. 
~. एक लगाम कलो की प्रतिमा देकर आज्ञा की जो कुछ भोजन आदि करो 
` सो इस प्रतिब्न को दिखला खेना. चन्द्रह्मस जो उस मति को सुख सं 


~ इसका पत्ति होगा बनीर को, बड़ी ग्लानि आइ'कि 
फुर की भरव्यों .होगो, बक करने वालों को बल 


De 


; .. तनक शोच वो चिन्ता 
४“ "बध सें घोर धूरो पीछे” शालग्रा 
a र 
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नासे राजा चन्दनावती नगरो का सिकार खेलत7 उस बन में आया चन्र 
हास, जो को अपने घर लेगया उसके कोई लड़का नहीं था इन्हो को 


अपना बेटा जानकर सत्र विद्या पढ़ा कर युक्त किया और पीछे राज़ - 


तिलक देकर संपूर्ण राज्य भार सौंप दिया आर आप भुगवत्‌ भजन करने 


लगा यह राजा कलिंद बांर देने वाला राज कुन्तलपुर का था जब समय . 


न ५ पर 8. ०. ~ ig 
सुनकर सिजने के निमित्त गया बड़ी रोतिअव्मीद से नगुर में.लाया 


चन्रह्ञख जो को प्रहचान.कर बड़े शोच में होकर सारनेःके “उपाय में ” 
हुआ ओर यह उपाय सुभा कि चन्दरहाख झो को कुन्तल एर' सें - सेजक्र - 


वहां मरवा डालना' चाहिये इस हेत राजा कालंद को डर पाया कि 
` ठुकको उचित'नही था त्रिना . सारे, राजा की ,आज्ञा चन्द्रह्ास्य को , 


राज्यतिलक कर दनः अव चन्द्र हास्य को अपने: मदन ज़ामा शुच के नाम" . 


. के प्रच सहित कुन्तलपुर सेंजता हूं कि बह राज्यतिलक अंगीक्रार करा 


ह सो-चन्द्रहाख जो प्रनी सभेत चले ओर कुन्तलप्रर क्ले _ निकट उसी. 4 


'बजीर के बाग में ठ इरे लान पूजा क्रारि भगवत्‌''मसादं भोजन कारिक. 

पथि खम से सोगय संयोग बस उसो बशीर की खड़े की व्षियन नामा बाग 
पु ० प सर न ञे ~ र 9 4, : ; 

की शोभा द्खने क्षा आई सखियों स अलग होकर जहा चन्दरहास्य जो' 


सोते ये- तहां पहुंची चन्द्रह्मल जो को शोभा देखते हरन्त आशक्ष होगई : 
और सगवत्‌ से प्रार्थना की कि यह पुरुष मेरा पति होय फिर जो निगाह : 


उसकी चन्हहास्य जो के कमर की यर गई तो एक मत्री कमर में:टेख . 


कार निकाल ली चर पेढा अर्थ जसका, यह जा कि हे मदन चिट्ठी लेः 
जाने वाले को तुरन्त .विषदे देना जो. बिलम्ब होगा ते। हमारे क्रोध का .. 
ऋतु होगा वजोर की-लड़को ने पढ़कर शच" किया. कि हाय यूह सह बंब - 

[इरः डया विन अपराध सारा जायगा ओर फिर य विचार -कियो' _ 
बाप बहुत दिलों से सुन्दर पुरुष .के ढ़ नें में सेरे. लिमितत था “ 


बहुत शोघु विवाह कर देने की सुक से बचन ढेगया था 
सेरे. निममित्त भेजा है शर जल्‍दी में लिखा डै.ईस हतुः 
लिखना: था सो भ्ल गया सो अलवर बना दे ना 
के काजल की सही से बनाकर पनीः चन्द्रहार्‍्य 
क्ली आई चन्दृहात्व जो मदन केःास पहुंचे, 
7 और उसी.खड़ी चन्दरहाल का विवाह, 


५ भंज्ञौमाल। ` ` `. 
कहने खगा सदन उसफे लड़के ने उसकी परो आगे धर टो ओर अपना 
„ कछ अपराध नहीं जो लिखा सो किय वजीर ने अपने मन में यह निश्चय 
` {किया कि लड़की विधवा रहे तो रहे पर चन्द्रहास्य का वंध करना उचित 
है दूस हेतु बंध कारने वालों को बलाकर आज्ञा दी कि प्रभातं समय जों 
कई डगौभवन में आवे उसको मारडलना और चन्द्रस्य जी से कहा 
कि हमारे कुल में बिवाह के पोछ इंग पुन उचित है ठम प्रभात इगो 
“. घजन कर च्भवो'वंजौर हब द्दो ने तो यह उपाय रचा आर “भंगवर्त को 
. „` येह इच्छा भई किं कान्तलएर का" राज्य भी ज्न्द्रह्ास जी को मिल जावे 
३... इस इत कुल्तंलपुर के राज्ञा कें अन में ज्ञान'द्था कि राज्य आर शरीर 
दोनां नाशवान हैं और भगर्वत्‌ भजन से अधिक दूसरा कोई काम नहीं 
$` आता सो यह राज्य तो वीर का. लड़का चन्द्रहास नो, कि .लायक और 
योग्य है ईना चाल्ने ओर जो कुछ बयं#म शेष हैं सो भगवत्‌ भजन सें 
लगान! उचित है' प्रभात को जिस अकीर से; -चन्द्रहास्य डगी पंजन को 
पंख तो रजा ने अदन जो वर्जोए- का लड़का था उख बलाकंर काहा कि 
„ "इस्त राज्यः नतलक़ चद्रूजञास्य को देते हैं उस “को शोघ लाओ वं इस 
|, -.आनन्द्‌ से -कि.रांज्य- अपने वर में आता है शरोर में समाव्रां और चन्दर- 
_ हास्थ जी के पशस आकंर उनको तो' राजा के व्पास भेज दिया और दुगी 
५. वन में पा फंरनेको गया राजा ने चन्द्रहास जो को तरन्तं राज्य तिलक 
(£ «कर दिया मदन नाम -वंजोर का बेटा जब इगो भवन में पहुंचा तो मारां 
५ . गया और बज्येर भदन का मारा, जाना सुनकर शिर -पर धूल डालता 
~ ` हुआ उसके शरीर के पास.दळुंच कर पत्थर से शिर मारकर मर रहा 
` अक्ष उत्तान्त चन्द्रहांख जो ने सुना ब्रो इगी भवन"में. आकार द्यां ओर 
|. करुणा सें विह्वलं ` होगये. भोळे उने सब के "जीने के होत इगो जी को 
| श्तुतिर्वपे ज़ब कुछ उत्तर न पाया तो, तरवार नकाल कर अपने क्रों घ 
करने को उद्धत हुए इग महारानी गट छदै हाथ र 
कहा कि शष्टबंब्वि. सठ इ& सदाबहार मारने के -उपाय.र 
- उस कर्म के फल "से एन साहित मारागया अन 
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ने ससा. कि भक्त को कोई चीत.न सक्या तब अर्जुन से भेल कारके: 
घोड़ा छुड़ा, दिया पोळे चन्द्रहास जो अपने बड़े घुत्र को राज्यतिलक देकर | 
. आप राजा यधिडिर के यज्ञ में आनि मिले अब बिचारे करना चाहिये . 
क्त कैसी शिक्षा भक्तों के निमित्त है पिले तो प्रतिसा निश का फल : 
दसरे यह कि भगवत्‌ भक्त ब्टत्यु से मो नकी डरते तीसरे य॑ कि कोई कठिन | 
आपत्ति के आने पर सी भगवत्‌ भजन नहीं छाड़ते चेय यह कि.केई उनके ' 
साय डुडता करता हे उसको भो सखो दते हैं:सिवाय. इसके यह बात तो." 
विख्यात के कि सगवत्‌ अपनी मसन्नता से. अधिक मानते हैं सो चन्द्रहास :| 
से आप यज्ञ के घ.डे को.छड़ाया जाय के सेल कराया बूल केप कछ न चल घ 
 ङ्रद्ियानदरीं तो एक चण सें करोड़ों बझाख्ड को सुष्ट धोर लवकर श्ल कै ॥ ४ 
कथा नाम देव की ॥ ८. | 
जाम देव चेले ज्ञान देव जो के.निष्ण स्वामी संप्रदा. वाले संसार में अक्ति , 
का प्रकाश करने को सूर्य के सदृश ऊण. बाल पन जें अपने अक्षि भाव से भग-” .' 
कत्‌ को वशि क़ र लिया भगवत्‌ अंश से लनका जन्म है उसका छत्तान्त यह .-|- 
डे कि पण्डरपुर में वामदेव नासे जासिक्षा छोषो भगवत्‌ मक्त-था असङ्गे”. 


~ 


ज़ड़की वाल बिधवा होगई जब बारह बरस की हुई तो बास टेज ने भगवल : 
सेज पजन को शिक्षा करके कहा कि जो हृदयको ग्रीति होती तो ते | 
सब सनोरथ वो चाहना भरावत्‌ परण करदटेगा उस संड़की ने उसी दिन खे. . || 
अति भक्ति वो बिश्वास से ऐसी पजा अंगीकार करी कि थो i 
भगवत्‌ प्रसन्न होगये यहां तककि जवानी के आने से जो उसके! चाइना. 
कास की हुई ता वं सो अगवत्‌ ने पर ण करी चोर उस लड़की के गंभः' 
सयाः सार समार वो जाति भाडे में यह बात विख्यात हुई लडकी खे: 
पका कि यह क्या अभाग्यतत तेरो ह-उसने कहा कि वसने कहा था कि 
` सब चाहना तेरी भगगत से प्राप्त होगी सो जो फाळ हुआ वह' सगवत से 
हुआ बाम देव इस छख समाचार से ऐसे अनन्द हुए किंशरोर जे. सांय 
एर जत्र-खडंका उत्पन्न हुआ तो सब धन. संपत्ति का उसके ज़न्झ',उत्संब भें " | 
लटादिया नाम दव नास:रक्‍्खा ओर प्राणस अतिक्र प्यारा,जाना बे जिश्‍व सो 
वा और आयोग्यों के शंका वो संदेह दूर करने के हेत पुराणों की कथा आदि? "2 
“से अलग भगवत का वचन समरसा हो आया भागर्वत के दूसरे ख्ीन्स' सें लिखा . |^ 
जे कि निष्कास अथवा कामना अथवा सुति के इत झुआक्रे हंढ़ भाव से .जोी "| 
' सेवन कस्ते हैं ते आप भ संब कामन! परणं करता हूं एकादश में लिखा, 
खा कि अपने भक्तों को सक्ति पव्थंत सब देता हूँ संसारी कांमना की ते 
कऋतनो बात जे चार डसके अलग र इंने देव जब कि भगवत्‌ अपने भक्ों के 
रत ना निज घास छोड़ करके चले आते हैं सैर ऐसे शरीर बना जते 
अद्धि यो बिचार में न आसके तो गा किसी -अपमे भक्त काम खख की 
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_ आाहना करने वाले की कामना परण करी,ते क्या आश्चर्य है जो भग-' 
, ` वहः के अवतार वो गापिका वो कुला आदि के चरिच्रीं मर विञ्जास है तो : 
`, ज(सढेव का जन्म होना निज भगवत्‌ से सर्बया.सच और .यक्त है कंथा 
` ंक्ेष जब्बाहीं से नामहेव जो को भग्गृत्‌ का ग्रेल ञ्जा जब दो चार. ` 
बर्ष के हए ते खेल. भगवत्‌ आराधन - के खेलते अथात्‌ भगवंत्‌ मृति 
` बना कर झालषण बखपंहिना कर जिस प्रकार उनका नाना संवा चारतो .. 
„ किया करता था तब यंष्ह कहता था कि यह भगवत्‌ सूति लुकके दे देव 
और बझ बांलक जान कर बहांना करं दिया करता एक दिन कहा “कि 
„` में किसी गांन जाता हूं चारं ढिन में आऊंगा उभ सेवा पज कीजियो जो. 
$ ` . अंगवत, ने तुम्हार साग लगाना अंगीकार करं लिया ते सेवा ठम को संप 
देंगे नाअदेव जी भ्हुत प्रसन्न हण और दिन गिरने. खगे नान।से ईनत्यं , 
` जाने का दिन पछा कुरते और दळत अपने मन में आडन्द हुआ लार्ते | 
. अब वह दिन आय़ाःउनका.माना सबं रीति भगवत. सेब! झी समझा कर | 
` चला गया नामदेव जीं को संष्यय को से प्रेम छुआ झार जब रांज,के आने | 
में बिलस्व हुआ ते आप बन भें जाकर लाये फिर जाता ने अलुसासन | ( 
किया कि टरध पिलाने 'का समय आणया इस इठे दूध वहुत शोसता स . 
| + "उष्ण किया और रूगेन्ध यो ,मिणी मिलाकर बमम और उत्साह सं | 
| कठोरा सर्गंवर्त के आगे ले गये पर यह डर मनें रडा कि सुभासं कुछ ' 
® „१ जपुराध न ह्ोगया“हो-भगवत्‌ के सामने हाथ जोंड कार. बही दोनता वे 
६”. बिबय किया “सहांरार्ज दूध है सुभव अपना दास जान कर पान कीजिये . | 
४. “और अपने दास के! परम आनन्द दोजिये दूध न पिया नामदवजो लेडके | 
~. य बात जानते थे कि ्म॑गवतं सी ज़ेस सब लड़के दूध पिया करते हैं? 
|- भीते है दस: हंत.सगवत्‌ के चुप इडने से बहुत उदास हुए और साम्इने . * 
|... से अलग होकर बहुत शाज्'करने लगे जब {नरास छए ते रोने लगे आरः कर 
| ¬ ~ कहा. कि-महाराज अच्छे अकार गरस किया हैं. मिस्री बहुत डाली 
| 
f 


निय ता रोते रोते निना भोजन किये भख्ते व्यासे पड़े रक्ष इ 
दो“दिन गीते तीसरे दिब कि उसके भार छनक नाना आने र 
। ¬ „अच बिकेलता हुई" कि दूध नईपयें ता सेवा खुक के! न मिलेगी 
| {` दूध बना-कर साम्हने लेगये कई बरं-बिनयु किया नुह मा 
|. निकाल क्रर.अपना गला ऋटने पर प्रकर्ष हुए भर ह 
|" विश्वास, देखा ता एक हाथ से उनका हाथ 
| . से कटोरा दू्घ का उठा केर पौने लगे जब 
| ` _ नामदेव लो ने कहा निल भर अर रो 
| ` - मज़ा हूं कुछ सो ते छोड़ो, भगवत्‌ इसे अपन 
् प्रंसोट दिया निञ्गय सन्ध पुराण का 
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` मूर्तिभें हैं पाषणं की न दूसरी जग केबल इस एुरष के ` विश्वास से डः 
 बिराज “मान हैं इसत बिश्वास हढ़ चाहिये भोर के दामदेब जो का । 
नाना जब आया तब सतर इत्तान्त झुंना तो परम आनन्द सें मगनं हेगयाः 
और कहा कि हमके भी ते ट्रिलाओ नामदेव जी उसी प्रकार कटोरा | 
हष का संवार कर लेगये कुछ बिलख हुआ लो बही चोकू दिखलाया : | 
“कहा कि सेरे पास है भगवरत्‌ ने तरन्त पान किया बाह बाहू ,अगबत्‌ | 
बत्सलता और ग्रेम की रिभवारता कि जिसका वेद नेति ,भेति कहते है 
और शिवादिका जिस हेल भांति भांति की समाधि लगाते हैं. बह अपने 
भज्ञों की भज्षि आर प्रीति के ऐसा बस जें है कि उनके सुने! अजुकूल 
- सब कुछ करता है इस बात की ख्यात होगई बादशाह ने चला करु कहा ... 
ठुमके ईश्वर सिला है से। हंस के सी दिखाओ अथवा अपनी “सिद्दाद || , 
द्लादेव नासवक्जी ने कहा चनारे में साई इ ती ते छीपीबी आजी- ..-! 
बिका कों करते चषर दिन भरते को काई साथु-सन्त बाजाता है आध सेर |. 
आटा बांट खाते है कि उसमे प्रभाव करके आपने बलालिया कैद झ्ाव् -०- 
वाला कि तेरी कपट की बातें कुछ नहीं सुनते गऊ अरी; है इस के - . 
चिलादेव नकीं त्तो ठ्स क्षे कतल कर द्ग नमर्‌ चो ने एक'विष्ण . प्‌ . 
` नाया पडिला तक य है ॥ विनती झुमे जगदीश इंमारीः॥ हरन्त सुनः (० 


3 


लेडी उस बिष्णु पद के गळ जी उठी और बादशाह चरसे! से पड़ा कहा. - |: 
कि डब्य. वो सांब परगना जो आज्ञा हो नामदेव “चो "बोले कि इसके7 .... 
कुछ प्रयोजन नहीं विदा साच क अद्रोजन है बादशाह ने एक पलंग  / 
.. पाने का जड़ाऊ भेटे किवा उसके सू'ड़ पर रख कर चले और वाडा :- 


के स्टल लोग जो साथ आये थे सब के विदाकर दिया राह में. एक नदो: | 

थी उरे पलंग क छाल. दिया बांद्श्सङ नें सुन कर उस्ची पलंग के सांग | 

भेजा इस बहाने क्लि उस नमुने का बनवाया जायगा नाअदेव”जी ने उस - | 
अग सं उत्त उत्तन पंगा अगणित नहीं से निकाल कर डाल; [दिये | ` 
और आद्सियों से कडा कि" अपना पिचान' कर ले कराव. ल्ब ते 
बादशाह की वि गई आकर चरणों में पड़ानसदेव जो ने कहा कि _ |. 
फर किसी साधु के ह्लेश न देना चार न-वाभी इस "की बखानी एका 2 द 
` -छ्निपर्दरपुरके ठाकुर डार सें दन मे गये बड़ी मोड़ लोगों ब देखकर : ” 
दशन सं हुचिताई 
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रै यहु विचार करके: जती कसर से पाधि कर ` 


` “गत से विनय करी कि द्रड किया तो उचित कि 
... के सिवाय be | कुछ ह काजल और न कुछ चो-चना : है 
है ते कान भेर कीर्तन की आर है यह 
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| Ml ०0 मक्तमाओ॥। 
कारने लगे और विष्णु पढ्‌ व्यंग लिये और अपनी हिनाई के भी. गावा, 
पदी तुक यह है ॥ हीन है जाति मेरी यादव राय ॥ भगवत सुनतेक्ठी 
करुणा से बिच्वल होकर मन्दिर के जड़ सं फेरि के द्वार उसका नासदव 
दी ळी ओर क्रश दिया यंह चरिच दुख कर सब थंक्रित हो रह अर 
महन्त आदि ने चरणों सेंपड़ कर अपरा क्षमा कराया अब तक घर 
उस मन्द्र,ला दक्षिण खुं है एक दिनें अचानक नामदव जी के घरं 
आगि खग;गईि.ते! जों बस्यु घर से अलंग थी आग में डालने लगे आर 
£ जनम किया कि सत के अंगीकाए करिय भगत्‌ बत हंसे और कहा | 
प्न बयां आग में मो सभाका जनता हे कहा कि यह खंर आपका है 
दूसरी कौन स्पश कर सत्ता इ भगवत ' ने सन्न हो. कर आप नवोन 
ˆ  ऋषर ऐसा सन्दर छाहिया-कि कसी ने न देखा था खाग ने पछा कि 
~ किसने यह छावा है और जजदी व्य[ं-लेता है और गामदत्र जीने कहा 
मजरी बड़ी कड़ी है अन्‌ तन सनं चाहता है और पिले यह सजरो 
जे लेता है तब दिखाई दता है परण्डरणुर में एक साळवी ने तुला दान 
". नक्का सारेःनगर में सेना बहुत बांटा. किसो के कहने से नासद्च ज 
` ज्ञास इंलायए नाम्ब जो. ने दो बार बाहला भेजा हमके द्रव्य का प्रयो-.. 
7 झन नहीं शेञ्ञरो बार्श गये साह्कारए ने कहा कि कुछ थोड़ा आप ओ 
द, * अंगीआर कह कि मरा झला होय नामदेव जो न्ने मन सें साचा. कि इस 
.. - ० छा गर्व भन का इर होगा तब मला जोगा इस हेत एक तशसीदलपररा अचर 
:+ , {क्न भगवत्‌ का'न।म है.लिख कर, उसके बशाबर सोना मांगा पहिले साहू) | 


कार ने जैसे बलि बावन जो से कहा उसो. 
औरों से मांग सांग कीर रा बराबर न ठल 
दी ने बिचारा कि घन का 7 ते टूर कश्या, प॑ 


तिसक्ा गव कूर किया चाहिये बल कि जा ल 
किया है से झो संकाल्य बार दे) व्या कचे बंशाबस्‌ः होजाय साहका 
बह सी संकाण्म करे दिया जन तराज' सें बराबर न: ते संकुचित हो 
च्‌ 


लग्नाः व नीः रले अर अज्ञानो 
po भङ्गि धन चाहिये. कि 
के 


> f के 


र -सुन्य “इसने' किया द 
ने अपनी अवस्था भर इस 


i कार लज्जित होकार विशवास ५ 
। बत नै एकादशो ब्रत की परोंचा 
- से आय नामदे जो से भोजन 
दिया ब्राह्मणं बा 
.सञाजनः देव नासनं जी 
ह  . हठी में दोने! भगड: पड़ 
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क्रार वेएला पोछे चर का बो. | 
तत्र .लञ्नित हुआ नामुद . 


ने 


हक 


ggo . .अजञाभालो 


| ; ~. 
कहा आग लया टब इतने से भगवत्‌ हंस पड़े- बिश्व।स मर नाखद्ेव ज्ञो | 
कै प्रसन्न ए 'लोग यह चरि देख कर नाअदेब जो के चरणों सें. पड़ . Fe 
` नासद्ेव जो के घर पर एकादशो के जागने से हरि सङ्गो के जल- हा कः 
हुई वाबली सें एक बड़ा मेत रहता था उस'डर से कोई न; जा सका 
नासेव जो कंलश लेकर आधोर/त केः वेषां गये व्ष ग्रस बिकराल को ~ 
अयंकर रूप चया नामदेव जी ने यक मह ताल हाथ लेकर "किया तक 
` ' उसका यह है॥ ए आए सेर जैक नाथ ॥ श्वरती पांच स्वर्ण लॉबाधो” “" 
` जोजनभरर्‌ हाथ भगवत्‌ उसी अंत सें प्रगट हुए और वह संतं-सी 
सद्व जी -भगवत्‌ धाम के प्रहुंचा नामदेव जी एकाइशी के 
नागरा से ऐसे हढ़ प्रेमी शिरोमरि जए कि अब तक “रीति है ईि E 
- रण एकादशी का क्षोताः है पडिले नामदेव जो का परमंगला `| 
400 TUM 707] क हे | 


करते थे 'घिगल टता दे के. बड़ _ अति ग्रे 
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हत॒ साड़नी रौड़ाई ते राजम॑तियों ने पत्रो लिखो “कि मन्दिर. की 
सर्त होने से टो दिन शी जी दूसरे खान भें थे मन्दिर में नहीं गये 
पाजा का तब सद क दूर हुआ चे।र बड़े आनन्द हुए राजा ने अपने मन 
में सथुरा जो में देह त्यागने का अण किया था इस टत्तान्त के बादशाह 
... ग इनकार इष करिके उनके कानूल को लड़ाई पर तैनात कर दिया _ 
| ” गाजा क्षा इभ यात्रा से एक'एक दिन कल्प के समान बीतते थे व्यॉकि 
५ अवसा जोन की,घोड़ी आय रहोथी जब दिन उनके प्रणका “निकट आया - 
~ तो भगइत्‌ ग्रे उस दिन राजा के जनाय दिया तरन्त साइनो: पे बेठकर - 
१, अथुरा जो में आये और प्रथ प्रश हुआं शरोर त्याग करके परम धासके | 
पहुंचे जय जय की घुनि ,सारे संसार में पहुंची और निर्मल यश भगवत्‌ 
भक्ति आर भक्षों का संसार में विख्यातं हुआ एक €त्तान्त राजा का और 
„ भो तीसरे तरेजुमा क्षरये:वाले ने लिखा है कि एकः बेर विदेश यात्रा, में 
संयोग बश जंगल सें बास हुआ और वहां लशंकर के कळ 'सामा खाने 
पीने को न मिली भ्रगवत्‌ ने सलतं बंत्सलता करिके एकं नगर बड़ा भारी 
अग्रढ केर दिया कि सक प्रकार से सुख सार लशकर के हुआ ls > 5.23 
द ` `` न्धना भक्त की कथा ॥ Sipe 
7 _ धेना जाति के जाड परम भक्ञ हुए उनके भक्त होने का ृत्तान्त यह है 
क्रि जम लड़के थे तं उनके घर एक्र जाह्मण भगवत्‌ अक्त. आया “अगवल 
” को सेवा पजा कररता या भना सक्ने उसको करा कि सूति हमके। सी 
व किजेसी ठम सेवा पजा करते झै हम-सी करें महिले बकानां किया 
~ जब हुठ देखा ते एक कले्लसा पत्थर क्राला देदिया घना जी ने बड़ी 
ओति से सिर वो लनेत्रों .से लगाया. सेवा प्रारंभ को .पहिले आप ख्पन ` | 5 
`. (निया और (फिर सगवत्‌ केर रून कराकर तालाब की सिट्टी. का तिलक | 
¬ लगाया नभर त॒लसोद्लं के स्थाम वर इरी पत्ती चढाइ. अफर बड़ी .प्रोति E 
चरर हष से साष्टांग 'दर्सहवत्‌ की. जब उनेकी माता रोटी लाई ता भग 
.„ वत्‌ के आंगे रखकर : ओर. ूयखें बॅन्ह कारके बेठ'यज्न बड़ी देर तक बाट 
५ 5च्मेङते रज्ञ कि भर्गवत्‌ भोग लगाव. पर जब न खाई तबं उक्तस वो 
इत होकरंबार बार कय. जोड़े तबःफिशि लड़कईः हठ क 
” ` बहुत, प्रा्थनों किया . तै! भी: ने भोजनः किया 
” छाल दिया और आप भी:बे अन्न 4 
बीते और मर प्यास से जिच्चल होन 
" हब हुआ प्रगट होकार 
.- तब धनाजी बोले क्या: सब 
दः नेही मैगवत्‌ ने हंस,क्र बची 
:7] व्यबश्वा होगई धनाः जो ने जो परम अनेर रूप. 
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सेन कराके साला फलों की उतारी तो अम्बे सिर पर लपेट लार कपाट  *.; 
र E के बन्द कर चके थे देवा ने वह साला: उतार कर जब: रोना . |: 
मान्त्र से पच गया राजा: के मले में डाल दी संभोग बस. एक केश 


.. के केश जेत फोगये:टेवा ने करा हुं: सन्हाराज  सुपेद होगये शाना-ने - |` 
० 5 मम पक का र हस भो अनात 'दखेंगेयह कहकर चला गया देवा जी के सुख से: |= हि 
छो यह वात निकल गई तो मंयग्रक्त होकर सिवास ३ को और कसर 5.) 
gr क गई ता भवय क्त होकर सिवास - भगवत्‌ के आ र टसर Lt 5 


१४२ भक्कमाल । | 

सी प्रीति हो गई कि एक क्षण उस रूप के ध्यान में अथवा प्रगट सें-न 
ड न्बै न न्ने खा कि कि को रोटो बेपरिससञ ९: 
सता बेचेन होजाते भगवत्‌ ने देखा कि । जसका | | 
खाते है उसकी ट हल सो कुळ किला चाहिये कि दिना. परिस किसो का | 
खाना अच्छी जात नहीं सा धना सत्त से पुछकर गज -चुंगाव लाया . | 
ss aS ES र्म Eo नल ने `| 
वर्ते एक वाइ वची ब्राह्ण आया सेवा पूजा थना कै: करते कुछ ् | 
देखा कारण पछा धन! जो ते कहा कि महाराज भलो पा शा | 
कि कितने दिने? सुके! भख सारा अब बड़ी कठिन्‌ स "एसा सीधा , 
3 a Ro ङे Se —A ls 
हआ है कि गाय तक चुगाये लाता है जाह्मण के आख्रर्य हअ कहा किं: 
“हलके भी [ट्खला घना जीने ब्राह्मण के को दर्शन कहाया बह जाह्मण ४ 

सी हंतार्य होगया औ धनी भक्त जो भगवत्‌ को आज्ञा से काशी जो में [ 


२ 


. 
» 
तर 
« 
° 
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रामा नन्द जो से मंत्रे उपदेश, अंकर (ण क की आज्ञा के अलुसांर घर सें 
आय के साध सेवा में लीन रहे एज दिन झेतं बोधे के गेह लिये जाते” |. 
'रहे साध आय गये बह जगह साधुः सेवा सें लगा दिये लाता पिता के. `¦: 
भय से खेत को जैसा भरने पर बना के छोड़ देते हैं वेसा हों करके छोड़, .. 
दिया भंगवत्‌ ने बिचांर के सब स अच्छा .उस छेत .को जक्षाया किसर | 
ब्लोग बढ़ाई करने लगे घन जीने लोगों की बड़ाई करना खग के जमनेः ..| | 
की हंसी ठट्टों समक्ता एक दिन जो खेत को ओर गये तो कहन! संब का-,'...- 
सत्य देखा भगेवत्‌ की छापा के वार.वार जाके मेंस वदे आन-द जें ड्र गये -*. ४ 
और अधिक भगवत्‌ और भक्तों की, सेवा खें लौलीत हृए-ओ रपजी इन्द्र “३: 
दर कैसा ज्ञान सःन वो खुद्दिमान है किं वज्य के बना ने के उस दृर्धोच “| 
नेश्वरः को हुःख टिया मेरे इस ,अन अमरगे को कों न उठा कर खे": 


` मया कि कठोर वज्व से भी कठोर-है जो यह कधा घना भक्त की कह - "| 


कर ओर करुणा और भक्त वत्यलता और गरिभा-बारता परम 


दयाल को | /' 
झन कर तेनेक सी नरम/नहीं होता॥ / 7 7. 7 ८४० ९. | 
ज 35 अन्य दाना नी 2 5. ~. ^° न 
उदय पुरके निर्वा० एक मन्दिर रूपै चतुश्ञ ज स्वामी का है वहां का - "|" 
घुजारों ट्वा नाभ बाह्मण : डड ङा. एक दिन जब्र र।ना उदय पर व्र. | 
जगही का मालिकः आय गया और दवा रातःको सेनके संय भगवत्‌:को `? |" 


p 
i 


-| 
| 


दिद उस साला ओंराना को देख पढ़ा देवा पुजारी से पूछा क्या भगवत्‌". 
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 रलक न देखा बछत 'इःखो होकर कहने लगे कि है हुपी केश हे सामिन 
» आपको भक्ति मेर में है न सेवा पजा में विश्वास पर आपके चरणं कमलगे 
` से सिवाय कोई शरण वो रक्षा का खान को नहीं कि जहां: जाऊं अब- . ~ 
. मेरी लज्जा आपज़ो के है -चाछो से। करी भगवत यह जिनती अपने: अक्त 
की सुन वार करुणा यज्ञ होकर उसो क्षण अपने. शी. अंग पर खेत. केश 
धारण, कह लिये प्रभात के। देवा ने. मन्द्र के कपाट खेले ओर खेत” 
केण थी -अंग पर देखतेही सैगवत्‌ के करूणा वो 'दयालंता के प्रेम में 
2 एसे दें सझुधि हऐगय कि कळ सुप्नि बधि शरोर की झःरको मोळ सुधि भई 
५. भगवत्‌ के करुणा दीन वत्सलता चदं गुणों के: ओर अपनो. बिसुखता के 
` ~~~शाचते भक्ति और भाव में छके हुए .अगुंवत्‌ को महिसा अपने सून में 
¬. बरणव् कर रहे थे कि र?ना आया ओऔर्‌'भगवत्‌ के शरोर मर केश झुपेद देख 
„ कारः ध्यान. में आया कि इस जा क्षण ले क्रिसी के बाल सँगा दिये हैं परीक्षा - | 
:- के हेतु एक केश खींचा सेगवत्‌ को क्षेश पहुंचा ओर नाशका को चढ़ाई 
`. सिर कह केश टट,गया और चम्जिक धार दूस नेग से निकली की राना के 
` ¬~ कपड़ों तमम पहुंचों राना यह उत्तान्त देख मुछ/खांकर गिर पड़ा: एक पहर 
तंक अवैत पछा:रहा फिर “उठ कर देवा के चरणों .में :पड़ा' आर. क्षमा 
करने अप्एाक के हिमित्त जिनय॑वो प्रार्थना की तब आज्ञा हुई कि अबस 
६: ०” राना के वंश*में जु तका कु अर रहे तब तक्र'दशन कोः सन्दर भें. आवें 
(. ˆ और जरसे गाज तिलके .होय तब से मन्दिर. में न आवं जाने सो अबतक 
=. यह रीति.बतेसान है॥ . - 7 «ब (क 
FE 0 5, ऽक्षर दो लड़कियों को ॥ Isr जी a 
| एक जझडकी किसी फिंबीदाह की . और. दूसरी: राजा की -सेगवत्‌ झपा . 
की प्रभाव करिब उस पदवो और भक्तिं: को न्पुचो कि जिनको कथाः 
| -तक अक्तो के सुख के छोती, हे धत्ताव्त अह है फि एक वेर राजा क गुरू 
| “ आओ थे दोनां लडकियों ने भ्रगवत्‌ स्त मांगो उन्हों ने बालाप्रेज देख 
| ` छ्न एकरा- पत्थर का देकर बाम शिल्यली बतला, दिया और इतना छ 
देश कर दिया कि सनःलँगा कर सेवा: पा, करतो रहो संसार 


=, 
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१४४ : मक्त॑साल। | 
र मी 
` में प्राण पीड़ा होगई जब सोना खाना पीना सव छट गया तब सवमी कहने - |. 
से अपने चचचा केपास जहां वह अपने चोगार में बेडा था आगर गांवके | 
. सब आदिमी भी: ये वहु लड़को गई आर सूर्ति सांगो वहु बोला पहिचान 
कर सेन! किसी ने कहा त टेरदे'जो ठाकुर को. तेरे साथ प्रीति होगी 


hn 


| 

। 

तो आप चले 'वेंगे वह लड़को कि रोते २ आंखें सून आई थीं वो गला * | 
पड़ गया था बढ़े कष्ट से दीन कोकर पुकारी के शिल्पलो महाराज अपनी  ! ` 

दासो को व्या छोड़ आये कहां हों भगवत्‌ सुनते छो शब्द के. व॒रुन्त आकर १ | 
`. उस वड़भागनो की छातो से खिपट गये, आर उसके प्रम्श दान देकर |: 
जिवाय लिया ओर दोनों-गांब वालों को निञ्चयं अपनो भक्ति “कां- किया : |. 
चर राजा की लड़को भगवत्‌ «मेस सें एसो सँग गई किं रंगोनं' होगई -... ४६ 
-परन्त एक आसो भगवत्‌ ब्रि्॒ख. के साथ उसका बिवाह होगा. सह | 

वह सेजाने को आया उसके बड़ी: चिन्ताः भगवत्‌ सेवा की हूई ,निताव्त 
' जब माता ने विदा कर दिया अपने आण प्रीतम का डगेखा में बैठा खिया ' | 
ps और काई लै।ड़ो वांदी के साथ न लिया, राहमें वह विस्र॒ख पास-.आयह ... 
और नोलने वालाने को चाह से बोलाया वह कुछ न वोली तेन उसने _- ! 

` कहा तभ क्या नहीं बोलतो है! चारः बमको! कर्न द्रद है कि उसका ' 
उपायं किया जाय उस लड़को ने उत्तरः दिया किं तुमका चाझ्ना हमसे: -= 
बालने क्रीं है तेए भंगवत्‌ भक्ति अंगोकार करो नहीं ते अके! स्थर्श न 7 | 
करों उसको क्रोध आया और पिटारी मगवंत्‌ सेवा की नंदी-में डाल दिया. - है 
यह लड़की अति ब्याकुल वो ख्यमी क्ै-वियोग से दुखित छई और इन्त .. 5] 
- जल विष झागया उस बिसुख ने उसके ग्रसन्त करने को अनेक उपाय रचे . 
बर जछ काम न आया. अपने घर सें आयत तर्व रीह का यह दृत्ताल्त सब: 
जना दिया खियों ने बहु भांत समकायाऔर सास अपने हाथ से सोजन 
द रा लगी परंत उस बड़भागो का अन भगवत्‌ चंसणों में ढ़ 'ख़ग रहा . 
था किसी की कुछ त सुनो और न॒ कुछ खाया पिया जत्र सब, उमाय - : 
कारके सास इलादि हारी तब सब,उसीनदी प्र आये जडां पिटारी की पे. 


i 
rl ~ 


_ सें डाल दिया याः और वह वड़मागी” करुणा के अरी हुई रुटन करी "|. 
_ ऽ इकारो कि के खासी शिल्यली महाराज कहां है आप दासी से किस “ “ॉ 
उ हठ गये है| जो वत पानी में नहाना आपको या ते सैं गंगा ळी: 


प दह का ये अब रुप करो दर्शन देव भगवत्‌ अपने भक्त के यराघीन, १ 
के हैं जैसे कामी: पुरुष सुन्दरी नायका के आधीन वो वशोमत होता छे. - 

₹ करणा स भरा हुआं.उुनकर तरन्त अपने वियोगिनो व्रिहिन ' | 
देकर अण को रख लिया सबको भक्ति: का विश्वास हुआ ' 
[ अक्षि वो साधु सेका सब कोई,करके डतार्थ होगये ॥ कक 
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| | सन्ते दासःको'कथा॥ : 7 का 
न्तंदांस जो निवाई गांव, में विमला नव्ह कैं प्रवोधन बंश में: परंस भक्त 

हुए जिस प्रकार राजा शयः ने अप्रनी खो समेतं भगवतः सेवा करी उसी 
प्रकार संत्तद्रसे जी ने करी अपनों बाणो की रंचंना में अंगवर्त चर भक्ति 
और मंज्ञों का प्रताप, बराबर लिंखा च्रेमर, काम्यं उनका सूरहास जी के 
बराबर था अगंवत्‌ के जन्म वो कमः वों लोला वों चंरित्रों का ऐसीं मशर्‌ | 
वो लंलिंत्बांनी शें बनाया कि निस रनः नरस हो हो कर भगवत्‌ चरणा 
में लंग जाता है एंका बेर उनकेभ्मनमें यह चाया ःकि सगदत्‌'' के छूप्न 
`. प्रकार लां भोंग-लेगाना चाहिये से। प्यान में भोंगः लगाया >जगन्ताश | 
"~ राय शो ने अपने सच्चे सक्त का मानसो सिग अंगीकार किया और एंज्ला | 
5 रिस्क घरा थाल भोगे नलगाया चर राओ कोख में आज्ञा की 
१ किसंतसांद केघर हमार नवता. च॥.उसने ऐसा सोन. कश्या कि 

, है खादिछ वो मधुरता से बहुत खा गये गकि भख: नें है है राजा ने सत दास 

” जी के सक्षि वो ग्रतांप का विशकास किया और अज्ञो को भगवत ग्क्ति 
औरणभाव«वंधे टचि हुई ॥ MELAS HOA ei. 

5 ' १ ,„ सखो गापाल की :कथा॥ rg 

_ हो बाझार गौड़ देश के रहने बाले उसके एक बढ़ा वो कुलीन और 
`,” ^ दूसरा जबांन “और, समान्य कुंल का तो: वाचा:में एक: सांय रहे जहां 


9 


~) 


sR 
ट 7 शषा दशनं करिम जंब बन्देवनं भे आये तो वृढ़ा बा हाण-बोमाए -होगया 

|: ¬„. जवान ्राह्मणं ने'उंसकी सेवा के अच्छे प्रकार सें/किया जब आरास हुआ . 
~+ तों उसने प्रसन्न होकर व्य कार देने अपनी लड़की का बंच दिया . 
7™ 


और नवान बाह्मण ने वळत कह ते. हणते अंगीकार” किया साची स्वाहा 
तो रग बराह्मणं ने की गोपालं जो? की साज्ञि:दिया जब दोनों  अपने-घंए | 
-आरये तक उस युंवा-ना ह्ण, ने कहा किबचन पराः कार नञ सी वो इंच रे 
7 ज्ञे दह भाह्यूण का अपनी कुंजीनता वो प्रतिषा के कारण: से न सना तेब ५ 
पंचाइत बटर पंचीं ने-साचो मागा उसने उत्तर, [दिया कि जहां गोपाल . . 
7. ली साज्षो कतो, ओर सांचो-का क्या अंयोजनः है घंचों ने कहांकिचलो ` 
ट.” गोपालः जी आय कर गुवाहीं देठे ता निह विवाह होजाव और इस 
`. बात का लिखना सी :होगंया, वह जाहाण उन््सबनः में आया सो सोपाल 
4 के मन्दिरे में जाकर चैलने के नित्त निबेट्न किया कितने दिन तंक 
० इंसो' आशा में फिरता रहा नब/भरत्रत्‌ ने अच्छी प्रकार विश्वास सभ:का कः 
~ देख ल्या तब नले कि मतिभाः भो कहो चलती है तब॑ नाझण w+ स ने विनय 
_ - कित्रा कि जो चलंतो*नेछों तो कैसे है सोरोश्ड्र भगवान य 
जुष और सांप हाजिये पर अस भाइ से स्हङ्नें इभे फि ज 
{फर वर देसेगां उसो जगह खरे "नके चरचर उस्ने क 
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. चुरा कर अच्छे प्रकार खाया और उन्होंने पकड़ने काःमन किया फिर भाग 


ठगोरा हो कि हजार हों उपाय और परिख से झी :सहादेव. इत्यादि : ` 


के-मनमें से-भाग जाता है और जिसने गोंपियों का माखन और दष्ी 


गया उसका कैसे विश्वास होवे कि भी पीळ. आता है या नहीं इस 
हठ साथ साथ चलना चाहिये, भग़वत्‌ ने इंस कर कहो कि हमार हू 
पुर को चुनि तेरे कान सें पड़ती रहैगी उसने मान लिया जबे,घर के सभी पं. 
पहुचे ते बाह्मण के कामना छर कि अब तें! रूप अज्लप-के आंख भर 


. देख लेना चाहिये सो इस चाइना में प्रक. की बात के भल गया और -_ 


| 
| 
| 


` झोक फिर कर देखा ते भगवत्‌ वहीं खड़े. होगये और. बोहाण आज्ञा 


' पाकर गांव सें गया इत्तान्त ्र३ने, आप; शी "गोपाल जो. सहारा का >... 
कह करके पचों का ले आया और भगवत्‌ ने दोनो! बाणो में जो” अबन्ध 
या सा कह दिया संबके। नगवत्त्‌ चइ भच्चिः अर मल्लं, क्षा बिस्वास कुआ ;.; 


और उस ब्राह्मण का विवाह बड़े हज से आ अब तक शी गोपाल की. ˆ 
साराच इड दान गांव में थी जगन्नाय: राड जो के मन्दिर से पांच- कोस 
पर वराज सान छ और ना साखी गोपाल विख्यात क जो काई जाता हे. 
दशन पाता है ` MR 5 3 77 मम 0 प कि 


न 


सोवां की कथा॥ `... : ~ 


| 


[2 
LN 
fs 


| 
|] ७ 
॥| ७ 


सोवां बेटा सांगन राजा "अपनी कावा जाति के - ह्वारिका-ट्श सें परम -_ 
जकार ब्ापिकास ध्वज जी बड़ त्यागी विख्यात हैं पसन्त यह राज ° 
काज करते ए आर सब पदार्र ऐक्य पाय के. काम' ध्वजं से अधिका. -.{ ` 
त्यागी मनसे चे बोर वो उस्र वो पराक्रमी ऐसे थ कि भगवत्‌ की सायः | 


करी इत्तात्त यह है कि अजीजखां नासो बादशाह नोकर बड़ा-कटक़ लेकर 


_ हारा पर चढ़ गया.रन छोड़ ज़ी के मन्दिर और इरी भें:आग केर लगा. | 
. , दिया और लोगों पर नाना अकारः का उत्पात आरंभ -किया-भगवंत्‌ ने _ 


सोवां से सहायता चःकी-सीयां ने कुछ सकारो समेत दारका में पहुंचकर 


हर कर ट्यि मांस औरोंसे सेल लेकर बेचा करते थे. हिंसा नषींकरतेः : 
र्न मा शतिभासची उसी से सेर-अचवा'मन लो चा इता-था तेल दते य 
ह कसक अभे काका नि यहे सूति ऐसे डन्ति वाले के पास कहां - 
तया ता को. गो उन्हों ने तरस्तटेदी साध भोम मेका 
82232. ९ र पहु चाद साधु नेःकका कि महाराज कसाई के 
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सों क्रा बघ किया बड़ा युद्ध. करो अलीजखां के. यमलोक- में पहुंचाय के ' 
हि स में बस किया॥ = 5-5. (२१. +5. „` जम (5 | 
A है > ३ र्‌ > 2००02: र 35% Set | वध 
२ सदन की कान न एक ५ 
सदन नो जातिःके कसाओँ परज बैरांन्यवान भक्त कए जिस अंबार नर . . 


: 
| 


६४ *> च Lis, E.. 
< के (२ veg 
. : Ci, 
9 : ] < + 


भक्तमालाग. ६. ५ १४9. - 
, यहाँ आपका निवास अयोग्य हैः तब आज्ञा हुः कि इसके उससे वडी 
`. प्रीति है हमके पलरे पर रखता है ते! इम:फलाभालते है वो मोल को 
जो २ बात चीत:करंता है-से। हम कीर्तन मानते कै साध ने जाकर सदन 
` जो से संब €त्तान्त कह कर शालग्रांस मूर्ति को दे. दिया सदन जो घर 
. बार त्यॉंग;कर:उस सुतिः के. सिर पर रखके जगत्ताथराय जो के चले 
° शाह में कही एक खो' सट्न जीको सुन्दर. वो :संवा “देख करूं आशंक्त 
.? ` होगे अपने यहां टिक्राया अच्छा मोजन कराया- रातके कहा कि हके 
“ ` अपने साथ ले चले उन्हों ने कहा कि सेरों गरउदंन:कोॉंट:डाले।- तब भीः 
. ~य नत्हीं होगा उसने कुछ॑ज्येतरही ससक करःठरन्त-घरभें जाकर अपने 
०... पूतिःकः सिंर काटि कर फिर आकर इत्तान्तं कहा कि अब--वेखेटके बस 
.. , साथ लेःचला संदन ज़ो ने कहा कि :ऐ सतिहीन : यड: हभसे . कदापि न 
होगीउसने शोर किया कि-इस आदितो; को साधु जान-कर टिंकाया से 
०... मेरे पति, का सिए काटकर हमुके:जतसाथ ले जाने के कहता हैं सदन जो 
ः ` » पकड़ कर हांकिस के यंहां गये पछा गया तंत्र सट्न जोजे कहा -हां हमसे 
अपराधः न्मा “ह्वाकिस' ने ज्ञाय सदन का -कटंवा दिया ऐसे. कष्ट में भो 
=: >सदन अपने पूबु पाप का "फल सम्क्॒कर सगवत्‌ के ध्यानः स्मरण सेअआनन्ट 
हे वो जगन्नाथ .जो' के।:चले जगन्नायराय अहाराज प्रसन्न, होकर निक 
ॐ सवारी की पालकी सदन जो, के निमित्त मे जो परः सदन झो रव्योदकेः 
~ देखकर न चढ़े जन सबने बहुतः क्वा तब आज्ञां भगवत्‌ की उलंखः करना 
` ` उंच्रितःन' जानार सवार होके खो. दरबारः में पहुंचे और भगवत्‌ के टशन 
=~ के पाकर ङताथ. अपने आपके ज्ञानकुत दण्डवत्‌ किया 'उसो चणकाथ 
जैसे थे बसे होगम: ओर संब द:खःडन्मरान्तरः के टूर होंगये निस्य कारिक 
`. भगवत्‌ भक्षि -का एसाहो.ग्रताप है सो महा. सारय में मगवतूका वचन है 
` ~` -कि जिसके सेरी भत्ति नही चरः चारों वेद्‌ पढ़ाःहो वहु मके प्यार | 
:“£ नहींओर जो कोई मेरा भक्त है और यद्यपि वक चांडाल भी है ,घरु 
~ - हमें अत्यन्त प्याराहै-ऑऔःर यको पजा योग्य है और एकादशस्कन में. 
: ० - भरावत्‌ नै ज़्द्वव से ग्गो लोक को मा काह हैः ०5) mn 0 


° . 
३ ठ | 


3 र 


~ `: क्रम्यौनन्द जो जाति चारन रज 
¬ क्राब्य उनक्राः ऐसा अझात्र य॑ 
_-- हवो सतक्षो जाता है उन्हों नें: 
त्याग किया और तोर्थ माच 
7. “हाथमे एक छड़ी ले लो जलँ 
„ज्ञा बहु शालग्रामः जो का उसे की साखा पर आले के भांति 
` मान करदते एक वेर वह छड़ी भलगये चित्त भगवतः चरणों ` 
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१३ ॒ भक्कमाल। 


कारण साचे में भी सधि न छुर टिकांत पई पहुंचे जवः. प्रयोजनः सगवद्न्‌ 


क्रे विराजमान करने का हुआ तब स्मरण हआ और अत्यंत प्रेमः से कहने: 


* 


वाला को संवोरों देने वाला निश्चय क़रिके यह-दास है क्या; जो काय्य क्रि: 
आपके अधिकार है वह सी इस सेवक के सोंप्रारंसा अधात्‌: अन्‍्तप्करण 
के प्रेरक तो आप हैं छड़ी सल गई:न स्मरण हुड ते विचार कर ले कि: "| 
इससे दोष किसका है भगवत्‌ ने जो व्रोलून म्रेम यक्ति की नी: तेए प्रसन्न :' 
हुए वो तरन्तं छड़ीके मंग्रा/दिया ॥ 5 77 पान OS 
55 ३ 5 कूल्ह अल्छ को कथानी DiS ep vid 
कूल्ह वो अल्ह दोनों भाई रजवाड़ सें हुए कूल्ह भाई बड़े आदि से:श्गवत्‌ 
वो बेराग्य वान वो त्यागोव्रों अरांवत्‌ वप साधुरो:के ध्यान :सें- मुख अरः | 
संगंवत्‌ चरिच और णुशों के कीतेन: -कौरमे वाले छण जो अल्ह जी: छोटे ” 
भाई मद्य' मांस के पोने खाने में रह कर खूङतं से राजाओं : के,.यश क्रें | 
कंबितत बनाया करते और: कभी : घनाक्षर न्याय भगवत्‌: चरित्र का सी ; - 
कीतन करते पर बड़े साई की आज्ञा: में र षते: थे एक दन वहे भाई ने ! 
कहा लि यह मजुभ्यं जन्म इज्ञेभ.डया जाता हुँ और यषः संसार अनिल ... 
के उचित है कि द्वारका की सें भगनत्‌ःके दशन कर आवे:सो दोनो भाई: 7 ह 
द्वारका भें आये कूल्ह बड़े भाई ने अपने बनाये कजेत्तन्और छन्द अगवत 
रन छोर जो को भेंट किये और अल्ह छोट; साई: ने अति लबा : 
से शिर नोचे करिके आंखों में: आंसू भरि लिये और अपने अप कमरों: के 
शाक के विकलं (चित्त "होकर से. चार; कवित्त पढ़ो.सगवत्‌-ने जोः अत्यन्तः `: 
ओकिहर्य को देखी और अपने पाप्रःकमां की लज्जा से:लख्जितं. देखा तरा: 
असन्त इहोकर अल्छ जोके क्रीतेन पर साव धानः हुए; और कहृकांरी सरनेः : 
लगे अभिप्राय यह 'कि इम सनते हैं कुछ चर कहो ओर: पुजाइफे के - -- | 
[नल माला देने केनिभित्त आजा के: किया: अल्छ जोनें विनय. किया: - [ 
गकि झूल्ह जो बढ़े भाई "इस । छाप योरयं: है के अपराधी: इ स योग्य नही. | 


| 

डर 

| 

| 

लगे कि आइ देने वाला वो पानो भरने वाला वो रसेइआ को सेवा कारने | 
:| 

| 

| 

| 

| 


' इलारो ने उत्तर द्या. इस दरबार में. बड़ाई छोटा हद्यःक्रीः मति-कोः ~. / 


; सोषा को अल्ह जोके गले में डाल दिया कूल्हःगो को: अति. :हुल्ह: हुआ “बी 
. आरः अपनी वे“सव्ययैदी ससनकर बढ़े दुःख षी से डबने:का पमनेथ, ``} 


f त ८ केः 


किए हुआ र जिपके समान होगया भशवन्‌ ने-कझा :डःखः कीः कुछ ` 


रखो जातो है ओर -हसक्गा केबल आज पालन उचित है यह कि कर .” 


ससु सें कूद पडे सख्य इारकाःभे, जा : पंच मंगेवत्‌ आः दशनः .| 

राम नहो यंये-अकभाजन “करने गये तब मड़विक्‌ः ने अं ज्ञा की: क्रि. ' ¦ 
को नासे ल ङः ‘A पारस करो कुल्छ जीनेः घछए. दूसरा ¦ प्रारसः-किसः के `. | 
एनः चै भगवत्‌ नेः क हा तम्दारे, कोडें +मा: के | तु शुनलेदी बडी: दः रः - ` ~= 
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बात नची है.तस्हारा छोटा भाई मेंरा:परएम: भक्त है और हला चा 
यह-डै कि अंगिले. जन्म में राजाः या और“राज छोड़ कर ज 2 
स्मरण सकने ज रहा. कंरतः था संयोग; बस एक: रकुजा कि आय Fis 
और उसकी सजावट सोय, ब्रिलास,वो.राग.रूशा दूलादि-कं prs 
सुख की चाहना, को:क़ियां इस: तःस शरोर पाया के उ 
० सष. से. खौनकपोना.. सोना. सेब छू है. कह स्तक छ भ 
है आहिक बी 2 र ज ip की सध फ्राय "कार - 
: जो..को वह 
i fs क अपने भाई; के वियोग .स महा dg 
¬ श -कूल्ह जो को कुशल पव के पत्थर केन सा स ps Mp 
i न्डोनीर आगे जाना: सिदा :दणंडदत्‌ करके दन po pn ल 
छह जो.ने.सब.डत्तान्त-कुहा दोनों भाड़ ऐसे प्र 


FES REN 
| I 5 ५. क ७ २8९ 
| 
| 
| 


a] 


= शोर 
हि रा बार त्यागः करके वन में. चले (गये. भगूवतु सवाः 5 स्‌. श 4 
«- .. समाप्त किया ॥ 2 BF Es Me 


2 `. जगन्वाथ को केया 
: , » जगन्वाय जी रहने. वे थानेसर परम भत्ता Cs | 
i ड्ड अब केशसेवकाःम।ण त्‌ के. सहस सवका ps ima र 
तोन-दिन तंकू महा अभ के. अपने घर पर के hp 
5." उनके प्रताप का मक्षाव*्य्र्‌, से. प्रगंट :.पाय के पड unos 
F Fe प्ण और: सेवका -होक्षरः छष्शःदासनाम प्रायाः bl क 
7. बा ही न ते स्यापनकारके.सब . 
|: . अधि nists कारिक्रे-अषना. खरूप एक 
सवा पजा में रहा कार राबले ने_छप्रा प 
0 या चकों लाकर ख्यापन, किया और ऐसे सेवा न 
ह $ र कि, रति दिन भगवर्तूके ज्हूगूप नो..स्‌हगःभारा र 
ट Ca ने के सिवाय दूसरा, कुछ लालन था उनके घन का र 
.  ऋधरलाड डराई से ऐसा भता मगो हुआ, लि सरा 
र भक्ति का. शला. किया. १). 575 


'> घुनाथ- जो चग; 
है. 20 में एक लोक अपने मेंस 


हा हुए एकादशी बत बड़ी प्रीति सं. रह 
|> मन्त्र परका जाया करते. जब .टब्-ज ए 


डी में, अरण मंचन किया. वें 


५ र 
Ree. अ किया बर जब तरंग गेम की उठ तो बे बस होव 
| i द ग्ज 

Ci जा सग्रवत को राइ का परिणम वो ली. गम 


है. 2258 os $ CC-0. Digitized by eGangatri. Kamalakar Mishra Collection; Varanasi हु 
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ने कुछ न सुना बहन काइते सुनते अह'ठडूरा कि भरवत भूति बराबर .7 : 
सना तैलदे 'सो पुजारी खाग इस बात पर माज्निगे, रामदास जो नेः - 


: उस सोने की बारी के साथ भेग सूर्ति. को होने लगे तो जाली बाल्या “> 


लेने के पीछ उसके यहा डिके और चहां तो राभा जी के घावल होने .?. 
पोर टिके चार संद गनत का यहां रहने का अहु चिन्ह है कि अब सो. 2 
उचलली पार चाहनी से नही उठती जर कोई रामरा जोक... 
“दब ९ काउडाता है तो तरनत उठ" बत स ससय, + 
छः # मे क RR EE Ee FF ; 
Rs कि नि पक बॉ क न i 
नोलाजकरण अर्थात्‌ साम जला वो राख लीला इत्यादि जिसमें. po ब 
0 अ भरता क इ 0 9) Fe र 


श. = 
[ ६) 


६ n ? A 5 भ : ! , Fs - त . £ 
र ठ मक्तमलः | ` . "१४१. 


अवतार को -दग्डवत्‌: करता हूं -क़ि सर्द मयने केः समयः वच ` अवतारः 

ससु'द्र में प्रगट कास्के मः्राचल:पहाइ को अपनो प्रोद:पर अरणः किया 

और देवताओं के-दुःख इर किये ख़स लीला ब्रो रामलीला सिं लोला 

बनाकर जो मगवत्‌ का आरुाधनं-पजन/:करते हैं उसका. नाम लीला लु- 
“करण है यह निष्ठा परझ सुनीत- ऐसी हैःकि सेकड़ों/हजारों मा पपी 
. जिसके प्रभाव करिके भगवत्‌ पारायणुङ्कए और भागवत से: प्रसिद्द है कि. + 

जत्र रास लखोको आरसे में भगवत्‌ गोपियों के अन्तर स्यान हा 

तों वे -मतबारो बिरह-वो वावरी रूप अप की: होकर बन और. कुजन 
'., में सब्‌ द्रम और ज़ता गुल्म. से. पळतो: छइ ठू ढुने। लगी आर रोनाःबो. ` - 
„~या बहाना.वो विनय वा गरा्सेनी बोः गिड़गिड़ाना - वो: स्तुति जो कुछ 
~ जउप्रात्'सुक पड़ी सब करे पर-भगवत्‌ अगठ:न>कछ गनिताँतः-सतः गापियां 
ˆ , अगवत्‌ः के किये भये जञरितों के करने-ल॒गों आल्‌ के ,गोपो, -तो: सी 
. `छष्ण रूप-बनो और-“के।ई बरलक और: कई गरू औएर काई बछूड़ा = रार. 
`... जिस अकांर जज्मे(त्संव-से लेकर -जो-नो- लोल भगव्रत्‌ ने करी-थो सब॑ कारों 
: . --अरावत्‌ प्रसन्न होकर प्रगढ हुए ता सिद्यांत यह जात है गई कि संगवतू: | 
| : _ अपेनेःलोलालुकारंख से शैसे रीकते हैं कि: झाप मंगट: हो आते : 
ks सलीला शगुद्रत्‌ःने आप आज्ञा देकर ससार में प्रगट .-करो कि 
0५. -त्तान्त नरंायशमइ/जो की. कथा में ल्िखो गई? इख भो, लिख्य 
5४  -“कि-भगवत्‌ के अपने /लोलालुकरश अपने -निज-चरितरों के 

। ` श्रा प्रसिद्ध है कि शाखत्रों में सूति के: उपासना 
(७ आज्ञा है और बच सूतिः पाषाण-वो दासः कोखाठ हु 
| आदिमी आफ उनके!-बना' सीते हैं एः बहुत: 
| 


Oe 


खींच कर”अथवाेदोऽवो पीठ:ज़ना-क 
.. कम्रमांव.स अपने विश्वास के अनुरूप 

7 7 हैं अक/डिचार करना चर हल किप 
“7 ` ब्राह्मणः न्नः होते हैं कि भगवत्‌. 
रूप॑ हैं फिर: उन्होंने अपनाए ड गोर. 


काई बिंखास: कर केःउनःकाः पु न्रे 
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वह सब बात एक जगह एक समय ग्राप्त होजातोः कै व्या: अर्थ कि मत्न 
सुन्द्रताई और बना संकरः चमक ट्सकं के कारणः से प्रीति ते। तरन्तः 
का सत्संग बिना खोज मसे रहता है सिवाय इस के पजन से | 
इस कल कै कि उसके सपा रे ये... सिवाय इस के पूजन भगवत्‌ सूर्ति का - 
डार. से सुख्य'भगेवत्‌ सुति के त सन ढ़ हो. . 


ज्ञाय से। ज कि लीलानुक्ररण सूति के'अवलर्व से सुख्य सर्वत्र की ग्राप्ति 
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वालो बात है कि भगवत्‌ लोलॉलुकरण झू्तित्के निः भूति मगदत्‌ की=-- ड f 


के इजार थंन्य कि. उनः सूतिक. -" 


Es] 


ना जि पेला/नहों कि इनका 
माचा पला होगबह -- | 
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भक्सालं। . ; _ ` | 


| लिखी जायगी पर द्रो एक-बात यहां. भी ,लिखंता मीर माधी जो छः 
- भगवत अज्ञा विख्यात हैं उनकी भक्ति बा आरभ वो कारण लो ललु कर 
| से हुआ इत्तान्त यह है कि असोर 'कंबोर थे वो मञ्गहव म्ड़ग्म्रदी रखते 
| थें राह चलतेःरूघरा.दन्दावने मे पहुंचे अपने झुनशो से न्ति अगवत्‌ उप! 
हम बड़ाई रासलीला'की सुनकर देखने की चाह हुई छन्शीने उनके 
 » बड़ी प्रीति ह पुज़ा करना को. म्कीद से बैठालना वो बैठना वह 
: ५. सब ठहर कर रास. करने बालों कै बलायाः और अजोर -ने ग्रेस वो 
“., अव्याद्‌ सं स बौसगवत्‌ चरिचों को देखा सन और प्राण से चाह -करने 
३ . वाले बास्तव खरूप श्रीनन्द नन्दन महाराज के छोगये ओर काल वो 
४" जप“ सप्ैया सब भगवत्‌ के आगे भटकर दिया पीछे एक बार संसार ब्यौहार 
त्याग करिके भोळे कपड पोशाक समको त्यागं करि दिया श्रीकृष्ण थींकष्ण 
, .' कहते शीदृन्दाबन क्ली कु जन सें"निजञ' आपने प्राणं प्यारको ढ्ढ़ते फिरने 
: लगे अजुज्षण नाभ जा भगांवतूं कां खस निकलता था इस हेव लोगों ने 
_ औरमंघो नाम र्खदिया ओर भगवत्‌ अह्नो में गिना काव्यं रत्ना उनकी 
` `, ज्ञेन्राल चरिच भवतु के बहुत हैं उस में से एक कसीदे की पहिल तक 
~ पारसी में है:सो यह कै | ताके जे खुदरानी सुनः सींष्ण गो झ्लीकृष्ण 
7” “दा बग{जाएकब वो मावोंमन शीलंष्ण गो जीऊकृष्ण गो ॥ अथ इसका 
यह है कि ज्र तक्षु. बचन बोलना तेर आधोन है खोछंष्ण कळ पभो ड़ाष्ण 
ङ्ङ अशी झान वो हर वो इसारा यह सम छोड शीरुष्ण कळ शठं 


Fr सद्ग छोगये उस रूप अन्नए के रस में मत्त रने लगे और सीसज्ञा 
लि ˆ खुनने कीं इच्छा हुई. .पर किसी ने मन्द्र, में नाने नदिया, 
| अपने अक्त गोसाई को खजाने की आज्ाही उन्हे ने बड़े आदर 
_ - सुना [आरभ किया: एक तब कथा “कच्ते बहतः रात बीति गा Ee ञे 
ॐ. मरावी मन्दिर में .से। रंहे आंधोरात को भूख र । क 
.. किया कि आज वोरमापी हमारे पाहुन . हैं ज 

५ ~ ?. रहे दस „इ त अपने निज ओग् के थाल 
“7. जल द्म बारह बेर i लड़के के 
गोसाड जो ने भेजा ` 

पे सने 


५7: प्रभातको थाल 


ft, se 


कहू .॥ थोड़े दिनों में भगवत्‌ कः रूप उनके हदय सें प्रगट हुआ और 
5 नः 5, द 
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की किया जब मोर माधो जो ने पुजारियों का अपराध जमा किया हः 9 


अड़ावत्‌ भी. 


अपने पास बैठक 
चठ ओताओं स पछा किकहूह कचा कहा तक जई पी किरी 


कुक न बतलाया-बीर लेाधो जी ने कथा के आरख्य से अन्त वर्न सउन्‍सोक . 


. ओर अर्थ और जो अक्षर जासाइ लो के जुखसे निकले. थे 'सुनाहिये सब 
सर्च करने वाले लज्जित हुए एक बेर किसी राजा ने अतर थी बिहारी 

जो को भेजा भीर साधो जी ने हरिकार से लेकर धरती "पर डाल दिया 
न्द्रि के भीतर सुगन्ध -छायःगई वो विहीरी बीका श्री अंग वों. वस 


चार पाया और यह भी उना क्रि लाख ऋपये का जेवर बो असबाबं रास 
होने के समय इवाड़ा होगए6पोठा ठोठ पॉचसो आट्सी हूथि सारबंद्‌ .के 
असत आप पचा आर उसके आतेो राक ले हल चल “वो . शार पड़ा 
थे उन्होंने डस वड़े आदमी से पका कि व्या शोर शुख है. उसने इत्तान्त 
डाकू के आने का कहा भयवत्‌ सूति ने कहा कि शा डर आनेहेव.इसी 
केहने छनने में थे कि डाल सीध्य वेडरः निर्भय सिंहासन के सभो अ 
पहुंचा और चाचा था कि गहने वा असबाब पपर हाथ डालें आप अ. 

_ कत्‌ सूति ने सिंहासन गए से उठकर चै “हाथ चन्दा वा पकंड क्र एक 
_झष्टिक छ'इपर लारी-और कहा कि इर्तनों. ढिठाई सो -बंयक्रम "भगवत 
ट्स बव से अधिक न.-या प्रर कह” पहलवान : डाकू 
| या लाट गया कि लंगोट की की सुध न. रची र्‌ 
[ ाय.से खाकर: घांवः से सपे : लपा चिचः की "धुतली 
मूछा जगी तो. अपिनें हचिस्परों केय भसवत्‌ 
औति को पार से, पकड़ लिया किः फिरि 
; रवत अङ्गा वो पारायण होया 
ने यसुना जो के किनारे 
चिच आरंभ, हम्मा ते 
खेप यसुना में कूटे'गे..जॉ- केसर 
न. म-पड़ी और आप बोले 

द पड़े ओर एक सांप -ऐसे 


ट्खने वाले अपना अपना जीवू लेकर संपण गये {भ॑वतः खरूर जो,रास क्षे. 


ग्रसन्न हुए शिक्षा हुई कि सेरे-भज्ञ को ससे कम न समझा. 
गो का.गोसाह जो पर-संदेह हुआ कि सुसल्यान: 5, 
र. कया खनाते है एक: दिन गोसाई जो ने. परीक्षा ; 


` अतरसे तर होगया जैसे इरिदास ची का उत्तान्त लिखा है वैसी ही पाल' ु 
र दूसरी एक बाते चन्दा नासे छाङू. को यह है किह उनी वो डाका . 
आप कया करता या एक बड़े आदसी के यहा रास चरिचं होने का समा-- 


साय उस्‌ पड़ी छस बड़ी . 
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आदमी ने भगवत्‌ रूपी का प्रकाश वो झलक ऐसा देखा कि आंखे चक 
चोध के औध गई. और वेश्च होवार गिर पड़ा पीछ जज शरीर का ज्ञानं 
हुआ ते! कृष्ण चरण का ध्यान हृदय में धरि के सब- त्याग दिया भगवत्‌ 
पारायंण हंगन्नो. काशी जो में पाठक जो परम अल्ला रघुनन्दन महाराज 
के कृए भगवत्‌ से साज्ञात दन्नं की वांछ की शिचा हुई किराम लीला, 
५.» सें दसेहरे केशिन अशत क्षिलाप्र.लें दरशन? हंग और परोक्षा इसकी- 
"५. ` तब जानना? कि जत्र कोई वस्त हम आप तुझसे मांगे तो जिस दिन, अरत 
"` मिलाप, का,दिन आया पाठक ली री देखने-गये थे मिलाप होने पोछे 
:३-`. _ जिस. स्य. भरत्‌ ली चराणां से झ।नन्द-वो मेम का जल बरसाते हुए सी 
रघुनन्दन ख़ासी. के चरणारविन्द पकड़ रह. *उस समय उस रास सुरत. 
जैपांठक जी के बजाया लागों कें ढढ़ने से आयर भगवल्‌ जहा ने आज्ञाकी कि 
.. ` कुछमिठोई प्रसाद्‌ ऽ मित्त और घोड़ा जलखावोःपाठकजोने तुरन्त प्राप्त 


। : कया गवत्‌ ने घोड़ा नाश लगाकर श्वर ज़ल पीकर पाठक जो को वह 
- `. बहा असोहदिया चर ऐसी भालक उस अने हर सूतिं की “कि जैसीःथाखनो . 
i लिखीं हैं घाठका कीने देखी कि बेखुत्रि होगी इसी प्रकार की कितनी 


काया हैं किं-जिस्सारू के ,लत्यः स ल डी लिखते आर दो चार घेर रांमलीणा: - 
* सकत :सर्थुष्य एस द्‌ हने ख स्त्रां कि. अत्यन्तः ग्रेस करिम मेत वो अ 
_बेलुषि होजाते ये:के[र कितने णशष्य शेसे देखने में आये कि अभ स 
रास सील: में अत्यन्त वे धि तुष होलाते मे और कितने ऐसें देखने सें 
अयेन पहिले वेवज देखने के मिंमित्त संक्री बनाने रास लोला के छण 
` पीहु उसी' प्रभाव से (निन्दत .पथ छोड़ करं चा भगवत्‌ की आर सन्मा 
: ` गये वा अच्छी वांत हो कि यूषा अन मापो अपने चंबल खभाव 
को छोड कर इसी रीलाइंकारणके “अस्य” ते भानच के सन्मख र्‌ 
- नडा. यह हैक संसार के-सहखों प्रवार हे दुःख प्रति 
कै शवर कवची उतकाः भय कारभ मगत चरणों में नही लगत 
` और घन इत्यादि आपसे आप ग्राप्त होने वाले हैं उनके छ ठस स्वो प्रका 
/ „क्रे उपाय और अधन्ल तो मिथ्या बालना ह डँ 
`` बत्‌ कों. कंस जन्मों हवा नहीं लिखता उस | 
. जक किसूःलःउसका खिन्तन च 
` "दाई अरे अभागें अब भी चेतः $ 
गम्य के (स गला. चरण सन च 
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अलो सगवान्‌ की कोचा ॥ 


: अली भगवान्‌ प्रिले रघुनन्दन खासी में निछा रखते थे पर इन्ट्बेन 


| 
में आकर उनकी कुछ औरही गति होगई अर्थीत्‌ जब रास चरित्र में | 

अगवत्‌ का भन साइनो स्वरूप देखा ते!. वह छबि सारो के प्रेम से «| 

अपनी इष्ट्डप्रीसना सव भूल गे और शी प्रिया 'पीतम के रूप अनूप | 
अं अग्न होके उसी ओर के हो रहे विहारी जी का.चरिच हैर रासलीला « | 

के चिन्तन और पूजा सें मन लेगःगया और बकी खरूप हट्य से'बसि गया & 

इसके छरू ने जो यह उत्तान्त-खुना ते डन्दाबन में आये अली भगवान | 
किसी बन में चले गय और वहां शुरू के. दर्शन हुए हस्खत्रत्‌ करिके विनय ` ¦|. 

§ जज कि महांराज मेरे सुरू: और खाली आप हैं पर बर बस जज नागर / 
-जोने'मेरे सन के अपनो ओर लगा लियर है गुरू ने जो हढ़ रीति देखी ते। 

/ मन्न कए और सीक्षष्ण खासी के चरिचों और प्र का उपदेश करके , |. 
7 चक्ष आये जाने रहा कि सुछ के आने को अभिप्रोय यह था कि अली. .' 
` अगवान पािलेतो खी रास उपासक था अभ रास लीला को देख कर.  « 

ज्य उपासक होगया कलह का किसो और मत ,सतान्तर बाले के घास 

>डेबा ता उसो ओर हेजायगा इसमें किसे ओर को सीन छोय." `| 


” ओर दोनों लक से जाता रहैगा काहे से कि खरूप अक्ति 
` 'खखा हैं कि सनकी डत्तो अचल एक ओर लनी र्ठ 


57 अगवत्‌ का ड़त्य और कीर्तन और -भाव सन, में संभाय गंया और विज, 


ने x i ७५ ५ ~ - 
इशा से ए आर परस आनन्द, 'दविशुण- हुआ "फिर तो" खंशवत्‌ केः 


राम रायको कथा ॥  :- शक 


"डी इस परभधर्स को संसार में जलाया और का! 
>= अकार रामराय जो छू जो ' लोग भगवत्‌. भंत्तिं से 
: t ] CC-0. Digitized by eGangoti, ras Mishra Collection, Varanasi oe 
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का शर्तों में यह - 4 
-सोः-जन अली अगवान्‌ ˆ. 
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वटा राचा. खेम्हांल के परम भक्त. हुए मवेत्‌ अक्ति 
में प्रदत्त किया सब को भक्ति सज. होगदे f जिस .; ` 
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` निसु थे उनका त्याग कियां और जिन के योग्य उपदेश के ज[नां उन - 
' “के उपदेश कराकर बड़ी पट्वी पर किया, प्रताप राजा भरत के सदश | 
था कि जिनका वेटा- लड़ काडू दसे मेंव्याघ. का कान पकड़ कर जगल सं ले 
आये था अर्थात उस समय में और केइ. राजा उनके -दृष्टान्त के योग्य 
न था और किस प्रकार उनके भाव की!बरावरी किसी से कहोसके कि. 
^ » अपनी खूड्करी'कषा गन्कवे विवाह को रोति से भगवत्‌ सूति के अप्रणा नार 
=> दिया ट्त्तोग्त युह है. कि सरद पनं अखीतं जिस रातं ब्रंजचन्द्र महाराज -, 
' लें शंस.चरिच किया या राजा ने समाज र/संलीला का कारायां 'भगवत्‌ 
व= . के खफूपःऔर चोरित और*राग रंग और न्त्य का. देख कर अंम से 
त्रिदल होगये एक जाह्यूंथ जो मंत्री था उत्म- पछा कि भगवत्‌ “का `सा 
वस्त मेट करनी चाहिये वाह्मण ने'कहा जो बस्त आप का यारी हो राजा 
चुंप होगया विचार कर .के वोता महाँ. के ते म्हां.की डावरो प्यारी: छे. 
आर्धीत्‌ हस क अपनी लड़की .प्यांरी है यह “कह कर अहल में गये 
और लड़को के श्हंगाए अआभपषर्ण आदि से श्टंगार करके ले आयः और . 
` माध्वी रोति से मेऊनकिया पीळ धर वो अंसबाब "इतना कि. जोवन 
:.. “ थव्य॑त सेकुरों'बष व॑ह लडकी कॅग डुःख न होय. नेरावर , कंरिके भक्ति . | 
> ~ आव का अर्न्यै इस संसार में सूर्ये के सहश अकाशित कर द्या॥ `. . 


2] i 


>. ८2.”  खड़सेन कोत „` ०६ 
खुज्सेन जो जाति कायथ रहने वाले रवालियर अगवत्‌ भक्ता रास. निड 


और प्रेमी हुए. पद रचब्वावह्लत ललित करते थे बज गापिका 
उबालें के मा. बाप का नास ग्रन्थ से ढे ढर्‌ कर एक अन्य बनाया 


` लीला और दीप सालिका"का चरित्र.ऐसो ललित बनाया कि जिसके पढ़ने 
। 


|~ सुनने खे अगंवत्‌ में निञ्चय आरिके- प्रीति डो जाती है. संपुण अंबखा के सी 
(~. ` जजचन्द महाराज के आर उनके सखा सखियों के,चरिचों :भें व्यतीत किया `. 
| ४, ओ स्री नन्द्‌ नन्दन खाली के चरण.कसलां भें ऐसी प्रीति और लगन थी | 
I कि सिंबांय उनकै चरित्ों के और केई बात नकहों रुचती थी औ 
= दीला और दूसरे चरितों का साज उत्शाइ 
~ सरद अत्रो को वह प्रपा हंढ़ था कि बहुत ' 
} ~~ "कराया करते थे एक जेर मिया 
` ` और खेल वो राग वो ब्वत्य और 
७: और शी लांडिली जो का मानःऔर आग 
|... कर ऐसे वे ब वो तदाक्ार होगये कि 
|. दरया प्रीतम के नेछावर कंरिके आण सुख 
ई प्राप्त किये आर अंस 
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अभाव करिके नित्य रास बिलास और भगवत्‌ खरूप प्राप्त होता है लेक 
स॑ प्रगठ कर्ररके भरावत्‌ भक्ति ओर भाव के शिक्षा किया ॥ | 
बज्लभ.को कथा ॥ T 

बल्लभ जो चेले. नारायण. भट्ट जी के ऐसे भक्ष और ममी. हुए कि जि ह | 

ने उस बज सज्लभ महाराज परमानन्द घनके। जो आनन्द का भी आनन्द || 
आर सुखः«का भो सुख हैःरासं चरित्र 'सें न्त्य और कोतन/ले और अपनो , ॥ 
आजा: के झाव भाव और अन्दः सुसक्यांन से आनन्द और. “सुख दिया -. 
- अथात्‌ रास चरित्र में क्ब ललिता और कबरीं बिसाखा का' सहप: 

बना करते ओर ऐसे प्रेम और -त्रीति से भगवत घे! रिक्राया. करते कि | 
लड्रप ललिता वो विसार के हो जाते डन्राबन बास :कारिके अपने अङ्गि ` | 
शाव सर उदारता बो. अंसाव से खोरे! का उद्गार किया और भगक्षतक्ष "| 
. सझञोत्साइ कंरिके लोगों के परम आनन्द द्या ॥ .'. . - ह 8 
नाव भह थो फनी अर्थात्‌ शेष जी के बँश में परण' सज्ञ कुएं पी '. 
र का ह अय है कि बलदेव जी सहारा न, शेष, क्षा अबतार छए' और ः 
ख ला अवतारे नित्या नन्दजो सो. निस्यवमन्द व्णीओं रंश से लो छ ञ्च | 
क अना बश अयात्‌ शेष जो-का बंश कहन! योज़्य है सि! जि सानैन्ह - ... 
चल सनातन जो ओर सनातन जी के छ्ण, दा छषष्ण दास जी 
के नारायण अङ और नारायण भट्ट के चेले सनातन जो और सवार ञी < 
ऋ श 9 दास चोर ऊष्ण दास जी के नारायण मह. और नाशायख्‌ ड : 


क चस वायुन-गापाल भड और गेापंाल भट्ट के, पुच नाथः. सट्ट. जीः हुए `: ` 


थे नाराय DE ट: दर ~ बह ० 
णि सह ने जो कुछ अपनी कल्य रचनासें भगवस्‌ का माधुर्य की हगार ˆ :०- 


किया ‘Dor 38 , 
“अर शगार वो साधुय्थ भाव के आअरूप हुए. रेक बिहारो मझा 


शरज की रास 
गसलीला बड़े आनन्द वो विश्वास से बनाते और झास निछामें.. - ४ 


परम प्रेम 
और निश्चय था बिदल हृद्य को प्रिय बचन मोालनेःमें, एकही i 


“थे वो 
pd की भक्तों में सुख्य अरथीत्‌-राजा छए रर जाने रहो कि “| 
पेय नी पराने में आन इस काल पर्वत संग्रहीत ता है॥ // 


| 


निषा दशवीः | रह ै : Rs ह र ° Se ४ | कर es 
च्छ तो वो अहिंसो के बशेन में कथा छ भक्तों को त 
“क चरणश कासल के खत्तिफ मअथीत्‌ सत्थिय की रखा 
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हि hes 


हा So भङ्लमाल। ` क 
| - ~ a : ~ र ड ~ 
को दण्डवत्‌ करिं धन्वन्तर अवतार को दण्डवत्‌ करता ङ्ह “जा शालो उना 


.- उद्घार के. त, ससुङ्ग मे अवतार धारण करके फिर इस झंसरर मे आटे 
` हण दया अगवत्‌ का खंरूप है महाभोरात सें लिखा है कि झज अबेर के 
“दया परख धर्म' है जव तक दया नहीं तब तंवा कोई धर्म .नडीं मिनें क्ञाळो 

..... हैं भागवत वो खांद सुराण सें द्यां के झुंश बणन करके अन्त में कक्षा कै... 

^ » कि, जिसके एसो है उसने सब धर्म “कर लिये नारद्‌ जीसे भगवत्‌ ने सब 

" धरम बैष्णवैंकें के बन करके कहा.हैं कि-दया वो भजन वो साध सेवा”सब' - 

/ चरो सें खुख्यतरें है और उनमें भी दया का-.खलप्र यह है “कि हूर . 

५... .. किसी जोब जे हल देख कग हदल द्रबो-भूत और इखितःहोना और वह | 

°` दुःख वो द्रब्य बिनाकारण वो सम्बन्ध के; हो और चवं तक उसका दुःख 

` दश न को लेवे तब. तक दियुण दुःख उस दयावान के रहैजउस दयाकेदो .- 

' ग्रकार हैं”एक संसादों इ:ख देख.क "किसी का अपने कोः इ:ख5 वोद्या ` ( 

होना और उसके टूर करने का उपाय मंन: कस बचन: से:करन्ना रः क्रोध _ 
`` ज्ञान आना वो मधुर वचन बे/लग़ा और किसी के :दःख/ल- देना वर \ 
`. `-उढ्ारता वो- दात्य जै किसी का न्यूनःशेचन घरती का हेखते/चलना- | 
| .इसो मकार और इखरे कर्यं सब्गेकि जि्े किसी का इः 'नःहोय्ञार - 

5 अथवा किसी दी इःख टूर होता होल यहः सतर, अंगं 'दंया० मो. हैं। संसा 

५. “घारमार्थिक दवा अश्ौतु पार लैकिक: ड़ःख देख कर स्या, हजार 

|. वह" यह है कि अनादि काल. से जो जीव जब्य रूलु नकोदि” अनेक साति! | 

- {> के दुःखं वो * जातनामें फसा है जन इख फे! देख.कार ददा होना >और:- 2 


र्‌ सरा त्‌ मज्ञा ञ्ज 


१६० ... अभक्ञसाल,॥ मे | | 


यज्ञ अक्षय है जिसका कवहों नाश नं. हो "तू. किसका. फल चाहता कै | 
साकार ने चकित होकर बिनय किया कि महाराज जैन चार यंक्ञ किये .. |, 
है पांचवां यज्ञ कोनसा है धर्म राजने कहा कि पांचवां यज्ञ अक्षय वह है | 
कि तूने कृतियां पर दया करिके अपना स्र भाजन हे दिया अभिप्राय | 
यह है कि थोड़ोसो दया यज्ञ के कल को देती है कोई का सिदान्त यच्छे | 
कि जो दया होगी तो जोव घात करने से आप से आप म्मारी करेगा: .. | 
ओर कोई यह कहते हैं कि दया अग्हिंसा का एक अंग है सशता जो ', 
` सें भगवत्‌ ने असा धमं अलंग गिना और ट्या अलग से इनके बिरोध ~? 
का निणंय वो बाद लिखना सब व्यथ है शोख में जो टय वो. अहिंसा के /+' 
. अंग सब सुन्ने में आये तो-ब्राबर है इस चेत दोनों को! बट वो बटबीज | 
न्याय समभ लेन] नरषिमे सा यह अधहिसा धम वह है कि. जिसके बर्णन | 
से शालों ने यह कहा है कि अक्िंसा सब्र धमे! कं] नायक है सेर हं अध्याय 
भगवत्‌ गीता में भगवत्‌ ने संव घम से प्रथम अहिंसा की वर्णन कियाओएर 
इसी प्रकार ट्शंवें अध्याय में पतंजलि मंझार!ज ब्टषी चर ने जहां आठ सिद्धि : 
बणन की तज्ञां सत्रसे प्रथम अहिंसां सिद्धि: ल्ली. हे इस करारंण' से कि खो | 
अहिंसा सिद्दो सिद्धि छोजावे ते अन्य- सिद्धि आष से अषप मछ होचाने किस. | 
कारण से कि जब अक्िंसा [सिंद्दी की आर सनहंढ़ हुआ.ते।:संप कीव अर्गबल्‌ - (| 
रूप बिचाए सें आवंगे और जत्र भगवत्‌ को सब-जगह, मरा देखा ते! अगवत 
मिल गया और जब भगृवंत सिल तेर सब” कुछ "मिंल'गया जाने रही कि :' 
अहिसांआहि आंठ सिद्दी पातंजल में संगवत की प्राञ्ञि होने के छत है और “० 
अशिमादिक आठ सिद्दो संसार के अर्थ उनसे अलग ठंग वो डाकू भगवत्‌ 
` आसि की राहके है अरे मन. विचार कर कि यह समय फिर न्हाथ नहीं 
- आवया जो अब भो श्ोकृष्ण . खाली के चरणन में न लगा-ते. फिर कहीं 
6 आक और विचार कर कि झिरण्यकश्‍कषप” वो रवण वो सह बा छं . 2. 
Bh BR ठा हगयकि जिन्‍्हों ने यमराजः कसो अपने बंश में कर ८5 | 
Fi सबं स्टत्यः से न बचे तेः तेरी क्या गिनती है जिनकी साथ «^ 
जे अत्‌ करक अपना जानता है वे कबल इस शरोर अर.अपने रुख के साथी: (>. 
े क कप कि सपना र्स थे सें कोई तेरी संहाय करने वांला लों फिर दर | 
so Masta "fo क का नाश करता हे! अब अपनो चालि लाभंकों ह 
‘nian seeded सवन से रही कार कि दोनों लोकं तेर्‌ बने जिस | 
रसला जनक के जन्म के जप तप पुन्य कफल उदय भ्न ८ | 
शेशना घास ने ज्ञान "के छेन्न फले अषीत्‌ शो रघुनन्दन खानी "| 
न उन a संभा में कि जो रुसेर वो कैलाश को आ । 
उस राज मरंडप में कि  लजिंसके : द्र व 
दीवार सत्न आांति२ के जवास्त से जई ये और चंदोआ जरीं : “५ 
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|. काकि जिसमें आालरें मोतियों को लगी थीं छाई: यो शिंव जो कां अन्वा 
दवण के सदृश तें कर डाल दिया. और धरतो आकाश से. मालो की वर्षा 
. वो जय ज़य कार वो नेवछावर वो बधाव बजना आर्ध हुआ उस समं 
जनक नन्द्नी.अखिल बह्यांडश्वरी जेमाला पहिराने के चली शोभां जंगत 
जननी की यहं.सति सन्द ते क्या -लिंख सत्ता है इस ध्यान में सारद 
गंगी और शेष जो विभा.जोम हैं सखियों के” संमाज' में कि वह सब शोभा वे 
` » छबि'की सूरश थी धीरे धीरे बड़ उत्साह और उमंग -ससनः परसा 

`. “कहर से भेरा हुआ शुरजन लोगों की लज्जा से लजाती हई ` शोभां भास - 
| महाराज के सन्मख पहुंची अर कहने से सखो सहेलियों 'के दोनों इस्त 
\-`. . कमल उठा: कार जैसाला दूशरथ नन्दन महाराज के गले में” पहिराई 


|! 
i 
¢] 


गर पडे हुए 
२” शक ओर तरकस शामित: है और इसरो चर कमान वो जनक इलारी 


6: के.दोनों हाय माला सिस्र ववारधे 
४. ' सब्यख परस्पर बिराज मान ६ : SER 
=~ : ड "बांधा शिबरु की |”. = 7 55० 


| 
| 
® | 
| 


| राज़ा नशबर की कथा धुरशें “में और 
| लिखी हैं कि'ट्यां दान वो शरण:देनेवाले चे 
| दिक बहुत यज्ञ करिके जाह्मणों कः इर णवा 
~ शरणा करिके राजा इन्हे कोनट्य 

| ४. चाइना हुई अग्नि हि ns: 


CT] 
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शहर 7 पापा `... हि, 

: हुए वरदान देकर सुति को वो शरीर जैसा घा वेसा करिके चले गये. . | 
भगवत्‌ भक्त भो'भगवत्‌ रूप हैं जो कुछ कर आाञ्चव्यं नहीं ॥ =... 
Be राजा मयरघध्वज की काया ॥. . :- है 


राला मयरध्वज आर उनकी धर्म पत्नी और तामुजज उनका ुच ऐसे 
परम भक्त दयावान हुए कि भगवत्‌ ने घर बैठे दर्शन दिया' और परीक्षा 
` से इढ़ देखा टत्तान्त यह है कि'जब राजा युंधिष्टिर ने अश्वमेध यज्ञ किया . 
ओर अजुन का रचा के निभित्त साथ करके घोड़ा यज्ञ/ही छोड़ा ते ९, 
उसी ससय राजा मय्रध्यज ने ज़ो चज्ञ आरत्स किया घा. वो” तामध्वज ; 
चोड के साथ था. राइ में दोनों का अट भैरा हुआ तायच्यज ने उस अर्दन. |. 
- का कि जिसने महाभारत में विजय के-पाया था औरं. उन शी कृष्ण 
- , सहाराज के कि शुद्ध सच्चिदानन्द” घन परण नहा हैं अपर जिनके _ नाम ः 
 कोरुपासेजयक्स नाम सो जय है जोत के घोड़े के बल से छीन जिया . 
; अक्तानुकूल महाराज ने, देखा कि-यहां-दोनों सल हैं एक के! जय दी जाये .... 


| 
|, 
| 


ता इसर की अभिलाषा भंग होगी इस क परोचां के निसित्त आप ब्र 

/2 बनि औए अर्जुन का लड़के का रूप बना कर राजा सयरघ्यज: के . 
7 दारपर गय राजा यज्ञ शाला में था दण्खवत्‌ कण्के आदर चे बिनय. ! 
मूलका पूछा कि आगमन का चत क्या है जाह्यय ने कहां कि. जंगल से." .. 

एक व्याच है उसने इस वालक के खाने की इच्छा को-बहुत मैंने कहा कि 7 | 

इसके बढले 'हमके खाले पर उसने न माना कहा गि तू बढ़ा हैंततेरा. 2 

'मांस मेरे काम का नहीं नितान्त बढ़ी मनां वो रोदन करने से यह :.. 
ठरा कि जो राजा'का आधा शरीर लाए ते! इस बालक को छोड़  ! 
दवण इस इत ठम्हार पासं आया हूं जो पन-र्कै ते इस बालक की । 
रुका करो राजा का बड़ी दया आई और कहा कि निश्चय यह शहर | 
एक दिन जाने वाला है ऐसे काम में आवे-ते इससे अच्छा क्या है .| 
` ऋण चे कहा कि एक बंचन व्याच को यह सी है कि जिस अपरे से . | 
“कलर 5 शरोर चीरो राय वह चारा एक ओर राजा के बे बेटे के हाय : | 
। त क राजा की खो के हाथ में होय. और किसी 
कार ककिवा Ca वो डः न डो राजा ने इस बात के शशी अंगी” 5 
जन कका किक राजा त सिर बाधा ता वि काति माल 
० ह न राजाः के आशोः शरीर के ‘FNS ph a 
उको शोर अधिका संतडता :होक नाइ ने कहा कि तू की है सांजा _ 
ee. तत bai नेताभूत्मल बकेय राजाःके साम्दनें इस कारुण, कि -, 
. ` 38 अक होंजाय वो मीठ पीछे ` कोको ' क जियो | 


Lt \ 


Bp A a 
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आए दोनो आरा: राजा कें सिर पर रख कर - खींचने लंगे जब,अार राजा 
की नाक तक पहुँचा तो बाम नेत्र से राजा के पानी निकला बाझ्ण ने 
- कह बस यह, शरीर मेरे कार्य के योग्य नहीं कि राजा इखित होकर 
' टता है राचा ने विनय किया -कि सझ्ारज कृपा करो क्रोध न करिये 
.. जिस जार को आंख से पानो.निकलां है उस ओर के शरीर को यह दुःख 
> हहै कि में बड़ा पं पी हू कि किसो काम में न आया दाहिना अंग ,बड़ा 
बड़भागी है कि बाह्मण के कास ज्याया भगवत्‌ करुणासिन्ध इंस बचन के 
' सुनतेह्ो भक्कि ओर विश्वास से अत्यन्त म्रसन्न ए कि ग्रेस में विह्लल . 
=~ होगके और राजा का आर के'चोचे से उठाकर छाती से लंगा लिया 
` ओर,निज रूप से राजा'के दर्शन दिया भगवत्‌ के स्रु होते छो _राजा 
| केसिर का घाव अच्छा होगयं चर ,भर्गवत्‌ ने कहा किलुंम्हांरो. धस निशा. 
= ' से बहुत प्रंसन्त ह जे चौना हो से! कही पुणे करू'गा राजा ने चाथ. 
|” ` जोड़ कर निवेदन, किया कि हे करुणा सिध भक्ञाराज आपने अलुग्रह ' 
! » किया ता और कोने प्रदाय अब रह गया. जो संग” केवल चरण कमलो. 

: नी प्रीति चांइता हू और एक ग्रार्थना यह है कि कलि. काल आरे पर-.. ह्‌ 
` आने वाल? है~सेो अब एँसों पंरोक्षाओं से भक्त बचे रहें भगवत्‌ ने अंगी- ` 
~ > कार किया औप्र फिरे अजुन और राजा का सेंट मिलाप करा कर भेल. | 

क्स दिया राचा ने ब्त, कुषे से घोड़ा फेर दिया इस चरिच से अगवत 'की | 
£, कछ अजुन का गर्भे टूर करना योजन थर से भो होगया ॥ 
|... 65 ' `` : श्रवन को कंथा ॥ EF. 
(४7... . अवन राज भत चेहान के राजा सरकार में रोलाख रुपेआ के उत्तम : 
`. प्रदवी वाले राज सेवक और अगवत भत्तो द्योवानः और साधुः सेवी हुए - 
एक बेर राना के साथू. शिकार में एक हरितो कें पोक घोड़ा. डाला 
: और उसके तरवार से .आरा वह“ग से थी बचे सक्षत दो टुकड़े होगई 
` भवन को वड़ो दया चरर लज्छा हरे मनसे कहने लगे कि प्रगट में ते में 
एसः कि. भगवत्‌ भक्तों सें'जिना- जाता हू और'आचः 
2 भगवत्‌ विख भी न॑ करे, उसी समय प्रण किया कि लो 
` रखनी प्रयोजन नहीं सो एक. तरवार काठ की 
लोही. बमेवां ली जब कर्बहीं रान 
साथ ले जाते एक पंट्टी दार माई क्रो 
i कह द्या/राना के विश्वांस न 
भी रांना ने इसकी निए ने 
खे रे ग्रह हठ किया कि जो. 
जाखू'तब एक जगह सभा 
पहिले.राना ने अंप गो तरवार, निकाल' 
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१६४ म ` सभञ्ञामाख। 


बाशे-के सांथ संत्र को तरवार देखी जब बारो सवनं माह्ाराज की पहुंची.) | 
तब्र तलवार निकाल कर यह कहा चाहते थे कि जो चाहछो-से। करो : |' 
तरबार मेरी द्र अथोत्‌ काठ की है पर भगपत्‌ इच्छा, से यह बचन: / | | 
- मुख से निकलाकि सार अर्थात्‌ पोलाद को है अह कह कर तरवार के. . | 
_ सियान से इचा और ऐसी निकली कि मानों हजार बिजुरी (एक बेर, ` | 
« बादल से नकली उजेरो.वो तड़प से सब की आँखें बन्द होइना ने. ५ | 
का कि सारो चुगुल अभागे के शिर पर जऔैर यह कह कर उसके रथ ४ 
की इच्छा की सवन ने बिनय किया कि.इसने कुछ मिष्या, नहीं कहा छै: । 


निकल.गया ज्रार-उसी प्रकार वह होगया ते क्या आर्य, है|... 7 . 


यह रांका परम भक्त भगवत्‌ के 'जाति के कुम्दार हुए जो ' कुछ अपनी : _. हे 
॥ 
हा 


£ 


- बैल: हे ग र Ne ® --@ > 2 | 
' के समय सिवाय एक सगवत्‌ के और. केई- र . उस रोदन बार्ने... | 


Ss उका क्रते हैं और बिना मांगे जांचे उनकी इच्छा. 7]. 
् 5 शनत स मांगने का ग्रयोलन.न ही इस लिखने काः... 
fe नः द्या HT . करुणा पर इष्टिः ज्ञ. `` 

काम बो से इःख'नङी सहि सक्ते और विकलताओ-को . .. 
"त न किया से भो कर बैठते हैं ज़ब- सगव॒त्‌ ने. 
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रा भ््नकयससससससस्ससड के “° 
\ 


= 


` अङ्घमालः।: 


रई 
| & 
- गया. पर वह बुर्‌तन जिस सें बच्चे चथ कञ्च रख दिया अग्नि की उष्णता ` 
| ओ न पहुंची रांका जी उन बचों को कुशल देखकर तनमें न समाये चोर. ' 
` (भगवत्‌ कः अंतिः प्रेम से दण्डवत्‌ ग्रामं कियां तब से कुम्हारों में यह रीति | 
« , है कि जब आवां तैयांर हॉ उसे दिन आग लगा देते हैं ॥ 7: त : 


; हे > न 59४: कः केवल रासः क्रो कथा W ६) द्‌ क र कै हः i 5 
'3, ` . केवल रोस जो ऐसे परम भत्ता चारं भागवत्‌ थम के अत्ति करने वाले 


हे और भंगवत्‌ और गुरू और भक्तों के ˆ 
१: „ना के की-नहींजामा था ऐसे लोगों के! पवि करके भगवत्‌ में“लगा. 

_ हिय ॒ स _ तिलः माला. नवधा भक्ति के , 
ति और भक्ति निष्क्राम हुई 

“बिचां करण सब के च॑र पर जाकर किया . 
नास भें सन 'लमाओ यह 
“देखते ० 


और» से 


कर' उठाया. 


८: साठःकोड़ की मारका उपड़ा कअ साफ दिखाई पड़ा. संब कों ' आच 
हुआ कि यह रीति द्याः की जाने किसी: ने खनो हे 
क हर द i : [Rs हे | र ,कयाःहरिव्यास 
| -_इदिव्यास जो ऐसे भगवत्‌ भक्त छए “किं 
करिके अगवत्‌ का भक्त .कार 
-ˆ „ ` क्ाबदो,उनसे अलंगं-नहो* हों 
: क्ञसत्वंराःजर जमाव 
- ` सरते साथों की सेवा थ्‌ 
८८”. छा. हो सिवाय मरगवत्‌ 
7... देते एक-बेए. चरयाबलग्रा 
-:.- _ क्वि भगवतः की सेवा पूजा 
"7 ` ° एक्क हंगो का सन्दिर व 
+ ह ~+ 


` बक्ल दशा अपने भक्तकी देखो तो यह चरित्र किया कि संत आवां पकि | 


; 
4 
. 
| 
| 
| 
। 


१९९. = भक्नसाल,। 


कपर छपरा करिके अपराध. चमा करो और सगवत सच उपदेश करके | 
_ : > > | \ 


के। नैष्शव करना: उचित जाना जो सरदार. | 
जार कहा कि जो अपना | 
र भक्ति अंगो- ४ |` 
- आये चे र सङगो तुरन्त क्षत्र ज़ाग - 
छ्ट्टी पाई म शत भक्त छोगये और जो अपराध कि के सबसे 4 
अ जो कुछ हिन वहां. रहे. ऐसा उड ॐ. ~ 
भंगी तक हरि भन्न कोगके॥ ` -; „5 एसा - उपदेश किद्ा सषि... 
कक डक पक, ; ; र द re i; 5 -+ 5 


` ` निशा ग्यारहवीः॥ ` : i Ce ८ | 


Re मास से; के दण्डवंत का र्‌ न ै ॥ | 
; ,₹ण्डवत्‌ करक्षे- .` .« 
ॐ कि अमने--परस भङ्ग, मकाद के | 


नवसी आरि के माहांक्य की “एकादशी वोः = ल. 
हि कै एह्य की पेलि याः बैपर“अन्य न जन्झाष्टमो वो राम `. a 
( | बता. कको विख्यात"वे सब ˆ 


सय अलः एकादशो: ह्श ; 
FR दशा का ट्शसी: के ऊपर: है बस 


सिन काली अके का वादयो के जतकोगा 
के मलल है जानेस न, ० 


न र : 5 
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F | १६७: 
वो गंगासे सिवाय दूंसरे देश में इस पंथ वाले नहीं हैं मेज रंनेदवों . है 
सहारनपर के इलाक़ में उनका गुरहारा है आचाव्य इस पंथ का योग्य, 


„ के अचुसार है पर इंस समंय इस पंथ में, कोईंपणिइत योग्य वो सिंद्वि चोरं 
जानने वाला मेद उस उपासना का. नहीं इसे कारण से प्रकाश कम छै. 
बस्‌ बहुत घराने से न जानने के कारण से कह उपासना त्याज्य होगई है 

श अब स्के पुरश में बीस प्रकार का निणय इस मत सें आया अथात्‌ जो . 
{किसी ने ट्रैकतालोस घड़ी दसंभी कै" उचित जांना ते वच एक प्रकारं . 


he, 


~ उचरों और ,इसो भांति जिसने पेतालीस बड़ों के [सान्त किया तो यह : " 


३... दूसरी प्रकार कूद इसी आम से साठ घड़ी तक बीस प्रकार की होई 
और ज़ाम इर एब के :ब्यालो वो महा व्याली वो मंयांवों महा भंया , 
इत्यादि लिखे हैं सो सिवाय काकीं कंठी वालों केंर काई उस पंथ 5 

, का प्रवर्तक नहीं इस हेत विस्तार को बंणन करना प्रयेजन नकीं संसंसा ` 
` और चारों संप्रदा के वेभ्र'का निएय यह है.कि निम्बाक संप्रदा वाले ने 
, अ्ुतिवों स्ति के. आज्ञा के अनुसार प्रेंतालीस घड़ी कें वध को अंगीकार 
किया .अध्ीत्‌ आरंभ-अर्गिल्ले दिनका पिछली अंडे रांजि से है जा आँधी- | 
हे “द्वात के छंप्ररांत' दशमो होय॑ तो अगिले दिन जत करना न्‌ नवाय क्योंकि. 
दशमी काः बेधे होगम और इसे. रोति को ,काधालिंक वेध कहते हैं 


में र तालीस घड़ीं घर से जिस- 
रात हो उस के सख्यः जानना चाहिये चैतालोस बंडी 
प्रयोजन ज़हीं पर सामान्य विख्यात फ॑तालीस 
राजाचुज झंप्रदा में खति,को पुराण को के 
तिथि आज के बोतनें पर अंगिले' 


F ८7 हेतः अवा भाग रातः 
5 प्रचपन श्वे से अधिक 
-हौय-तो' करखेते ह 


विशेष करके 'सद्वएत ,जानने वाले. को उपासना को यह निमय है कि. . 
की च्ल में सेंता्रींस बैंडीं प्रर आधी रात होती हैं और. सन्ते चंड 
[ताँ में जितनी रातगत छने पर आची 

प्रबन्धे क्री ˆ 


शहद. - भज्ञमाल । a: | 


`` व नहीं करते और कोई तिथि का आरंभ सव्यो दय से मानते हैं उसः 
मो, हो तो बत नहीं करते नहोंता साठ बड़ी दशमो तक बे जानने 
_ का प्रयोजन नहीं और कोई ग्यारह का अका उस जानते ह यह क्षि पञ 
जे जिस दिन ग्यारह का आक हो उसी दिन बरत करते छैं,चर जो मंद्र 
दिन में एकाद्शो घट जाय और-पचे में ग्यारह का आंक न ङो ते! मत | . 

` नहीं करते कश्मीर इत्यादि देशे में पेस पांच जी दि" चढ़े “तक जो < । 
द्शसो हो-तो उसी दिन नत कस्ते हैं पश्चिस:देश में दशमो विमित .कारने |: 


\ 
i 


है] 


जेष मानते हैं अथात्‌ अट्टावन ही से अधिक दशमी होय तो अगिले दन | | 
; | 


का कारण यह है कि शुक्राचा य्य देत्व अर राचसों के गुरूथे उनको" अपने ` 

तव्यो की डवि करनी भी इस हेत उस ब्रत की. मरति. चला दी “पर विष्णू, 
नारायण ने दशमी बिद्दा.बत को व्याज्य “किया और इसका निषेध आप” 

वैकुंठ से आय कर क्टपीश्व॒रों से का कि यह टत्तान्त पंच्च एराण इलादि 

में बिस्तार कारिने लिखा है से ज्स शुक्र चा व्ये के मतं के सूखा ने अब तक * 
अंगीकार कर रक्खा है कोई का यह मत है कि एकार्ट्शों के. नाज खाना 

बञ्चित है से जिस घड़ी एकादशो मारंस-हो अन्त जल छोड़ देना" चाहिये , 

और जब दादशो प्रारंभ. हो पारन करना उचित है इसके -अ।-चरशःन' | 


करने वाले दक्षिण देश में सने जाते हैं सो-हुरणल देश को रोति वो.' ' 


ne 


` उपासना का विरूद्व जो है सरे लिखा. गया पर शाख. के झानने वाले से... 

विषेश करिके तोन प्रकार के बेध की -योति है एक पेतालोस घड़ी छूसरी 

-पचपन.घंड़ी तीसरी छप्पन घड़ी और यह भी जाने रहो कि झाखेों भेजो. :: 
डस्सर्शक ब्॒त का ,पुण्य बड़ा. लिखा है सो .उस :ढस्याक का है कि.जो !. 

आरम तिचि सें बड़ी. दो. बड़ी. एकादशी हो और फिर बादशो- आरंभ 7 
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` ` होकर तिथि के बोतने के प्ले इयोद्शी आरंभ होजाय और उस ` ' 
-ढस्मशक का पुण्य नों लिखी ड. कि जिस के “आरंभ में दशमो झो पीछे . | 
एकादशी उसो तिथि में. मोग करके. फिर हाद्शो. ग्रार'भ. कर,ज्पृय बश - | 
दशमो के बेध के कारण-से यह .ढस्परक त्याज्य-चैर निमे, है ॥ जमा „| 
अष्टमी रत में खो संप्रदॉ बाले सिह के सुय्ये".में जो अष्टओ' हो उसको ! 

_ न्म अमो मानते-हैं ओर उस अष्टमी में. /क्त्तिका. नक्षन अथवा सप्तमी.* ०५ 
का देश एकादशो के बेघ को रोति से मानना ज्लोग्य है नान्न: रहो कि. ..| 
] 


। जन्‍म उत्मव वो सालग्रह इत्यादिः में च्म के: नक्षत्र पर. दृष्टि होतो. से। -, 
` अगवत्‌का आविभाव राणी नक्षत्र में. हुआ इस कठ छत्तिका. का वेधं . 
मानता योग्य हे और जो सिंह का सूर्य भादों महीने में पंच हित पीछे 
अष्टमी से न हो ते आशिन मे. नत. करते-है आर दूसरे संप्रदा वाले... 
तील शादो हरी चटनी का सस्य मानते हैं पर, सप्तमी के बेथ पर निश्चय 
के हो एक पल भो समी और सारा दिन और रातका 
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` मानते-हैं और एकाद 


८ ` और दशमो के दिन एक भुता फलाहार च्रे 


- कै दूसरों ओर चित्त न-जाय"गवां 


- :. दें सर्वया बित हैं 
: `„ कारण से समाज भगवत्‌ 


अज्लमाल । ' अर - १६९ 


अष्टमी हो तो उस दिन मल न होगा अशिले दिन होगा झत्तिकारके वेष परं 

` निगाह नची जिष्ण खाम संप्रदा में बल्लभ कुलवा लां के भाव की़्ात नि राजी 
है नि नेम पर मेस प्रबल है स्माते मतवाज्ञें चन्द्रोदय के स॒ मय अष्टमीका होना 

, सिद्धांत समकते हैं सप्तमी, के वेध मर कुछ इटि नकीं रननदन बहाराज 
का अवतार चैत्र शुदी नवभी को 'बॉमन, जो का अवतार के 

„* शुद्दी द्वादशो शा हुआ और .रुसिऋ जी कां प्रांदुभौव वैशाखं शी चतर्दशी 
को हुआ उन.जतें में स वेध अथसी वएकादशी वो चयोद्शो का आ i 
चाचे और इसी मकार चैच शुंदो हीच को सीता महारानी का और 


' भादों,शुदी-अछष्टनी को राधिका महारानी का जन्म उत्स होता है उनके 


जन्म उत्सव वो अनन्त चौदश आदि मतों सें.सेध की रोति है a र 
की कोई तो भगवत्‌, अवतार ' और अहारांनो जो.के जन्म के दिन 


जी; की अति निर्जल उपास करते हैं चरः भंगवत्‌ 


'जपासक उत्सव समभाकर उत्साः जैसे भंगवत्‌ जन्म और शालगह के करते 


है और जन्मके संख्य के पीछे पव्चाम्यत लेकर सब प्रका के व्यंजन प्रकंवांन 


, के योब्व जयवत के अण कारके भोजनः करते हैं और 
` अपनी: समष्य के योव्य नयवत्‌ के अप्मण करके भोजन 


.. जो लोग जब्स अष्टभो के "दिन यह बाद करते हैं कि अंब राजचि पोछे ` 


ड Rs क र le ट्छ = र नहीं ठ 
~ भोजन करेन! निषेअ चै उनको यह be टरेते हैं कि हल 22 ल 
. करोड़ों दिन से अधिकां अकाशित है. और यह भाव उनका " 


». ससद्बान्त हैः जन्म उत्सव को उमंग जिस अकार भली ` र 


जन्य अवा विवाह में जो एक ज़पेया “खरच, किसा ps me 
_ जे लय दस एण उत्सव किया और वह ईस चाज ना. आनन्दं किया' कि . 


र विद 3लें जन ल 20 खो, न 'ग॒ण्का- 
-» . अन वास निश्चय. क्रिस भगवस्‌ चरिनत नि है कि नवमी के न एंक झुकत ` 
2 7 अनेक साथ कश्तें है उनकी यह रोति है क़ि नवमी के पक कु 


इंजिप्यान्त जैसे चांवल्ल “जो मूंल वो जव 
- करते हैं अत के. दिन. बो मभात से “भगव 


CC-b. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Gol 


हे 


Ed 


a३ 
£ 


~ 


१७० ` भज्कलसाज । 


wera - ’ : i 
न Fe ~ . र है (: 


नो आप अकेला भरावत्‌ भजन सें जागता रहे हाद्शो के. दिन भजन पुरु 
किय धोर ब्राह्मण को यथा शक्ति अद्धा भगवत्‌ प्रसाद ca कराकर 
और रुपया वो बर्तन वो अन्न व यथा खड्डा दाम. देकर जाए फल क 
त आदि का भगवत्‌ अप्पण करके तब आप भाजन कार पारण दादशो लक 
उचित है चार जिस दिन कि डेघ क्रे बिचांर से अरत दादशी को होगा ते 
पारण चयोद्शों में आप से आप उचित होगा और ज्ञाने रोकि दाटशो । 
शुक्तपत्च आषाढ़ वो सादों वो कक्षतिक में बीस बीस घड़ी अखु्दीधा वो ॥ 
अवश वो रेवती नक्षत्रों की .प्रारण के जनिमित्त त्याज्य हैं जो उन बोस 4 
घड़ी में मारण करे तो.वारह एकादशो के.बत क्रा फल 'जाता “रहता 
बीस बीस घड़ी तीनों नक्ञत्नोंकें निषेध का -नि्शय कई प्रकार पर लिखा है 
पर वहुत लोगों का सम्गत शाख के प्रमाण से निचय इस बात पर हैक 
असुराधा नक्षच की बोस घड़ी नक्षत्र के.ग्रीरस्भ से .पहिलो जें वों अवण 
नक्षत्र की बोस घड़ी बोचली में वो रेवतो की वीस घड़ी अन्त वाली. में 
` प्रारण निषेध हैःडन बोस घड़ी के आगे पीछे किसी समय कर खेंबे और 
यकु भी जाने रक्षो कि जो निर्जल बत न“हो सके वो निबलता “से भगबतू 
. भजन सें बाधा देख पड़े ते ऐसी. दशा में इत्ना फ़लाःहार और दूध. 
. अथवा जलका लेन! उचित हैः कि सामप्थे जागरण ओर भगवत्‌ःअजन की - 
बनी रहे चार जो एकादशो बत के दिन शरोर ज्वरादिक करिके क्लेशित .: 
होजाय तों मूंग चार गेड़' का भोजन करना बजित नहीं है ऐसी रीत 
और भगवत्‌ ग्रीति से जो काई“बत करते हैं उनके ' सुह्णा वो सन्नति सें 
बया. संदेह चै चार एकादशी बत का जन्म वो. 'फ़ल और ब्रतों से संन्गति 
 जोने का हेत को संत्र छत्तान्त एकादशीं. माहात््य इत्यादि में खखा है 
इस कारण यहां नहीं लिखा और [जतनी बाते. प्रयोजन. की हैं 'उनकेा 
[लिख दिया अब हमारे बत-का. हत्तान्त .खुनिबे कि. प्रीतितो ऐसे कि - 
/ कबहीं याद्‌ नहीं रहता जो याद पड़ गया ते दर्शक से चिब्ता -च्प्तो 
राचि के समय अच्छे अकार पेट भंद्र के खाया और फिर बिचाहू 
अभात के क्या क्या फलाहार होगा चबे प्रभात हुआ ते। बनना 
व ॒ परु दो पहर के पिले खाने को बैठ गे औ। र 
भी कबहीं न खाया. होगा. तिसके, पोछे 
[सा और ज्ये इको-बो कूट वो सिंघारा वो 
" मान उष्ण वो .गरिष्ट वो तीच्ण खाया था , 
[ कि पेट फ़ल, गया और चारपाई परःलेंटते 
ः तक .उस चट के : मेब॑ तथा दवाय 
एत छई इध और ,पेड़ा खाये- शरम 
गिरे कि एक जण न बैठ सके सारी रात - 
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अभज्ञामाज), ` १७६ - 


और भजन इत्यादि को बात क्या है यह सी न बना कि एक बारकी 
` अगवत्‌ का नाम छख से निकला कोवे वाइवा यह ते ब्रत चौरे भजन 
तिस्सर चाइना, सज्गति अर अगवत्‌ धांस का हजार धिक्कार ऐसे जन्म 
. ` ' और समभ और वेविश्यासी पर अरे झन पापों अब सी समभ और 
= . , तेनका, बिन्नाएकर कि भगवत्‌ चरणों से विसुख किसीने भो छख पाया है जौ ` 
|. ~ द्व इस सूभाओ सें इृढ़ होजाय ते तेरे जुद्टार में क्या सन्देह है कि भसम 
। `. बरसत में जे“सावन का महीना आया तो प्रिया प्रीतम को उमंग कला , 
| आलने की झर ते। सब संखियों के. सम्यत से बरसाने का पहाड़ इस: 
| »- समाज के निमित्त ठंहरा जिसके, चारों.-ओ।र बनको हरियाली और कल्प . 
| ` इन्ष.वो ताल वो कद्वव वो पाढ़ल वो मौलांसरो वो चेन्मा आहि डक्षों पर 


< ` गदही की भांति लोटते रहे अगिले: दिन चार घंड़ो दिन चढ़े सुधि मई 
| 


, वेलं छादे छड खंगन्ध वारे फला मौसमी वो बेसोंसभी * भगवत्‌ सेवा के | 
„` ` जिमित्त फलि रहे हैं और जहा. तहा भरने भार रहे हैं घटा उमड़ी हहे ६. 
|: नादो भन जद भरन हे कमी ९ नल ची चमक र बो सारस _ 
', वो कोकिला वो चकार इत्यादि पत्तियों का शब्ह सनोइर शीतल अन्द _ 
` सुगन्ध पवन अ्ीत्‌.किंशारं किशोरी के आनन्द वोः ,मसन्त्रता के निमित्त | 
+, ` बह पहा ऐसा शेमांयमान वों आनन्द बढ़ाने वाला हुआ कि गे बह [ 
(० » लेह वो हगार वो मैस वो प्रीति सत्र जगह से उत्पन्न होतो थी वदां 
| 
| 
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ही वो कंगन जड़ाऊ वो 

वो हैकरू आदि गले के हाथा स बाजञबन्द बाच के य पाबल तो 
शुलियों में अंगूठी आज आरसो और डपट्टे लग स र | 
शुलेनारी बो आनो वो बेंगनो वो नाइकी आदि रंगों का; थ अपने 
अंगों वो ऋपरग के जरीगेटे पद्ध से. भर प्रहने हुए पांना ज को 
भासते वो बिछण वा संजिक -पगमल उन सत्र से खडा के स सेंनट 

. नागर ब्रज चन्द्र सहाराज की कैसी शाभा है शि 'जस प्रकार करोड़ा 

कि सुति मानों संश्हगार 


समका वज्र अजछ कार णसा 


मनेक वो चित्त के हरे है कि सन सखिया 
सुख चन्द्रश को चकेार इर ह है एक हाय किणेरी जो के मखं स और 


बाबरी _चन्द्रावली वो ललिता आद्‌ से ठट्टा वा छडछ्ा 5 है और-कबच्ों 
रळ चैनां से नैन सिलाकर खन्द्रता वी. विलास देखते है मे + कबच्ीं 


3 

0 
हि 
5 

¥ ; 


खेल वो अंका खेल है इसके आगे इस रस का अन्त नहीं जो इति शी .लिखू ॥ 
` » अंबरीष को,.कथा ॥ ` `” 5 ब३ 
राजा अंवरीष चक्रवतो परम भक्ला हुए जिनके शुण बो; दान का यह 
का यश पुराणों में प्रसिद्ध है और सर्व रुख जो इून्द्रा दक की ह्ाठित . से - 
` आले से। सत्र प्राप्त या पर कबहों उनमें मत न लगाया बद्गवत्‌ सेवा सें 
रसो ओटि वो निश्चय चा कि संब कैंकव्येता भगवल्‌"फी अपने हायसे करते 
च किसो सेवक का नडी करने देते मरार एकादशो-बत को जो आज्ञा 
शाख की है तिसके राजा ने अत्यन्त पालन किया नवमी वो. दश्चक्षो” वें 
| संयम के. पञ्चात्‌ एकादशो बत करके जागरुण किया ऋरते थे और 
: सब प्रकार द्रव्य वो बखरराद्‌ बो कई करोड़ गऊ दान करके 
सब प्रकार के मोजन प्रसाद समिन करके तब आप पारया 
 चषोश्व रआये रझा ने सम्कार वो दण्डवत्‌ करके 
। 7 ने कह कि लोन करजावसे/ ला व 
दए हेड रुड्ी राजा के पारण को 
आज्ञा से नारायण का चरुणाष्टत 
'आर.यहःषृत्तान्तं छना`ते क्रोधाः 
उदात हुए चरर अपनो जट से काल 


डर 


राम गाने वो रूनने पर. चित्त है और कबहों छषभान (नः्कनो से ह सोको '' 


| 


विराजलान हो शेभा बासजा॥ वे द्लक + | ह 


| 
दूसरे हाथ से अलकां जो पदन के कीकर से उम गई थीं सुर्ुचाते हैं. | 
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. भाग निकले और चंक्र सदर्शन जीने रंगेद लिया सारे संसार वो'नझलोक 


राम कैलाश आदि में. सब लेक पोल वो देवता आदि की बिनय वोग्रारथना * 
“करते फिरे पर. के दे उनको रक्षा करने के! सामच्य न हुए और निञ्चय यह | 
बात है कि ऐसा कै।न है कि भगवत्‌ भक्त के द्रोहो केः रख सकें जन कहीं 
, शरण न पाई तंज वैकुण्ठ निजासी. विष्ण सगबान के प्रास गये और वहाँ” 
से अहं उत्तर पाया कि यद्यपि सें तम्हारा रचा कर सक्ता हू पर तिचार. 
^ करन( चाहिये,कि ओए सेरे भक्षा सम खख छोड़ कर सेरे शरण हुए है 
`... ज्जारः सुकसे सिवाय और कुछ आशयं उनके नों ते किस कि 
अपान. हमसे सहा जाय कि त॒म्हारी रक्षा करं से! तनके उचित यह 

4. वे कि,व॒म राजा अंजरीष की शरण जाकर अपना अपराध लामा जपा म 
गये रश्व जानिये कि' हुबसा जो एक “कण तक रा न ib और 

पर्‌ राजा ज्यों को. लयों दया जीरिके यज्ञ एक खान पर खड़ी 


| ~ 

| ` उड सुनकर दुर्गसा नरास हुए फिरि राज: को शरण में चये दग्डवत्‌ 
| `ˆ इशः कक एनापफज रता पका ल है कक भगत हाजा (रि 
4 


ft 
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72 


: सकि डबीत पल सर्मान ऐर कि सवबदुःख भल , 
, शोतल करिके इबीसं.नो का मान सन्मगन एसा किया कि.-सब दुःख भुल 
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करि के चारि क्ाहि शकार राना ने.स्ुति.वो.आ्चना-से सद्शनचक्र के 

| .. के साथ वैर गही होता व्योंकि-उनज़ी दृष्टि भे mb नगात्‌ ne 

| .. अथवा भगवर्त्‌ भक्त त्प है पोछे राजा ने इसा हे 2 pans 

६ :* आप भोजन किया: दयालुता भक्तों की देख यश गाते हु अप | 

| ° 


. ज्ञा गये इस काया में एक संदे उतन्न छा कि भगवत्‌ का म दै 
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ने के सम्य संदेह यह इर कर, हिया सो ऊपर 


ड 
ड 
A 
a 
4] 
त 
3 
4 
d 
| 
A 
eH) 


~ 


~, BRR 
RA 
, \? i 
5; : 

०- ४ > 


7) = ‘7 > 
i ‘a 
a fe 9 ५ i 
4 E's ४ 


2 
cl 
9) 
नी 
A 
| 
“Ay 
ङ्गी 
| 
०6 
हू 
9 
A 
-* 
~ 
4] 
= S 
१ 
`| 
ह 
a. 
ह 
४५ | 5 
| | f 
FE] 
र 


3° 


a, 


नही हैं और यह की 
. बाळ क्रोध नहीं. आलो सा” 
~ क जज्ञा दण्ड को दी भी य 
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R38 | 
. द्राण बचा नहीं ते कहां उस प्रभु का क्रोध वो कषां डुमीसा बिचारा ` 
और सुख्य कारणं इस चरित्र का यं है कि भगवत्‌ अपने भक्तों के सब | 
अपराधों पर तनक अवलेएकन नहीं करते पर एक अचहंकार पर तुरन्त” |' 

Na भती Sie + गा 6 Ef ‘ Me बज प रे जा 

इषि होतो है किस हेत कि गब वो अहंकार,से भजन वो सेवा में बड़ा 


है और वह यह है कि जब सगवत्‌ ने हुबौसो:जी के शरण से निरास~ . 
कर द्या;ते! इवास! जोकेए क्रोध आया ” सगवत्‌, को श्राप द्याः अर , | 


| 

| 

में बिख्यातःक्रै तब एक कई र! EE 9, 

विश्व में बिस्यात-कुई तब एक कोई राजा को लड़कीने कि 'भुगवंत्‌ भक्त थी | 
राजा अवरष से अपने विवाह की बात चलाई राजा ने उत्तर. दिया कि . |“ 

. हमका भगवत्‌ सेवा से छुट्टी 'नहों मो ने चो की चाहना है वह लड़की / | 

अधिक ll युक्त होगई -बारस्वार हठ किया राजा उसके ग्रेम के बस होकर. | 

आप ते | न गये पर अपनीः तरवार भेळ दो उसी से विवाह को नेग चार सब ' 
ञ्चा जब वह रानी आई एक सहल. असग बना उसमें रहने संगो एकं दनि | 


लह राजा जगे नहीं थे रॉनो ..!.. 


भन्नामाल। ` -. 0 
Ee न सुकसांराद्‌ की -कथा॥ .. ; St 
` « -शाज्ञारक्यांगद्को कथा एकादशो माहात्य वो पुराण में प्रसिद्वडै उनकी . | 
एक .फुलवारी ऐसी रुगन्धित्‌ वो शेभाय आन थी कि देवताओं की खी वहाँ 
के सुख लेने का 'डतरती थीं,.एक दिन उनमें से किसी के वेरः का कांटा लग | 
गया उसकी अशुद्धता से उड़ न सको आली की लड़की, से कहा कि काई ० 
„*एकाद्शो बतो क्यानको तै! उसका पुण्य सभक दिला देव कि खन 
(०, जाल यह बॉत सुनकर राजा आया देवाँगमा से कहा यहां मेत्‌ का ई जानता 
नहीं उसने वुतलाया तब राज! ने एक साह्ूकार की लैंडी जो मारने से 
रे _भुखो प्यासी सारा.दिन वो रुत जए्गेती रहो बलवाकर पुण्य दिला दिया कि 
दवांगन/ खरग गई वो राज़ा ने सांर देश वो नगर में डोंडो एक्रादशोंकी | 
फेरवायदी हाथो घोड़े तक उपास करतेय: अन्त सब सझेत्‌ राजा बैकुश्ठ | 
"गयां राजां को लड़की भी :एक्रा दशो -त॑त की: निणयुक्ञ ऐसी यो कि एको- 
|. दंशो के दिन उसका पति आया देख देखो बत. एंहा पीछे भखर्से बकल हो 
: `, कर भाजनचाइा उसने साइलंय सै प्रबोण यी न दिया दो चार जड़ः पीछे 
| वहं मर॑गया'भगवृत्‌ धारके! गया उसकी जो ने बड़ उत्साह मांना स्तुति - 


' 


~ 


क्रते करते वह भो सॅशवत्‌ धाम के चली गई एसो एसो. कथा एकादशो 
नमा हाल्य में बहुत हैं निसके! इच्छा हो से। दे खले ॥ ह 


|e oe a oo 
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| ८ | 5 5, । 5 मठा बारहवी।॥ Fas a 
| ः - . .. .- `° महिमा महा:प्रसाद जिसमें जाए भक्तों को धा हे.॥ | 
| - छीऊष्ण स्वामी के चरण कमलां के जब फल रखा 

-ह ययी क अंवंतार कोद'ण्डववीः करता. 
:: सचहावताःवो दृष्टो के-नःश के हत अबत 
... बत्‌ की आज्ञा है कि जो कुछ कर 
» - जो तप कर सब मेश अपण क्षरके. शुः 


ih Nt 


7 इख हत उच्चित है, कि ज्पे 
| से सब पहिले भगवत्‌ 
|». अर्पण किया हुआ: 


करने से कितरा सु 
मगत चरणों में: प्रीति 


. ट व ६. | _ 
१ भत्ताले । CS J 
; ट Gi 2 dE £ 7 हिल 
चां अंश के माहात्य के नहीं पहुंचता है गरुडं इराण भगवत्‌ को ¦ 
र ३ कि जो भगवत्‌ प्रसाद करके भोजन करते पे जज मंज, स 
इ नाथ हो जाता है जार, पर्बिच होते हैं फर लिखा हैं कि चो | 
काई दाजी खाने धोने को भेरा असा करके खाते पीते हैं वे सेर सबीप. 
एचचते हैं भागवत की आज्ञा है क्रि जों कोई बिना भगवत्‌ क्षो सोग 
उ दाते रोते हैं तो मक्त उनका" अकार कें भच सहश वा EN सविर | 
ब सदृश है और ऐसाही वंचन बिष्णु पुराण का है सो देखो अगवत अयश 
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- करने से कुछ उस बसत, में से घटतो वो हानि भी नहीं होतो-है केबल : 

/ दीदी वात कै कि जब रसे।ई खाने के बैठे तो भगवत्‌ का घ्यान करने: 
भगवत्‌ अर्पण कर दिया और इतना और भी व्यान कोरिया कि .अगव्ल्‌ 
ने ट्स भोज्यः बर, वोःपानो क! भोग लगाया पीछे सोज्ञन करं लिया इसी 


MES : 6 Ne मु Do (४ A 
प्रकार सब्पर्ण सासा वो वस्त, ज्रं बनिके तो संज्ञि के चाव भगवत्‌ भेट किया: ` 


करें जो भगवत्‌ सूति न छोय ते ध्यान में,भगवत्‌ अर्पण क्रारिके तब अपने ` '| 
चर्ख वो काम'में लगावें आर जो ऐसा संयोग पड़े फि. रसेईे को साभग्रो, 
के पहिले कुछ किसी नें शिया हो तो ऐसा" बिचार कर .खेना किं 
पहिले गवत्‌ अर्श होगया है उस में का शेष यह है पर अरीबत्‌ः व्यान 
करके कुछ भोग लगाने का चिन्तबन कर लेना निञ्चय चये ब्यों कि. 
(जना भोग लगाये भगवत्‌ प्रसाद नहीं हो सक्ता .ञअ्र्ोत्‌ सबथा केई बस्तु ` | 

बिना भगवत्‌ अंपेण किये त्याञ्च वो महा इला हल बिध है सहा हला “7 
हल इस से है कि त्रिष खाने से एक बेर मरता है.वो इस बिष से चोदासी |. 
लाख वेर मरना पड़ता 'है एक किसी को संद्न्ह हआ कि सेकड़ों इजारों.'.' 


__ 


लाग मंगबत्‌ प्रसाद वो चरणास्टत दावार हारों में खाते पीते हैं और बहत 
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लोग शालिग्राम सूति अपने पास रखते हैं चग विन। भोग लगाये कुछ 
. जहो खाते परनन्‍्त हृदय की निर्मलता और भगवतं की प्राप्ति शरी, प्सो, 
को डोरी है इसका कारण क्या है सो जाने रहो कि इंसमें बिश्वाश | 
कारण है जैसे २ बिश्वास को टड्डि होगी तैसे तैसे हृदय सो निल होता |. 
जायगा अन्त को निर्मलता वो भगवत्‌ मासि हो. जावेगी जैसे .पार्‌स मिं ५४ 
` अयोत्‌ पारस दो लाहे के बोच में एक महीन दख का ळी. अन्तरे जव. तक 
रहेगा तो लोहा सोना नहीं होगा परन्तु लोला ब्रो पारस 'संष्णि एकतः 
6 रहेंगे तो वह बखच थोडे छो काल में रगड़. खाकर उड जायंगा वह लोहा 
_ सोना "नञ्च pe और यह भी जाने रहो कि भगवत्‌ प्रसाद वो | 
स्त खाने पोने वाला यद्यपि ड़ जिश्वास यक्ता नहो है तथापि. 
Er न वर्णन करने सक्ता है भगवस्‌ भज्ञगें का चरंणा ब्डेत वो f 
इ प्रताप है [क जिसके प्रभाव करिके हजारों परम्‌ पातको दो | 
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अघम शुद्ध भो भगवत्‌ निकट निवासो ह्ोगग़े कथा नारद जो वो नाभा 
असने भक्त माल को रचना किया इसके निश्चय वो साकी के निमित्त 
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“ज्ञो बे चरणास्टत के लेने के अपराध से अस्वुरोष का दु:ख दिया था उनकी 
i 7 गति’ छर और द्रोपदी की कथा में. लिखा जावेगा कि वनवास के 
| ˆ सक्षय र्ला यधिछिर के। सूच्य ने एक टोंकनो दी. सुण उसमें यह या कि 
* ५ नित्य, जब तक”को पदी सोजन म करती बांछित भोजन अपार' उससे से 
3 T निकलता जाता «एक दिन द्रोपदी के भोजन कर लेने पोछ डीसा जो 
’ [ दस इजांर शिष्यो संचित श्राय राळ चिन्ता सें पड़े थी कृष्ण महाराज 
`. ग्रधारं एक पत्ता शाक का टोकनी में से ढ ढ़ं.के खागये उसका यह प्रभाव 
| झुगा क्िइगासा चमे द्सों हजाहर अपने चेंखों के संहित एसे अघाय गये 
५ ` कि बादर बाहर भाग खंडे कुए बिचार करना चाहिये कि क्या अगवत 
। ` घिनाशाक के खाये इवोपा को के! नहीं अघाय सत्ती थे अज्य अघाय सल्षो - 
पर हइठ आरके शांका खाने का अमिप्राय केवल यड था कि भगवत्‌ अपने 
| महा अंसांद का प्रताप दिखाते हैं कि जो कुछ मेर'अणण होता है वह 
५ इसा अनश्त होजाता है कि जैसा: में हूं और करोड़ों" को अघवा करू 
श सक्ता है ढ्रोपदी ने पिले जन्म में थोडासा” कपड़ा एक च्यपोश्वर के 
FA ्षगवत की राइ परं दिया था वह ऐसा अनन्त हुआ कि 'इ:सासन 
खोछते २ हार गया एक बुन्द जो सेशं मेंडाल तो वृन्द भो सिंध होजाता 
है दूसो प्रकार जो पदार्थ हनन्त को अणण किया जाय अनन्त होजाता - 
``. ङे और चव ऐस अनन्त हुआ तो उसके ख़ाने पीने से हर्य - निमल क्यों ' .. 
न कोगा छोवेहोमा जिस्तार्‌ करके लिखा जाता है अथात्‌ . रोति हैकि 


| 
| `. जो पत्रि वस्तु है से।.अर्शू-वा अपनवित्र को शुद्ध वो. पा 
i 


गच बात अग्नि वो .नज़.वो पवन के दृष्टात से अच्छे मकार निश्चय होतो 
कै इसीः प्रकार वह भोजन वा जल जिस समय भगवत्‌ परम झु 
पावन को पहुंचा त्ता. उंसों-ससय शुद्ध वो परम घावन. या 
ओर प्रांचन भोजन वो जल को जन्मला ने सेवन 
` भी शब्द, वो बिमल वो अनन्तः कार दिया है 
कि महात्मा सिद्द राई ते 
. „अपना जठन खिलाकर अ 
; [नि 
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यहु भो लिखा गया कि कुछ बड़े ्लोश की बात जहों एक वात कों बात 


है\और केवल मनमें ध्यान कर लेना. है पर यकु हुर्माग्यतां इम लोगों : 
को और कलियग का प्रताप है कि चोड़ोसी बात नी -हे'सक्तीं छाय," 


अफसोस कि सन्‌ भाग्यह।न ने सुझका बुत स्माया. और इसी दृष्ट के 


करने से इस दशा को पहुंचा डू कि जाने ळाबसे करोंडों जन्म - आति : 


माति के लेकर अनेक प्रकार की घोड़ा में फंसा हू पर अब, मेरा भी 
अच्छा दाव खगा है कि श्री ऊष्ण खामो के चरण कीमलों की छुं मिले 
गई है देखूगा कि इस मन दुष्ट को ईल चलता है कि मेरे. सली फतिल 
पावन दीन बत्सल के बिरद की रे मन्न तेरे बर चलन पर जो इष्टि करू ते। 
द्म काधि दस योग्य नहीं कि तेरी मलाई केननिमित्त परिणस कारा जाये 
परन्तं सदा मर पांस रहता है इस हतु शिक्षा कस्ता हूं क्षि इसछूप“अफऊ 


का चिन्तवन किङ कर कि तेरे दोनों लोक सुधर जावं--रझ-रुथ सहा- 


. राजा ।धराज का परम झुन्दर मन्द्र है और दर वो होवार बो चिति को "' 


आय आद सुवण वो रूपसई तिसमें होरा खाल पन्ना आदिरतों सेजडाफ ' 
अ गाउलान उसके चारों जाई मानों चारों सक्ति अथवा चारों फल अथवा .- 


जार नह अथवा चारोंउपासना अरात्‌ नामः १ धोम २ लोला ३ रूप 8 


खरप कान अपने खिल वो वालं चरिचों से सब आता वो दसरेथ मारा. | 


के! परभ आनन्द सेः परण करते है बची ते सः।ता के' साभ्र . केट 


शिलया सांगने की इठ है कबकी' दसरथ महाराज फ साथ दे ल्पः ` 
चढ़ाने वो.तोर बो कमान मंगा' टने की हठ कडी दोवारों में चिच वो रण .: 
रुग के जड़ाव वो बेल इटा सुनहरे देखकर प्रसन्न होते है और सांता-से « 


पूछते है कि यह क्या कै चर कबहीं रत्नों में *अप्ने अतिविस्व के ढ्ख 
वार वृधाते हैं कि यह किसके लड़के: है वानी: ते-खेलते फिरते है ओर 
पंछिओं के बटोर करने खिलाते है क३ही उनके पक डने के दोइते है ओर. 


: उड़ जाने पर साता से हठ है कि लू पकड़ कैर लाद और कबहों कारेंसाई " 


के सस्य चन्द्रमा के. दे खंकार _ 
राक्‌ .-अथात्‌ वह लीला वो. 


.. परस्पर हाथ पकड़ कर ज/चते है 'कबही रात 
` झाता से कहते हैं कि हलके भी ऐसाफील' 


ै कः र सनेइर है कि अज्याशिवादिक देखकर कब हो तो परम आनंद 


होते हैं आर कबही साया के जाल में फर्स जाते हैं चारों साइूयों कें : - 


ण्सो है जिसका देखकर न््'केः भो. आनन्द होता 


। सगार वो स्ष्टान्त-भांल के छी पर निछावर होकर -. 
र हा जाते है ज़रदोज़ी काभ वो गोड पढे वो जंवाहिरांत ` ` 

आजा शसक छूटि: हुई भाल परं गोरो; . 
च कुण्डल ञैएरु'भामका बलाका जिस भें . 
नेलनरार कप्रोलो. धर डिठोना लगा. 
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हुआ गले सें कंठी वो कटूलो जड़ाऊ वो बगनखा वो जुगंह शमित हाथों 
` सें बाजबन्द प्रकुंचो कड़े चरण कमलें में शु'घरू वो कें, बो नाजुक 
ति सुकुमार शरीरों सें चद सत्रज धानो शुरुख़ करते महोन कोंशिल्या ˆ 
, कैकई रूलिचा' आदि माता बाल चरिचों के देखती-छट आनन्द सें अञ्न 
वो बे'तथि अपने भाग्यः को बढ़ाई करतो चारों चार विराजमान हैं ॥ 


| .. »  अंगद को कथां ॥ 


अंगद जो चचा राजे सिलकह्षदीराय सेन किल्ले में जाति राजप्रत परम 
भक्त भगवत्‌ के हुए प्रथम का टप्ांन्त यह है.कि भगवत्‌ सें विसुख थे खरो . 


हे ह उनकी परस्र भक्त साधु सेब्रिनो श्यी एक ससय उस स्नो के गुरू आय महल ह 
|. में भगृंवत्‌ उपदेश वो कथा कर रहे थे अंगद जो आय गये बुरा माना . _ 
` शुरू चले गये खो भगवत्‌ कया वो शुरू के दर्शन बन्द होने से खानापीना. | 
Es कहना सुनना त्यागन्बार दूःखित,रहने ग़ी अंगद्शी उसके रूप सें-आशक्त _ । 
£~ ` थ्‌ विकल हुए बहुत उपाय किया बाँ तक.क्रि शिर अपना उसके चरणा | 
| 


- परं घर दियां परंतु प्रसन्न न $दे'जन अंग चो ने भी खाना! प्रीना त्याग ' 
` ` ` {केया `वो कचन ग्रवन्ध न्निया. कि-जो दर कंहेगी सरेर करू गा तब राजी हुई : ' | 
और कुहा कि संगवष्ठ भंक्षि अंगीकार करा और गुरू जो के चेखे-होक्ारः | 
|. ; उनकी सेवा किया करों अंगद जो नाबोर उस शुः के. चले: छण साला ४5 
|. :* ततलकं धारण किय फिर उनके अपने घर प्‌ ले आये ओर भगवत्‌ भजन _ 2 

वो साघु सेवा ऐसी प्रारंभ की कि येडे दिनें में हृदय ःनिसल वो भगवत्‌ . - 
` की सखी प्रीति होगई एंका वेरं राजा किसो शत्रु से यंच .वारने को चढ़ाबो 

विजय पाई शहर ल॑ने के. सस्व अंगद जी को एक. ताज अयात्‌ बादशाही ` 


टोपी ऐसी मिली करि उसमें एक झौ एक हरे खगे थे सो हीर ते वेच > 
. के साधु सेङ्गावो भगवत्‌ जृत्या'ह के खगाय अ ना क गा । 
| . ` शोः उसके सहश मिलने यो ्वीइसेगा. न होंगतिसके पराड़ी मे अपने भतन UT 
-: बांधि लिया सो नरन्नाथरायु की सेटके;निस्ित्त रक़्ला इस 'होरे, की ख्या 0 
|. छुंई राजा ने संब जूट के माफ किया उस a 0 नि 3. | 
 ज्ञागों के यमकानेःप्रए भीं न॑ साना को उत्तर दिया कि बह 
होंचुका है अब किसो के 
पथ ङ्गी भरवत के 
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सन॑स्ें न लांस्रे परं गवत्‌ के अपण होने का क्रोध हुआ उसके .निकाल , 
र्या और आप उस प्रसाद के -अब्डत ज़ानकंर भोजन कर गये. ग्रे! 
बो आनन्द सें समन होकर भगवत्‌ भजन में लगे वो राजा:को यह सत्र 
सुमाचार पहुंचे इस अभिलाष'में रहा कि अब अंगळ्‌ जी के मरने की खबर. |. 
आतो है और अंगद जोको अझ प्रसाद में अटत का दृढ़ आव रही इस :५. `° 
इद उसने अव्टत का फल दिया: और क्षण क्षण शे।सा- सुखतकी और ` ;|: 
हृदय को आनन्द अधिक होता गया और बिष देने दिलाने वाले अभांगों  ... 
को लज्जा वो शाक प्राप्त कृआ पीछे अंगद जो. उस होए को जगनन्‍्वाथ- ४८ 
राय जो की भेट करने के नि्मित्त लेकर,चले राइ से राजा के चाकंरों.नेः. ` | 
शेर लिया:कहा कि कि. हीरा देव -नहीं तो. लड़ी इसार साथ अंगद जी: _ ` 
ने कहा कि एक चणमाच बिलस्ब,फाररे , ह कहकर ,तालाव के” किनारे... * 6 
मर गये और भरवत्‌ से विनय. किया कि सहारा ज यह आपकी असानत : yr 
मेरे पास थी सो आप सम्हाल खें यह कहकर और स्का दिखाकर जसः | 
होरा को तालाब में डाल द्या भगवत्‌ अपने - भल्लाः :की 
सात सो कोस आनकर पानी तकः पहुंचने न दिया लेगथ - और अपनी .. ` | 
अक्ति और भक्षो का प्रताप प्रगट किय से! अब तक सुजा में शोभित है . 
- दर्शन होते हैं और राजा के चाकर लोग वो आप रजा मे-उस तालाब “- 
का पानी उलिचवाय के तलाश किया कराया पर हाथ न लगा ल्छि्त _ 
चर गये और अंगद जी अपने घर चले आये राजा अंगद जी को विश्वास 


जा, 
मे ; \ | 
रखने का कहकरे मिलकर रोई अंगाइ जो अपने का निष देने पर कुकू 


ठाः को .बिन्हों झुनकरः'. 


ळरिके मानने लगा ऑर. पुजारियों ने जगन्क्ापू राय जो की अं ज्ञा पाकर ` |: 

. उस हीरे के पहुंचने का समाचार, चंगद”नी के पास सेजि दबा गहः | 
i नी अति हित होकर जगन्न्नाः् पुरो को राये उस | होर सित . दर्शन | 
` कर्कि आनन्द में मस्त हो'गये पाजा अंगह सी केने से आति.विकल i 
. ऊुआ बाहों को वास ले आने झंगद्‌ ली के भेजा. अंगद जी ने न हाना ८ | 
तब सब अन्न जल छोड़कर -घरना बैठ तद्ग अंगर जी आये वो .रुजा ने. 


आगे जकर लिया वो देखकर जरसे से लिपट-गया . . 
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एुंजारो मझा प्रसाद की अवज्ञा समभार क्रोध यज्ञ होकर: महा प्रसाद 

(केर. सेगया राजा इस अपराध से लब्जित - होकर दौड़े पुजारी से बिनसर 
मैर्थेना करके सहा प्रसाद लिया शिर पर ध[रण-किया चके के पञ्चाः 
त्ताप में बहुत चिन्तो यक्ञ बिना खाये-प्रिये चाहि चाकि: करते घर में 
जाकर पड़ रहे इस .जपाये म॑ हुए कि किसी प्रकार से दाहिने: हाथ 

ˆ «को दूर कंएनग चाहिये कि मगवत्‌ प्रसाद से विसुख हुआ फिर चिन्ता 

| पा कर कि जेछ हाथ को कोई कब काट सकता है इस शोच में मन सलोन - 

चिंता -यक्क रहते थे एक दिन कारण दूस मानसोव्यथा का गंची ने राजा से 

प्‌छा राज़ा ने कहा कि रात के समय एंक भत आता है भारोखे के राह हाथ : 

छोलेक्र शे।र संल किया केरतए है से[-तस रात के. सेरे मकान सें रहो 

जब वह ग्रेत अपना हाथ भारोखे में डाले तब काट डाली कि. उसी रात 

° ° जंचो चेको पर रहा- राजा ने करोखे में हाथ डालकर "शार किया मंत्री 

जे ऐसी तरवार मारी किं हाथ साफ अलग जा पड़ा जब.मंचो को मालूम 

{ छुआ कि राजा का हाथ है र्ड शोच वो सब्जा में पड़ा;*राजा ने कहा 
कि अत वो: प्रेत बकी है जो भगवत्‌ से -बिसुख हैःतसं चिन्ता मत करो हम 

, को यह करना धोग्य. था भगवत्‌ करुणा सिंधु ने अपने भक्त को ऐसी 
लि देखत्रो व्याज़्ा की कि राजा को मह! प्रसाद्‌ ले 'जाओ वो. कटा 

-» नहाय उठा लाओ पुजारी - लीग: दौड़ वो इधर से राजा दशनं को चले 
हमें पुजारी खोगे,जत मझा प्रसाद आगे लेकर देने संगे तो राजा ने. | 
बढ़े अव वो भक्ति से लेने को दोनों हाथ-उठाये उस समय मगवत्‌ः झा 

" . से कटा हाथ सी नया निकाल आया वो राच ने. दोनों हाथों से महा 

| "प्रसाद्‌ लेकर अपनो छाती से लगायः- और दर्शन. करके प्रेम. आनन्द में 

| पर्ण होकर भगवत्‌ भजन में रहने लगें . भगवत्‌ ने कटा हुआ .हाथः अपने हल 

°, ` "नो से क्षगवां दिय करि बंख्-दौनाः का :टेक्ष खोगंधवान फलों का होगा. | 

| :  (क्षत्येत्र तब छस के फत जगन्तरायःराय जी को 'चढ़ाय“जाते हैं एक पुराण . ` 


जलं : के संडेश नों 
4 ङे? कि -भगवत्‌ं जगदीशः का असाद अन्न ज 
र है जो कोई और विचार करुते हैं सो मापोः-हें और उनक्रा 


oe अ 
” अच्ा प्रसाद को माइल. 
४” ` क्ररिके हज़ारों को हढ़ बिश्वास :झो ० 
~ क्रिसी दे पी ने दारू वो स के 
|= .' क्वि भगवत्‌ का महा असा द्‌ है 
। झा .नाम .उनतेहो भोजन: कर 
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- दशन होते हैं और राजा कै चाकर लोग वो आप राजा मे उस तालाव 


SET 


रखने का कहकरे मिलकर रोइ अंगद जो अपने के. निष टने पर कुकू | 
सनसें न लांद्रे परं भगवत्‌ को अर्पण होने का क्रोध हुआ उसके निकाल , | 
दिया और आप उस प्रसाद के -अब्डत जानकर भोजन कर गये: ग्रेम” . 
वो आनन्द सें सग्न होकर भगवत्‌ भजन सें लगे-वो. राजा को यह सब 
सुसाचार पहुंचे इस अभिलाष “में रहा कि अब अंगद जो के मरने की खबर | 


के” किनार - 
की असानत : 
बक्षी दिखाकर उस: _ 


भक्ति और भक्तों का प्रताप प्रगट 


| Xs 3 Rt 


का पानो उलिचवाय के तला 
बर गये और अंगद जी अपने झर चले आये राजा अंगद जी को विशव] स 
झ़ाय'जो की आज्ञा पाकर 


उस हीरे के पहंचने का समाचार. डंगद'नी के पास भेनि दिया अंगर . | | 
जी ै 


जाकर लि 
गती से 


न्ढ ) _ ® 
ब भज्ञमाल |. '. १८१ 


युंज्ञारो मझा प्रसाद्‌ की अवज्ञा समक्ककर क्रोध यक्न होकर महा प्रसाद 
फेर खेगया रोजा इस अपराध से लज्जित होकर दोड़े पुजारी से विनय 
मपयना करके मक्षा प्रसाद्‌ लिया शिर पर. धारण-किया चक के बञ्चा- 
न्ताप में बहुत न्तो ' यक्षा विना खाये”पिये चाहि चाहि. करते मर में 
जाकर पड़ रहे इस .दपायं में हुए कि. किसो प्रकार से दाहिने, हाथ 
“को दूर करका चाहिये कि भगवत्‌ प्रसाद से बिसुख हुआ फिर चिन्ताः 
५. करें कि सेस हाय को कोई कब्र काट सकता 'है इस शोच में मन सलीन ` 
» चितां-यक्त रहते थे एक दिन कारण इस मानसो व्यथा का मंत्री ने राजा से 
»८८ » प'छा राजा ने कहा किरातं के समय एंक भत आता है भरोसे के राह हाथ - 
| डोलेकर शेएर सुल किया केरता है से-तस रात के मेरे सकान में रहो 
|” जब बह प्रेत अपना हाथ झरोखे में डाले तब कांट डाला कि. उसो रात 
मंगरी चैको पर रहा" राजां ने आरोखे में हाथ डांलकरं "शिर किया मंचो 
ने इसी तरवार मारी किं हाय साफ अलंग जा पड़ जब मंत्री को मालूम 
छुआ कि राजा का हाय. है मई,शच वो लज्जा में पड़ा: राजा ने कहा 
कि मत वो. ओत. वो है जो भगवत्‌ से-विसुख है; त॒र्म चिन्ता मत करो हस 
को यह करना भोग्य. या गवत्‌ करूणा सिधु ने अपने भक्त की ऐसी 
निड! देखओे व्याज्ञा की कि राजा को मझ प्रसांद ले 'जाओं वो नाट 
-हाघ उठा-लाओ पुजारी लीग: दीड वो दूधर से राजा, दशनं को ie 
. शाह में पुजारी लोगे,जन मझा प्रसांद आग लेकर देने लगें तो राजा 
| ५० `. ` जङ स्राव वो भक्ति से लेने को दोनों हाथ-उठाय उस तय 432 क्रा 
|` . से कथा हाय सो नया निल आया वो रानां ने, दोनों हाथों से. ह 
|: `. प्रसाद्‌ लेकर अपनी छाती से-लशाया- र दर्शन करके. पेम, आनन्द, ८ 
पर्ण होकर भगवत्‌ भजन में, रहने लगे. भगत्‌ ने कटा ज या र 
नग सेँ छ़गवा दिया क्रि वंक्-दाना का ,डक् सुगधंवान फलां का, हागया 
जब तब छस के फ़ण जगन्नाथ रय जो को चढ़ाये जाते हैं. एक bes 
he है" कि - भगवत्‌ जगदीश. का असाद अन्न जलं. क्ति. सडशः "नहः 
bs रूप है. जो कोई नर निचार करते हैं सो 'पापोः-हं ओर जनक 


नाशको जाता हैं Dg Os 
० का न्‌ 


सुर्‌शब॒रानन्द सला 
- अचा प्रसाद की महि 
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१८२: - भक्तसाल। 


- आते चे उन लोगों ने भो देखा देखी बहो आचरण किया खासी जी ने उनसे 
कोष करिके आज्ञा को कि ठम ने क्या खाया उत्तर दिया किजो आपने साक्षी: 
जो बाल कि इसने महा प्रसाद का भोग. लगाया है यह ते! मांस निकली 

और खामी री के उदर से तलसी और गंगां जो की रेब्रुका निकली तब. 

«जल चरस में पढ़े और भगवत्‌ अजेन वो महा प्रसाद कां विश्वास हआ 

- निञ्चय कारिक समर्थ का विष सी अंब्क़ है और असंसर्थ के अच्छ त विष तुल्य- 

Pe है सो शिव जो ने हलाहल पान्‌ कर लिया अब तक उनके कंटक! आभ- 
. पण है और राह ने अच्टत.पान किया कि उसका शिर काटा गयर |. ^ 

` ` ` कया खेत हीएनिबासोी मक्नलों की॥ 6 `. . 


_ 


खतद्दीप भगवत्‌ का .निारः खान कै और जो भगवत्‌ भन्न शाखों में 


श्र 
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चिर जोव di करिके इसी द्वीप में रहते हैं एक बेर नारद जी ¢ 
_ उस द्वीप सं गंय आर ज्ञान डप्‌ ण करने के चाहा “भ्रगवत ने रोक द्यि... 
लि अकं क रेने भाले भेर मेन जार अक्षि भाव॑में आनन्द रहते हैं उद् 
अलग, नहो कोसक तम-अपनो ज्ञान कहानो कहीं अन्यन आस करो ४ 


नारद जो उद्ासोन वैकं में गये ओर इत्तान्तं कूड़ा नारायणं ने आजा 
की कि सथ्य कारिके खतहीपके रहने वालो का अडी. इच डैसो.- 
चलिके अपनो आंखे से देख/लेब और अगवत नारद समेत बह आये - ˆ. 
po के कक एक पक्षी को देखा कि सगवत्‌ ध्यान में” था नारायण 5 
जल गात ह कि यह पेच ऐसा अ है. कि डज्ञार नष से इसने .. 
५० हे + कं नह किया इस हेत -कि भगवत्‌ को भोग लगा हुआ जल नहीं. 5 
उ आर विजा भगवत्‌ असाद के कुछ «छाता पीता नडी परीक्षा के | 


epi ली की परिकर कसी और सेञ्य; व्ये पज्य . “ . | 
| 8 20 पण छण फिर आगो चले और अगक्त मन्दिर उेखी का. : . 

उस समय आरती कोर सन्दर छ. न. 3 हे भा्हिर टाः. / | 
जनको उसः अर को चर चीर i उत्ते डः मंगल होर्गयाः या सक - '' 

= ` 2 € क अार-शावता से आते छए देखा प्रका कहां जाता - .. | 

त 7 रित चर टा मा कहाँ जाता  ... ८ 


> सदृ < शः RS रकर ल्‌.३ र सग i चुकी बह न्रोः नली 
क छड ` सरकार होगई तिसके पीछे पुचाटिक क के . ही | 
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= शग आये और उनकी भी बकी गति हुई नारायण वो नारद जी यह 
„, मम वो भाह्ली उनको देखकर आगे चले ओर जिचरते २ फिर उसी 
और आये सेयमेंग बस भगवत्‌ सन्दिर खुलकर ट्ूसरे समंय की आरतो 
चारच छरै . और लोग संख वो भमांक, को धुनि . सुनकर - भरावत्‌ दशकों 
| “के लिये दोड़े वंह लोग जो,मर गये “थे उढकर मगवत आरती में जामिले 
,» . भगवत्‌ दर्शन. करके बेत इषित. अपने घर वे7- चले .गए नारद्‌. जो ने 
|» „^ जो यह म देखा. ते! घिश्वास यज्ञो होकर भगवत्‌. मक्त हुए और उस 
द्वीप क्षा तोवो ज्ञोक का पजा ख्यान'वो बैवासह के सदृश जाना ॥ 


कि 
° 


7 

, क 5 3 १ ° ` ०द्‌ ठक 2 2 

7 महज निष्ठा तेरबी-॥..” `. का कट ००० 

ft : . - जिस में वणेन ब्रो महिंमा भगङ्गंत धाम वो क्रा आठ मक्कोंको-है.॥ 


ळे. ओ छष्ण खामी छै चरण कस लों चे।र'अंड चन्द्ररेखा के!.दशडवल और ' 
\-. शे बावब अवतार, को कि देवताओं के साय के निमित्त प्रयाग सें धारण _ 
|| «किया वो.अह्चारीः रूप से बाल राजा. केः इपर, पर गये उस के छल : 
` ` करके पाताल में, सेजि*द्या' प्रणाम वो बन्दना कोरिकि धाम निऽ। लिखता . 
ha अगत्रतं कः धामः. सरीवत्‌ चूप है. सा भाम शब्द काः, अथ किसी जगं ˆ 
`" - 2 सगवत्‌ रूप से सम्बन्ध रखता है आर किसो*लोक अधात्‌ वैकुण्डादिक 
झे सम्बन्ध है और जप*क्ि घास भगवत्‌ का अच्यत-अनन्‍्त*-और:सायो से 
(०, ज्यारा छै और यह भी:शुण भगवत्‌, के वेद और: पुराणों में लिखे कै तो 
`.  अंम॑वर्त रूप होने में क्या संदेह है और बिख्यात है. कि: जब जीव:खावा-से ` 
`. अलग कहो जाता है तब उस चौसु में पहुंचता: है तो निर्मुय -कशिके वह 
४ जाम भगवत रूप.ठ हस्‌ गया क्रि भगवत्‌ को «प्र/प्नि-सो. साया कटने पर 
शाखे में, लिखी है जिस प्रकारः अगवक्‌ की सिसा और उसके, रा छूप 
को बरै अतर्क वो अनिषचनीय' हो इसी-अक्यरु भरङ्रत्‌ नवासः की #बंणन ` 
| +. दी यही हॉसल्ा- परन्त भगेव॒त्‌ नें जिस मंकाए अपना रूपा ग्रासो में 
' =. बर्णन विया है इसो मकाद, अपने -धाम-का रूम, भी वणान कर: (या ह. 
८ कि तास यह है वह धाम सचिदा ना भन रूप है मन्दिर वो अड्डा- : 
४. का नो वाटिका फुणवाडी वो:इमलता वी जिमान वो ससव बावड़ी 
| `. नली इत्यादि सब वहाँ के कटब्य रूप ङे अचवेत्‌ सच्चिदानंन्‍्त थे न: तत्व 
2... , बिना किसी अन्य बस्त, का बना: अथवा. बनाया हुआ वह घास i नीं ङ 
-' ` ` (नस प्रकार इंलवाई खिलोने बनाते हैं चरः सब आजा सहित: बाइल - 
~ त्रो वाच्यो. साने झूंगार अच्छे अकार, उसः खिलाने में: खचित: हाते. . 
"`~ दन्त सन खांड डो खांड है हसरी व्रत नहीं देसी अकार उस -घाम-काः | 
~. न है कि यदपि केवल एक भग्रवत्‌ मय संकाशं का वह भा है, प्रसत्त, .. 


इचत 
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- अह्मलोक कहते है ओर उनका निज इष्ट जो हेवता होता है उसका घास /-. 


Foie ra साकी होना उचित है भगवत्‌ को माह होने में जो आनन्दे 7) 


हे हे गदि हजारों रुख लिखे है 


f 


` सङ्गामालं। 


RC. 
सब सन्दर चाहिक जो जिस प्रकार के मुदि की दौड़ और चिकन भे, |. 
साचे सो वहां प्राप्त वो रचित हो रहे हैं जाने रहो वह धाम किंस £ 
लोक रं बेझारड में नहों असंख्यात बह्याण्डों में जिस किसी के झुर .. 
मिलती है तितका यह धाम मिलता है और इस धाम में प्च कर आव 
गसन से छूट जाता है सों गीता जो में लिखा. कि जहां जांय के फेर 
'नहीं संसार में गिरता का वह धाम सेरा है भागवत में लिखा है ककि.सगवल ८ ' 
घास सें पहुच कर जोव निश्चल होजाता है और फेर जन्झं ची होता. | 
5 प्र्न पुराण वा स्कवु पुराण वो बाराहो संझिता में लखा है कि अ्गवत . . 
धाम में पक च कर सुक्ञ होजाता है और दूसरे पुराण सब' इस लें अक्क |. 
है और बेद की सुति और कितने हों उपनिषद्‌ है वे ऐसीही' आफ 
करते हैं बहुत विस्तार का प्रयोजन नहीं जिस “नासो ने एक पुराण की 
इना होगा उसके। सडिसा वो बुड़ादे मेगवत्‌ धाम की अच्छी प्रकार समस्त . 
में आगई होगी से। वह परम धाम खीं संग्रदा' वालों के “निश्चय सें तेइ 
क वो संन उपासको के विश्वास में अयोध्या वो सांकेत बोसांदानक को -_, 
- अप्ण उपासकें के विश्वास वो सिद्धांत में गोलोक इसी अकार सन र i 
ता चने अपने इका घास उसी शुण वो मर्हिभा सहित बर्णन करते 
ए आत्ते सत वालों का सिद्दान्त यह है कि वे लोग ,उंस' घारूकों .: -: | 


सबसे अति ऊपर मानते हैं और टसर देबताओं का बींचे नस पद 
शरोर में हाथ पांव अयात्‌ अंग अंगों भाव रखते ₹ और काई कई का ~. 

यह निश्चय ह कि वह थास सच्चिदा नन्द घन, संगवंत रूप: क है कई 5 

_ अतय लात नकी है जिस अकार भगत्‌ चरने बाख्य के अलुसार कि जिस + 

- शाव से जो कोई उसका भचन्‌ सेबन कतां है उसके! उसी रूप से सी ह 

~ अकार मिलता है इसी भांति वह धाभ थी जुई भज्ञ उस घाम में प्रहजन .- 

. . जीने कहा है कि जो जिस भाव से मेरे शरण होते हैं उनकी उसी कान 7 

“से मिलता हू नारायण उप निषद्‌ और त्राई.उपनिषद वो सह जो कै :: 

आट्‌ से भो यही वात ्रगट होतो है सो जब-कि भगवत्‌ अपने प्ले न 


नुस ° 2 * तो ES 2 n.. प्री 
गार अंगठ होता के तो भगवत्‌ का धाम भी कि अवत का - 54 


E में hr सर्ब Ce त्वो Ce चड़ 2 डु ~ के a के अन्‍्#पर 
लसन कालवा नव घड़ी सब के प्राप्त रहता है कि जिसका - 
अकारु किसी से नहीं होसक्तां शास्त्रों में जो खरग वो श्यी पर 


बह सब उस घाम के करोड | रा 


हारी प्ते यह वन सतार सहित वो निंचय करना... 
523 828 अवध पुरी वो काशी आदि जो -घाम वो . ८ 
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|... परी घस्ती पर हैं क्या है सा जाने राजा यह धाम वही हैं जिनका 
६. शडचाप्तओ एलिख,आबे तनक नालः ब्रवर भी उस -घाम:और इन घसा | 
| में भेद नहीं बस्‌ वैकुण्ठ धांम-से इन-पपलेए के एक अकार से. विशेषता + 
. “| काह से कि.बाह धाम ते ऐसा है 'किं-जबः सचय अच्छे मकार बिश्वास 
०... ढ़ कारिके: उपासना करे और सब शेर से-मन को एकाय करिके. लगाते 
| तब न जाने: कितने जम्मों में मिताः है और अनह घाम वह है कि केसेहो | 
-` `` पापी वो अघम ने उनकी शरण केलिया वः भगत्‌ केः जा भिलार 
= विसी-लन्य,में-एक बेर भीः उनः अमे में रहा उसके. प्रताप से संगति-केः 
पहुंचा और विचार झरना, चाहिये कि बह: ईश्वर जिसके बेद- नेत्ति 
नेति क्रते. हैं अपने: निज्ञ. घास. के 5छोड़ कर इन भागे में. आता. है 
 _ औराअबू ली-विराजल/न है ते बढाई इस घासे की है को संस धाम को' 
र ` जो यह कहो कि अला जो-बह काभःसंतेः उस-परम-घाम के सदश है तेः 
. जोआनन्द ओर सख: वहां: है बच: क्या नहीं से। जा ने-र हो (कि संप्रण सुख ` 
« वो शोभा; इन थोड़े में सही हैः और इनकी धासो के. प्रभाव: क्ररिके 
उस धाम:का सुख वो शोभय ओर. आ बम्द. केश मिलता: है: जितना 
आपने वो ` ्रीतिःडसः धामः के-प्राश्ञ= निमित्त होती है उल्य . अधा वो 
चयार भ-इन भाओ! में: विश्वास करिके-- होय; ते : तरन्तः] : पार हो 
जावे जिश्वास और-हूदय-की चंखे का शाल कर देखना: चारिय कि ˆ 
तनक -मी. सेद: नही है व-या खानी की: काया में:बर्ण न्द्ज 
:. बुनू-की-शेमा।की;,ठनक-फलक जाडह्शाह -े 
... छ्ठाःवणन है. किं उस: समके बाहशाह 
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है _ भक्ञमांज । 


वबएले की रच समय के कारण कारके पाप से हुई ते भंगवत्‌ ने सनकी 

` चाइना के असार पापों को बढ़ती के करि दिया और इस विवाद सं, 
निद्चव ोगयां कि यह धाभ कव्यहंक्ष के संडश भगवत्‌ छण है अब यह 
' जका उचित आई कि जो इन छोगों के पापों को बंढ़तों छदै. तो ताडन 
`` दो शासन जी बहुत होगा आर जब कि दूसरों से अधिकं ताडना हतेः | 
यह भासी दुखेदाई आं सक्ति दांयेक प्रभाव व्या हुआ और जो दण्ड "¬ 
न होगा ते झालों में जो आज्ञा बिंधि निषेद लिखी हैं वह सव नयथ ६ 
=होजावेंगो से जाने रों कि रहने वाले लोागाँके परण फल खगवत्‌ धाम ... 
सेवन का मिलेगा और शाखों को मव्या द भो बनो हैगी किंस प्रकार कि झां 
क्रेबचन से प्रसिद्न है कि जो और जगह के रहने वाले पापी पांतकी हैं. वह 
जाखां करोड़ों बण तकनकी में र हैगे रैर चौरा सो जाउ ये.नि जें न जाने कितने 
कितने वेर जन्म पावें गे अर नान! प्रकार का इ:ख भोगन। होगा चार इनर हने 
वालों के7 एकड़ो शरीर में थोड़े हो कालं जो किं प्रमाण गाखमे लिखा है 
हुण्ड घोर होकर उन पांपों से छूट जावेंगे आर भगवत्‌ के प्रपृप्तं हें।गे 
' जानेरो कि पहिले चेष्टा. डन लोगों के पापों की: और'यक्ञ हर र ही इस इ ठु 
 प्रापोॉकोडड्धि पडिले छर पोछे उसके धास ने अपनी यह प्रताप किया 
 _ छि सब्र पाणों से शुद्ध करिके परम धाम को पहुंचाय दियां विचार करना >-/ 
` चाहिये क्तिजो कमे अले होगे ओर भगवत्‌ घाम मेंकिष्यास दृढ़ होगे! ते। - | 
ज्यों चिना दण्ड के वह परमधाम को प्राप्त न होगा और बढ़ती विश्वास और _*%' 
सुण्योंक्ो पडिले ज्यों न होगी अब इस बात की उत्तर लिंखना चाहिये कि हर 
बहुत जोची ऐसे देखने भें आय कि जाता बरनेन्पर आगे से और अधिंक _ | 
स्वभाव कठोर वो पापों को.चेष्टा करने शवाले हो गये सो जाने रक्षो कि | 
त्‌ कां दृत्तान्त यहां भो समझ लेना चाहिये जेसे बिश्वास और- मन 
एग जाच करते हैं बेसेसी काव्ये में बढ़ती होजाती है रीतिं चाक ˆ ˆ 
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बहा के रहने बाले और सब हार वो दीवार 
र. चो त i दान -पजञाः खन बंत आदि 
र्‌ रंके फंलक्री. र ना न करे: और ढ़ ढ़ के 
श सत्संग कर के जा ठ ज जवस 
कह `ता पण. फल मिलने में का संद “है 
(लिखने के अनुसार न होसकै तो धामसें पी 
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भजन वोः सत्वंगः में प्रीति और अपक्रम से स्टित्ति रहना उचित है क्वि 
+ «७, ला कुछ ठिकाना लगे और उत्तमः गति के पहुंचे अब उन लोगों को 
आजा का डत्तांत इनिये कि जो लोग साधारण बो थोड़ो मची वाले है 
।, , उन्हाने तो जब्र संगय यात्री वो पर्ब की आई ते यह चरचा आरंभ की 
:- ` कि अबको वेर बड़ आरो थेला झोया, चार: अच्छानयन जिशाम्न होगा 
= कि चारों और से सब: भांति के लोग चले.जाते हैं यह सन करिके दस ' 
पांच एक-संग के सिल कर चले पथ लें सिंवाय व्यवोौलाप और हंसी वो - 
ठटूँ वो वाहियात बोढने वो अन्मप.सनाप बकने वो हुक्का' पीने के और 
कुछ नःय जव थाझ में. पहुंचे ता मेले के देखने में लगे और जब तीर्च 
ज्ञान क गये तो [यों के हे खने-वो ताकने में सन लगांया और चसे तब | 
किसों खो के पोछे पले कुत्ते के सूहश. होलिये ओर उसके टिकांत तक 
पहुंचाय“आये और जो भगवत्‌ बन्दिर में दर्शन को गये भजनध्यान इत्यादि 
` न बना क्ाठा-व्यटाशे-और इसरो दूसरी लोला देखते फिरे फेर क्रायविक्रय 
` . क्षरने लगे और सत्यंग नःढं झाः अपने सन के रुचिके अनुंसार अंगेरेको | 
_ * नरस. वाले, वो ट्रसंर कुसँ[गयों के-ढ़ं ढ़ ने लगे/वो इरि भजन वो कीर्तन 
5 ` क्रो-न किला: नाल सारा लड़के आदि का देखते फिर 'जबटिकांत प्रर आये. 
:.. » तो-आघुसच सेंवेठ कर जों खिया कि दिनमें देखो थीं उनका चरंचा करते: 
. =^ बे अथवा वहां के रहने वालों की निन्दा वो बंणिक लोगों के ठगप्रने का | 
७... वर्णन, करि. फिजि सी सहें.जै दिन वहां रहे यहो आचरण रका - 
४” और जो लान वो यांचा के फूलके मांगा तो अपने भाग्य वो कर्म के अननु 
सार और धन मान याची भेसे है कि. नब याती: क्रो मानस. करो ते | 
प्रहिलेो.उसके फल क्तो चाहनर-करली- क्रि असुका काव्य , हमा 
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|... या ले।हजाए आदिमियों के दिखलो दिया और हजारों से अशन. । 
.. कया और यह चाइना की कि इस दान के प्रभाव से असुक २ कांस्य सिद्ध .. £ 
. हॉयथ और जो काई साधु बाह्मण सांगने के आया ते. रुपया घेसा दनेको | 
जगह गालियां दी और कह कि देखे कैसा मोटा संडाहै घास खादकरं | 
हे नचो खाया जाता सेत के धन प्र कसू वांध रबंखो है और जो सन्दिर वो - | 
वाल्य से दशनो के निसित्त' गये ते सब अनेय मांगे चारं शेषं अ'चरखं =: 

पहिले लोगों की भांति तात्पर्य कहने का यह कि जब ऐसे अरण सें . 


' आत्त छोय जरर क्यों न वे लोग कठोर हृद्य होंजावे अभिप्राय बिस्तर .% 


| 
|| 


निञ्चय करिके बहुल शोधः भगवत्‌ अक्ति को बढ़ती ोर्करभगव्त की प्रीति ¦ 
सहज में होजावगो छे. संन जो'वात कि/ऊंप्र: लिख आया चारणं रखना :) 
योग्य हैं नहीं ते! संबसे अधिक तेरी इदशा' होगी व संसाज न्नी ग्रन्‍्य के 
अचन ममिका के अंत में जिखि आया/जो अनुच्छण ह्य वा नयंनों के आगे 


| 
रखेगा ते! किसो यात्रा ऑदि केबिन कियेहो सब कुछ तेरे आगे हाथ . | 
] 


' बाँध आज्ञा के अडवतो है बोन तेरों समान दूसरा कोई होगा किस इंत ^ 
कि भगवत्‌ धांस उसो का नाल है कि जं भगउत्‌ विराजमान है ॥ 


~ ऊकवित्त ॥ का 

` श्यास यन तन पर बिद्यः सेःट्सनःपर माधुरी इसन पर फ्सन खंगी रहे। ` .| 
> ञ्ज. वाल 'माल पर लाचब्र बिशाल पर अस बनभ परः जुगुंत:जगीरहेः॥ `. | 
जन उग जाउ पर मजुल.खखान पर शपति सुजञानमतिमेमबे पनी रे । | 


है ५5 रब कै पर. कज से .एगंनपर आनद ऋद्धल मेरी लंगन लग बह I 
5 oe ae की कया [7 `. 
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.._नदन खाली का मत्ता होकर हताथ और जन्म नरण के दुःख से छट जाती 
सा भगवत्‌ का बचन है किं यद्यधि सबने नैकर. का बर्णन किया है 
` ` परेल्त अयोध्या कै बराबर थारा नहीं सो उस अयोध्या पुरी के प्रताप और 
. सेरो कृपा से बह 'परम'गति तेरो होव रों किं जिसका कनं चयं! न होवे 
, ` . अयत्‌. शी रघुनन्दन. खासने. के चरण कमलां में निश्चला भक्ति होगी पंरन्त 
` जआगे पर किसी साधु बाह्मण को निद्र न करन! ईश्वर. के तनु है जो 
केइ इन्द्रे, बज्ज वा हमार निश्ंल से भी न मर-से बाह्यो को क्रोधारिन 
~ से म्म हो जाता है तिसके पञ्चात्‌ शिवंजी की आज्ञा के अनुसार कार 
शुख्ख्ने वह देहं माया अन्त में बाह्मण के बंश में जन्मा. माता पिता 
”. सर गये तब बनके गवने किया जहां कोई कटपेश्ुर मिलता ते! उनसे खरो 
छ. चर उनसे वह्ी असिग्रायः अपने मनका पूछा चटप. नें परिह ले कुछ सण 
* उपासना का बणन करके निंशण बह्म का बंणन आररंभ किया कागभुंशुण्डं ने 
` कड़ा निं'सहाराज सयुण उपाखभं,छ राम चरिच रूपो नल से मेरा मरन भोनं 
के-सदश अूलगनही हो सक्ला च्टषेश्वर ने 'योड़ीसो सयुखउपांसना वणन 
रके फिंए निर्ण ब्रह्मका,बणन अरस्ज किया कागंभंशुण्डंने उस नियुण 
अतः के खंडन बकरिंके फिंर सगुण डुंपासंनां का हृढ़किया _ इसी प्रकार से 
, ४ रूव्योग बाद बिवाद की पहुंच गई तब ते च्टषेख़र क्रोध करिके बोले कि 
क्षा की भांति अपनी हीं काब कांव करता है. मेरी सांची. बात के नों 
:” छुनतां इस डेल तरन्त कागको हेह तेरी: होलांव सा'उंसी बड़ों कांग का | 


_सुशण्ड जो के सच्चा पाया-लेए लेलस चंटबेश्व॒र के अनमें 
दिः अर्थात्‌ कटप्रश्वर-यह सहिसुता क्मो धारता काग 
। ` कर लज्जित हुए और अप्तनेः पास बुलाकर 
. .“ बतू की उपोसना वो रास न्मच्त का उपद्‌ 
2... यकु अशीषब[द {द्यां कि रास भल्ल ढ़: ऽ 
एसरी कें प्यार होगे वो जो इच्छा २27 
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बहुत कल्प व्यतीत हुए अब तक वड़ां बने, हैं रघुनन्दन खामो के कोतेन त्ने 
(सदा रहते हैं जिनके सतसंग से महा. अधंस जोव-सो जीवन- सुक्षिं को 
प्च गये ओर शिवजो सहारा ने हंसरूप होकर रामच 
: गरुड़जो भगवत्‌-के नगीचो होकर ऐसी जाया,लें पड़ गये थे कि । 
। शिवजो वो त्रह्मा भो उपदेश न कर सके परन्त काग अशुण्ड जोने ऐसीक्पा ; 
- « करो कि साया दूर होगई एक बर कारा भशुण्डनो के :यव्यप्‌-बरःदान सब « 
| अकार का पाय रह पर भगवत्‌ साया ने ऐसा नचाया कि बढि का दोपक 
 - ठंढा होगया और यह कथा संब्‌_ पुराणों में - लिखी है. परन्त हरि को 
' . आया भगवत्‌ भक्तों का कुछ बिगाड़ नों सकतो क़ाहे से कि भगवत आप =. 
. च्ा करते |. इसी कारण उस साया से भी परम कल्याण काग-जो का * 
हुआ जाने. रहो कि जत्र भक्त का थोड़ा सो अमिमान उत्पन्न. होलाता है 
तब. भयवत्‌ अपरनेःमाग्रा से उस अहंकार के. टूर कर देते है लो ऐसा. न 
कर को वइ भक्त दोनों लेक से जाता रके जैसे बलक के गुसर्ड को 
उसको मातः चिरवातो है और वह चोड़ीसी पोड़ा हने से. सदा का 
डुः खट्टर होजाता है से। भक्तों को किसी -प्रकार का कष्ट और इ:ख हंपना 
कारण बढ़ती भक्ति और परस कल्याणका. दायक हैं भगव्ृत्‌ घास की यह 
se है कि जिस पद-के। बह्यादिक सी. नहों पहुंचते से। इद्वो संह 
जे मास होती हे ॥ कक 
अत पक नर भगवन्त की कथा ॥. >”. 
सगव र बन्तःजञो आगर के -सुबा के ट्गेवान-भगवत्‌ . अक्त ऐसे 
ग्जी-जो के चर्च वो-उनका स्वरूप -वो प्रिया म्रीतम्न के आपस 
पति जो ओस में दिन रात ससन रहते थे और सिवाय प्रिया ओतस के 
इसरो ओर सलि: के भे ,वित्तनहीं:जाता चा विधि निषेद से न्याइ 
सुमल खर्क मारा रस में छके ररते चे. वैश्यनो रूप धारण :.” 
स भनन वो भाव का. मनन जिश्वात्ष रखते ओऔ।र सी... हन्ह जन- घास 
मःके तल्य॒-भाव था छा के।ई वां 


कप रहने. वराला उतरता 

गरल छनः ज(न कर द्रव्य वो अच्छे यदायं आगे. धरते. एक 
रिद्ास जो अधिकारो मंत्दिर -याबिन्द: देव जो के परम या 7 
[भाव सं वो. स्तो कर 
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दोनेरं का खामी इरिदासं जीने'भो सना अति प्रसन्न हुए परंतु उनका 
स्पृत्लि लेना अनुचित समभा कर .उनके यहां न गंय भरी उन्द्यवन के 

लोटे आये भंगंवन्त जो गुछ के नहीं आने से बड़. उदासोीन वो शेक 
मत्ता होकर सूर्व से बिदामांगि इन्दाब्रन के आये ' यात्रा. इत्यादि करिके 
भांति साति भगवत्‌ भाव वो चरि के रुन्ते से आनन्दित छए वो. आप 

` == भगवत्‌ चर्रित्रों को रचंना कारिके भरावत्‌ -भट किया एक बेर. इनबासी 
क सब चोरी के कारण आगर के कारागार: में बंद रहे भगवन्त जोने जाकर 
/ ` छुड़ा दिया णबा वेर इजबासिथों'ने “भगवन्त -जो को संब 'बस्सं के चुरा 
लिया बड़े आनन्द वो प्रेंस में मग्न होगये किं उस 'चिंतचार मन _ मेहन 
नन्द किशर ने मेरे धन के गापियों के माखन के सदृश. समभा. एसं भांव 
अगवन्ते जो का अब उनके पिता माधवदास जो. का" दत्तान्त सुनिये कि 

» “जेब उनके दे हांत कह समय आय? ज्ञे "पहिचान कर लोगं पालको में 
`` - डालंकर्‌ इन्दाबन के खेचले आधो. टूर जब. प्रहूुंचे तब 'खुधि भई पुछा 


डो. आर 


st i 


८~ हन्द्ाननःमें .जानाही है ते आप-से आप जाने वाला यंगणा खरूप को | 


: परह्च-जावेगा यह कि कर तन को. . सिड. दिया वो. नित्य 
आति 0 ८.८ हि 


CEA 


\ लि 
६ 


हे हरिदास जो जाति के ब्ंणिय रहने 
_- ~ बज्लमी त्सरा में परमं 

।. सारू जानने बॉले हुए सोने प 
.. बढ़तों देखा करते रहे 'जिन्ह 
~>. ` और राधा बलज्ञभ-जो के. 
. वो कलिंयंग में कामंधेचु के स 
टन्दावन में देह त्याग. कर संयोगं 
औषधि देने से हाथ खोचा तब डो 
मन रगा कर हक अ 


a 
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वा शाका यक्त हन्द्ाक्न में आये सब इत्तान्त. उनके गुरू और सबसे करू 
साइ जी ने कहा कि तम उनके प्रण की चिन्ता -कादापि अत करे पा 
कल्ह हरिदास जो हमार पास आये बोल -बतराव करके वो भगवत्‌..द्ः्गन्‌ ` | 
करके लान यसुना जो का किया `को रं इ त्यागि: द्या -सब के भगवत सजने | 
' _ का बिश्यास हुआ इस चरिच में जो किसो का शका.होय कि जो हरिदास |; 
| जो ऐसे समर्थ रहे कि इसरा शरीर, धारण कर लिया तो “फहिले शरीर. > 
सेक्यथों नहीं हन्दावन में आधे से जाने रहो कि. इरिदास- न्ते को काळ 
 _ शसो लाग अपने प्रण पूर होने को नहों रही.चाहै.परा कषस न च्हो 
री परन्तः आप भगवत्‌ के. उनके प्रण -परण होने की - ज्ञंग पड़ो क्योंकि . १. 
हि मझ इराण आदिक में बचन भगवत्‌-कोः “है कि- मेरे -अक्क जो चाइना 
करते हैं सो परण किया करता ह सिवाय इसके. भगवत के यक्ष बात 
'फैलानी जगत. में थी को बेरे भक्षे! का प्रण कवळ. नहीं '.बिचतल्ता 
है एक तन छटा ते क्य हुआ इसर तेनसे इन्दावण: ें-पहुंचगर्य ॥.... ` 
~ ..„ .-स्चंगासाइ को ऋथा-॥ के हे 
| “मधु योसाइ' जो म॒ सीर'ग विख्यात थे परम रसिके -ग्रिय:भीतम ब्रो 
- शो डन्‍्दावन:के हुए दर्शन को चाह वो ृन्ट्ावन-बास के निमित्त घर बार 
....._ छोड़ कर बंगाले से एन्दावन में आये जब यात्रा वो 
चाना साचात्‌ दर्शनों को कई ज्र 


किणारी को परमः  ! 
सनोर सूति के ध्यान सें छके हुए सब बन वो, कजं से दढ़ते फिरनेलम | 
दिन रात खाना से।ना शीत उष्ण क! बि :- नि्भूल . सन से टूर किया '*: 
ता आव सहाराज ने जब ऐसी प्रीति अपने भक्त की देखी तो. यरूंना के 
किनारे बंशी नट के निकट इस खरूप से. दीम दिये कि परस शोभा .| 
सान श्याम सुन्द में कराडल- सरण तासो ._ | 
Le ls FE | 
म अपने :सखाश्चोः के hf 
हैं मोंसाइ जोःके यह ४ के | 
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अते हैं। अथवा आप-भगवत्‌ सिंलता छो रन्त इन्द्रांबन की इज वो - 
* “७ चलि से यह शरीर कबही अलग न होय॑ सो ऐसे हो हृढ भगव से गोजिन्द ˆ 
डेव जी को कं ञ्ज सं बास करके मानसो भाव से रूप माधुरी प्रिया गीतम 
को तिसमें.'बेशस वो अब्नं रहा करते खाने पीने की रुधि वी विशेष - 
{' ` आरिक्े भल जाते जन, वो'प्रास' बुच्चि वो छुधि और जितनी चित्त कीं इत्ति * . 
“७० हैं सब स्हप्रअनूप के चिल्तवन में ऐसी लगी कि दसरी ओर कदापिन | 
-. सजाय आज्ञ हुई ॥ 


6७ न 
~ Ls ¢ 


काशीश्वर की कथा ॥ re 
गे।साइ आशेश्युर जो परस भक्त हुए पिले अवधूत रके पुरुषोत्त 
इरी सें आये वो थी छष्ण चैतन्य सचा प्रस के च्रेले हुए फिरि आज्ञा से 
इन्दामन में आर्ये प्रेम वो आनन्दे जें सन्न वो झतार्थ 'होगये 
दिन में उनकी भावना. ब्रो मीति एसी विख्यात हुई कि श्री. 
: गोणिन्द्‌_दव जी अक्षाराण की सेवा पजा उनकी मिली उसी सेबा में रात 
IE ग्ट स्श्शे tb ४ धर ; 
: 7, .,  ,, म्रबोधानन्द को कथा; 
... - अबोधा नन्द सर्सती, संन्यासीः चेले श्रीकृष्ण . चैतन्य महा प्रभ के 
> परस रस्थि नक्ष हुए प्रिया प्रीतम का बिहर वो कुष्छ खेल के रस कषा 
„^ अपनी काब्य दचना में ऐसा बणन किया कि जिस के पढ झन कर 
करोड़ों ग्रेम वो ञ्रानंन्द तमे मब्न हुए वो होते हक यगल खचप सुख चन्द 
५४” सें अनृ का चकार कीसांति लूगाया“और डन्हाबन बास की डड शिक्षा जगत .. | 
“ के लखाई कि किसी प्रकार ट्न्ावन के बाहर जं. जाने ॥ Per oe 
| 


+ 


Te] 
e 


लालम्ती जो कया ॥ . -- „`. | 
साशुब तन के। पाकर जो लांभ कोना. चाहिसे सो लालअती जो के . 
>~. छाक गौड़ खाती के हर्य कमले से अन्मत्र किसो र चित्त की _ 
 हक्ति नह जाती रही.और लालसती जो बांत्‌सस्य उपघासक जनाई पडती ˆ 
! ` छे इसी -उसु-मह्ामाल सें नासा जोने गोड खामी की प्रीति से 


१ ` सती नी के! जितना प्रोति यगल ऋष में वेसीहो. 
कंजों से चर बंसीबट इत्यादिका भगवत्‌ 'के खे 
रहो वो अचल बास खीडन्दावन सें करके 


८“. चाहिये से।सब लालमतो जो में रा 


न € : ` 
५५ को : x ° 
Cy ¢ है ते 


~ 


~ 


6 ५ । . निष्ठा चादहों ॥ 

५ ५... भगवत्त नामकी महिमा लिप में पांच भक्तों को कथा है ॥ 9 
ञीळष्णचन्द्र सासो सङाराज के चरण कमले के घट्‌ फेण रखा वो /? 
परशुराम अकतार के। दुण्डवत है कि श्यो के थार दूर आरने के हंत | | 
इकीस बार अ्ंचियों को बध करके जाह्मणों के. राज दिया और यह + | 
अवतार जसोना गांव सें बैशाज शुक्ला तोया को हुआ यदापि. अगबत्‌ 
` नास का लेना कोतन से डै परत खरण से संबंध. अधिक डैः इस हेत ५ 
“अले (निष्ठा स्थापित हुई चार जो चार प्रकार की उप!सन।- अघीतं नरस ` 
धाल लोला रूप झाखों सें लिखो हैं ते नाज को पासुन! ऑयल अग्र 
 गामी है इस हेत नाम निष्ठा लिखना उचित- समझा महिला अगवत ``“ 

नाम को यद्यपि सब-वेद्‌ वो पुराणों में बन को है परंतु पार न पाय , 
सके जेसे-संगवत्‌. को भिमा वो क्रियं, &नन्‍्त हैंउसो भांति बाम को 
सिसा सी वो नाम अनन्त है शेष जो जिस नास के। नित्य बबोन वर्शन '!| 
करते हैं परत परार नहीं पांते शिवजो बस घ्राण आधार है वो संसार से 
उद्डार के'निसित्त भगवत्‌ नाम ही बहुत है और साधन का प्रयोजन नहीं 
और विशेषता यह है कि कैन २ झव से नाम खरण करे [नदद 
_भगवत्‌ ग्राप्त होता है स्कंद पुराण में लिखा कि. अल्लि से अथव? भे सक्ति 
से भगवत्‌ नाम का उच्चादण सब प.पों का नाश कर देता है जिस 
म्रकार सचां प्रलय की अग्नि सारे संस।र के! अस्म-च्चार देती है भागव 
में लिखा हैं कि मधी. जाने कै विनजःने जिस प्रकार अयने! शुं करती 
.. है तिसो मकार भगवत्‌ नाम वो रूसंह पुराण सें सगवत का बर्चन हैं 
कि जो सेरे नासका जप करते हैसो अपने करोड़ों पुरषों सहित मेरे धाम 
का पञ्चते है विष्णु रहस्य में लिखा है कि वही परस ज्ञोनवाला है और 
` बहो परम तप वाला है जो भगवत का नाम सेरे राम रचा से घिश्बालित्र 
; जो का वचन है,कि रः म राम अंयवा रामभ रामभ जो काई "र्मरश 
करतें उनके कभी परपस्पश नही-करता दोर्न छोक की स गस 
होतो है स्क्ंद्घराण का बचन है कि साजशूयन्स्ष्ज वो अश्वमेध और 
मे ज्ञान इत्यादि का सारांश खोझृष्णखासो नेः अपने नान्न. सें रख 
ह अयात्‌ सबका फल नाम सेः हो जाता. है जो यह शका कोई करे 
देमी का नास लेकर युकारते है ते! दुत आजाता है ओर 
म. इज रों लाग लेते ड़ इइव र नहा आता है इसका क्या.- 
हे कि! ड का एकारा जाता है किसी प्रकार 
जानलेने और' पहिचान में नहीं जती के इसी .. 
स नि प रे ; दू xh 
स हढ़ विश्वास होया ते निःसंदेह तुरन्त संग- 
॥ और एक दृष्टान्त भी है कि घर्मात्मा वो न्याय 
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कतो राज। को संभमें हजारों कहने कें वो न्याय के निसित्त जाते 

है उससे बहुत लोग ऐसे है कि न-न्याय करवाने को' रीलि जानते हैंऔर 

$, न राज समता लें जाने नों रीति जानते वो न कोई पक्ष उनके छै और न 

: राज्ञा का ख़भाव पःडचानते केवल «अपनी इकाई तिहाई शोर छल से 

: कामै सो यद्यपि राजा के न्याय वो धमसोल खभाव से अपने न्याय को 

- ¬ - पहुचते नै. परंत जा तिलब्ब होता है सो अज्ञानता से उन जोगोंगे रःजा 

का कंछ दोष नों चार कितने'लोम ऐसे हैं कि राज सभा की रोति 

| ब्वौ हार जानते हैं चैर राज सेवकों से पिच।न है ऐसे. लोग जब समारभे 

{° रथे उसी खड़े अपने परिश्रम वो राज सेवका की झपा से अपना अर्थ सिद्द 

” , करि जाये और केवल राजा क्रो प्रसन्ब्रता के केत समा में जाते हैं वो किसो 
रकार को कुछ जाचभा नहीं करते. ऐसे लोग-वहुत थोड़े हैं सो एसेलोगां | 
¬ का अँथ राजां आप सइ कंर°्देता है उतकी विनयो माथना का प्रयो- _ 

` जन नहीं होता तैसेची यह नाम सी है'जापकके विश्वास के अलुकूल अर्थ 

' का सिद्ध कर दता है यद्यन्निं लररबार'भें यह शक्ति हैं कि“ लोहे के तव के 
`. .दो टुकड़े आंर्टे परंत निवल के हाय से चिः भी नहीं उखड़ती और . 
'बल्ीं के हाक से त॒रत्त दी टुझड हो जाते ह यहो दृत्तान्तनाअकेत्रिद्वास । 
छा हैबन्यह शंका उत्पन्त हुई कि बिन सनके लगाये नामके. लेने से 
४, भगबत कैसे लिल जायगा सो जाने रहो कि किसो मकार नाम “लिया. 
.... ` *"ज्ञावै निग्चय करिये सहावत्‌ ग्र.प्त हो जायेगा किस छतं कि नास शारनासो 
:„ भिन्न नच्छी है और रीति_छै कि-नीम॑ के एुकारने. से नासो पेच जाताःहै : 
र सो अगवत सब जगह प्राझू रहने वाला नाल के घुक्गारंने से व्था-ने आवेगा 
`. ` ग्रेमसे सञ्ञारै के बिना ग्रम छकार सो झोका सब इंसके सांचीकी कैं पर _ 
॒ अजामिस को वात इस निष्ठा में लिखों जायगो कि धीखेसे भगवत्‌ का बास '' 
~ - लिधा-था सो पर्स घस कै गया और बाल्क्रीज नों की कंयां कीलेन निष्टा 
5 ` ˆ -बैन हुआ हैं लि, उनको अगवत को महिमा का 'निसूलं "ज्ञान नहीं” | 
रकारः न नाम की, सहला जॉनले रहे और जो “कंसो केः इठ इसे _ 
: . ». , बातःका हो जि जब अति हढ़ंवो एकाग्र £ त्‌ वतू: 
१. ` ` जहति होगा ते जाने रहों कि रंब्परं को i 
प्रीतिःकों एकाग्र चित्त की इत्ति किसी “की नही 


; 
x] 


~ अधिक करिके अगवत्‌ पदका 


मनकी लगनं बढ़ा के :णंदके र के 
प्रगट भजन चैर नास लेने को अच्छा नहीं ` 
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के कि बिन सन लगे क्या हाता है सो से लोग वावहीं किसी मनो के सिद्धता 
को, नों आप्त होते वो उनके संदेह निषत्त ह निश्यय कारके नोड रें 


कत्ते के सदृश हैं भोंक भोंक के सर जावेंगे प्रथम तो उनके नाश करने को रो 


अपराध शाख को आज्ञ[ का नहों ऋंगोकार करना वहा ग्रबल है अर्चात 
शाखो में तो यह आज्ञा होच्की कि बिना अन: ऊूघरह्ो से नाझ लेनेसे ' 
उद्घार होता है चर वे लोग उसके प्रतिकूल बर्शन करे तो निय्॒य कंरिके _. 
असुर वो अपराजी छए और ऊपर हो के भजन से सन सो लगने “लगता. . 
है सो जब [कि उन असुर बहद्धियों का पहिले पद से अरूचि भहदे ते डंग 

के! दूसंरा एद्‌ कब प्राप्त होगा और इसो से सदा जन्म अरण के हुःख 

बंध रहेंगे जार बोइए कुत्ते के दृष्टात्त से यह अंभिप्राय है कि पाप कामें 

के सट से उनकी अद्धि जाती रुहो सूक्ष्य अर्थ ससकमा तों अलग रहा मेरी 


और अब्नि का सेवन अप्रबा ऊपर की सन्दरताई था कियोजी बात अथवा - 
सुगन्ध वो ठंढी पवन वो दुर्गन्ध इत्वादिक,तो ऊपर से के - भीलेर 
सीन जावे चरर भगवत्‌ नाम ऐसा हुआ कि व ऊपर से जड़ा स्रा. 
कभी गुण न करे धन्य उनको समक वो वद्धि और शच की वाल है कि 
अय विख्यात वातपर सृष्टि नीं छाती कि पारस पायाझ- के! लेहए 
जानिके खमि जान अथवा बिना जाने पर शी निंव सेमा कर डता 

- और आणे लें काई बस्त जानिके डाल अघन ते जाने लजिश्वाय करिओके अस्य 
. होजाती क अच्ठत को कोई जानि पीवे अथवा बेचने | आय अमर हा 
` ज्ायगा.इसो प्रकार भगवत्‌ नास को कोई सकूष्य बिना जाने “ऊपर से 
लब अपना जानक हृदय सं परत निश्चय सगवंत्‌ छप काजावना त्ांत्मय्य 
चक कि चारों फल के देने क चार'संसार सागर से उद्धार के नलिन 
सेरे खासी का नास समर्थ है और किसी सावज का प्रयोजन नही और इसी 
अच्छा वे i अवलस्व दिखाई नहो देला है सतयंरा भें मतिमति के 
कम `मय 


E ह पाप रूप है विन! कृष्ण नीस के का बै उमाय अच्छा 
खेस्रा ie अर शाखोंने नहो उलहराया भगवत्‌ का बचन है क्ति जब 
आपी च हे खे से नाभ लेकर झंसारः ससुद्भ को उतर-गये ते लंनि कै 


° 


है भरवत का बचन है कि कैसा की 

हो बिव्रयी पापो को संगवत नाम के प्रभाव 
परम आनन्द के प्राप्त क्षोता है से - 

अधिक दूसरा दृष्टि में नही अगत! 

जब किसी के कुछ इ:ख क्षोता है अथबा ` 


रब - ` ~ 


बातों पर सो छनङ्षा-विचार नहीं प्रहूचतर अर्धात्‌ शोतल जलका सान ? 
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यन्न आदिफ और दापर सं गवत्‌ पजन दृत्याडि ब्यर्वास्थित I ८ 
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ह क्या कहना बै रामस्तर्वराज' में लिखा है कि राम *- 
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- कुछ कामना होती है ते बरण बैठलाते हैं और अनोर्थ के प्राप्त होते 
९ सूते | जाने रहो कि अध्याइ और जप भगवत्‌ नाम का सर्वटा वो सब 
„ घङ$अत्यन्त अयोजन है'वो अबश्वक्नः कंरनीय है पंरंत अत्यन्त आवश्यक 

से आवश्यक यह”डैः कि साढ़े.तोन करोड़ शरीर पर रोम हैं सो अपने 
\- जोवते क्षरने एकबेर प्रति रोभ एक नाल के गणना से साढ़े तीन करोड़ 


bm 


~ 


° 


नूम परी कर देनी उचित है और ,इकीस इनार छः से खासा रात 


“,दिनमें चलता, है सो इतनाहीं नाम नित्य जप लेना चाहिये इस चेत कि 
¬ कराई खसः नाल वितरिक्ष गणना सें न चवै दूक्कीस हजार छः सो नास 
।न सवा तोन“बड़ी- में फंरे होजाते हैं अधथीत्‌ सवा बंडे सें और यह कुछ 

” प्रयोजन भहों कि एक जगह बैठ कर लिये जावे चलते फिरते बात करते 
फुतेव्य उन लोगों के जिचित्त लिख गया क्रि जिन कष! नामः लेने में प्रीति 
- महों- और जिन के। अगवत्‌ 'नोम के प्रीति है और अलुक्षण नाम के 
2 ' 'उनकेग एक घल नास बिन्नी, नही जाता उंनके- जेवु, कई रीति 


' जिखूनी ्यो"प्रयोजन कि उनक्या जोवंन घन भगवत्‌ नाम है अरे मन तनक - | 


त्र समन ओर चेत कग कि ठर. मगवत्‌ अंश से हुआ सदा एक रस प्रका- . 
ˆ झुंवान' और `ञञाना अन्द खर्प है कभी ऐसा. नची हुआ. कि लू न रहा 
शो वो आगे न होगा न कसो तुक को स्टल्य है और न कसी जन्मता है पुरन्त 
`. थी झआष्ण स्वालोे के चरेश कमलो से जिसुख होकर इस गर्तिं का- पहुंचा 
४“ है कि गाति साति के दुःख नी वोश्ख॑ंग नन! प्रकार की पीड़ा चौरासीं 


हि. Ei 7 चर नतक सद्भभा कर उनके चिन्ता वो शोच में 
डुखित थो अम्ब रहता है सो अब ल अपने ऊपर दया और उस खर्प के 
““ के जाज्ञ-से तेरी छट्टी होक्रःपरमानन्‍्द की प्राप्ति छोय ३ 
। ५ :«» ०,” „ (कथाः अजा जिलंकी ॥ 
अजामिल प्रव जम्म कां जज था ओऔरं बन खें तप 


सगयःस्हने.लगः वो पक्षो ब्डगा 
णऐेसाहों पांप्त कम उसकी जीविका 
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जिस प्रकार. होसके घरे कर देने चाहिये सो बह दोनों प्राकर का | 


' ज्वाख योनि की तेरे खण्ड पढ़ी है सल्लो वो. रूड़के वो घन वो शेह-सिच - 
। र 


चप्तव॒न' में: रहा कर जोज्ति>>ग्रह्यारंम में लिखा है की जिस करके माया | 
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अज्ञामिल ने वेसो किया जार नारायण डके का प्यार त्रड़ा करता था| 
जब सरण समय यलदूतों करिके पो! तब सुकरा इ गाक्स[यण्‌। 
तब तक नारायण के पाषद पकछचे दल तों के सार" कर निकल द्या 
अनासिल के! बेकुश्ठ में खे गये यस दूतों ने'न।ळर झळराज के णास दुह्ाई.!? 
दो कि ऐसा पापो से अशने बेटे केः घुक्षारा कुकू भगवत्‌ केप जाणकार नडी, 
सो पार्षद लागेंने झुमके मारकर [मकाल दिया उसके वै्ञइ्ल खें ले गए 
चसराज ने' कहा कि जब रने के सम्य किसी प्रकार भगवत्‌ नाम गलया 
तो अब कन धर्म करस कारने के शेष रह गयाः तुमलो इतैणा . ज्ञान गही 
अच्छा हुआ जो तुम्हारा दड हुआ आगे मश जाने रो कि जहां भगवतः 
नास का उञ्चारण किसी अकार हो वहां ब जाना व्योंकि जहाँ भगवत्‌! 
_ नाम है तदांयस डूतों का क्या काल है अजालिल जब परम-धाल- का | 
गया तब उसको पुअलोी जी भो रनको खंगां कर”उसी गात के पहुचो ४: 
धन्य है भगवत्‌ नाम की महिमा वो प्रक्प को कहां. अजाज़िल के पाप 
सोर वो क्या पटवो केरल धोखे से नाम सेने के प्रभाव से सिली ते :जनं 
कर नाम लेने य कैसी गात मिलैगो इस चरिच में मिसा .संत्यंग*औपए | 
रुव अध्याय गोता जी सें जो दंढ़ निश्चय करिके कहा है. किमेरे अहा का 
नाश नहों साथी प्रगट 'है ॥ ` `: बा 
कथा २एकंराजाकी॥ 7 . ˆ ˆ | 
एक राजा अन्तर निड परस सौरवेत्‌ ऐसे हुए कि भगवत का स्सरण 
. . भजन इत्याद सब काल सनदी कें किया करते औ बाहर की उक्ती ऐसी | 
यो कि रूब लाग महा चरिषयी बो संसारो जानते थे जैर रानी हरि. 
भक्ति रहो उसके भो राज! के अन्तर निछा का शत्ताज्ल ज्ञात न था दस 
शाच सें रहा करती बोकि राजा के किसी प्रकार भगबत सें प्रीति 
- ओतो एक द्वि'निड्रा सें-राना के खख से भगवत्‌ नास निकल - गया रानी 
| उस दिन नोत्त इजवाई दार्न पुर बड़ा-उत्याड किया: राजाने ज़्त्साइ 
का हेव, मुछा-रानोने विनय किया कि रात" आपके 'रुखसे सणवत्‌-नाम' 
रला इसो हेल उत्सवकिया राजाने कहा कि घूल प्राणका ते जगबत्‌ | 
चाजों वहो निकल गयाते.तन किस काम जा है यह नड कार 
या तुरत परम पद झे जा पहुंचा रानोने जो यकष गतिखुप्त 


उपदेश कर गये कि अबकी लड़का उत्पन्स हाय ता न।रायण नास घर ना 
से 
न 


स्‌ 
ल्त 


कस अत्यन्त जिक्रूल वी वे सुचि हुई कि राजा केसे 
' होकर ग्राण त्यागिके जिस परम भाम ज्ञ राजा 
। निश्चय कारभ जिसके! भगदत्‌ नाल से प्रीति नहीं 
[र जिसके उप नाम से ग्रोति है से/ सदा अंजरः है ॥ 
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कथा एक बराह्मण की ॥ ' | 
, एक बाह्मण भगवत्‌ रज्ञ अपनो लो के लेके से लिये आता थाराइ में ठगों ; 
सेंट कई और ठगों ने पूछने पर कहा कि जहां त॒म जाते झ तहां हीं 
“ हल ली जाते हैं सा इम सोधो-राह देखे हैं तम भी इसी राह चलो 
` अरह्ञाण क जिश्दांस न आया :लंब उनसे चारों ने रामचन्द्रके, न!म कोनोच 
४ दिया तर्ब उस स्नो ने आह्यण को समंक्ताया “कि अब न म!नना अयोग्य है 
=तबि दोनों जून 5ठगीं के साप्य चले जब सन्‍हा- घन -बन में गये ठगों ने. बाह्या - ४ 
के "साइ: कर" बस्त सव और खो के ल. चले..वह खो पीछे फिर. फिर 
देखत जायः ठग ने पछा कि अब पीछे कोन को देखती है खसम तेरा ते! 
४ आरा गया उसने उत्तर दिया:कि जो हमार तुम्हारे बोच में है उस केर 
देखती # .वो सबों ने कहा कि कहने की बात है कहां अब अचन्द्र हैं 
परंतु लस चली कै दृढ़ विश्वास था तब तक धचुष धारो पमहाराज धनुष 
° बान लिये घड़े पर सार .पीठ टॉक" अन पहुंचे- ठगां को. सार बोः 
ब्राह्मण को जिवाय उन दोनों को, घर के सझमोष पहुंचाय आप. अंत- 
क्सीन हो गये ॥. `. गज 
° -. - - = कथा कशेर की. ॥ ` १ :. 
कबीर जो काशो के भगवत्‌ भक्कऐसे हए कि जिनकी भक्ति चर प्रताप 
. «यत्तः सें विश्यात है जिन्होंने भरगवत्‌' भक्ति से'ब्युतंरिज्स कम को अथम 
जाना अर्यात्‌ योग यज्ञ जो दान वो बत इत्वादि बिना भगवत्‌ अनन वो 
“भाव के टवा समका और निय करिके शाखो ळा भी यह हो अभिप्राय . 
: वो ल्ञिङ्गांत है कि और साधन शुन्य के सह हैं अ।ए कृष्ण नाम अंक के : 
सदृश हैं जो रूष्ण नाम अं सपन्त है ते! योग यज्ञ दान इत्यादि शून्य: 
` ष्ण. नाल अंक पर अधिक हों कर सते क्रश गुने हो . जाते" है और जो . 
... कृष्ण नम छपी अंका बड़ों ले! सब वो अन्य ब्यर्थ वो रित्ता किसो प्रयोजन . - 
के नरही रहते तात्यव्थी इस लिखने का यह"चै.कि जो साधन कर्म हो से। 
स्गवर्ध क्ति प्राप्ति. के अथ वो ष्ण नास के अति के ,निमित्त ' हो झंसा 
= क्राव्य वो लगोदि के निम्चिस, ने होय कबोर जीने एक्षा एसा गअब्य 
«जिसके सब सत बोही ऋंगींकोर्‌ करें और सबके डंड्ार के निमि 
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ऊ `- रामचंन्द्र जो के चेले हो ककर जीने बिनय: किया कि | 
-~ लहाने को परकाहों भी नहीं देखते हमके चेला किस ग्रकार कर 
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` उसका सी उपाय भरषत्‌ ने बंतलां दिया तब कबोरजी उसी अकार्‌ कुछ |. 
रात बाकी रहते राह सें पड़े रहे रामाऩत्दजो लान के जाते थे ज्नक्ा | 
चरण कबीर जो पर पड़ा जऔ।र रास राल सुखं से निकाला काबोंर ने हि 
के उपदेश समझा और तिलक पाला इत्यादि धारण करके उस खड़ा । 
| मंत्र का जप च्रैर भजन करने लगे कबीर जो-की बाता ने जो अपने सत ] 
! के बिरु आचरण देखा ते। शेर वो चिह्लाइट किया वो सञ्जाय कबोर, १ 
| जी ने कुछ न शुनां अपने स्मरण भजंन में रहते रहे. नितान्त इश्व बात की 
पुकार रामानन्द जो तक पहुंची रामानन्दजी ने चका दो कि कर क्षा, 
पकइलावो हमने कब उसके चेला किया छै कशोर जो गये- राशननन्‍्द छी 
ने परदा डलवा कर दत्तान्त पछा कबोरणो ने सब इस्तच्त उपदेश छा 
बर्णन किया और-दह भी विनय किया कि स ध्थजों का झल यक्षः 
पर है कि राम लास महा संच हैं. से! ततच झफ्ख रालस्तज राज भें “लि 
है कि थी राम नाम, परस जाण है सकासंचशवह प्लंरूल है और £ 
ने पारवती के। राय नाल परस सच सचय जाअ के उख्य डय 
सा उस नास से कि जिसका उपदेश आप के झी सुख से 
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आप केः 
युङ्‌ और खुक्षका चेले होने में क्या संदेह अब रहा राज जल्द ली ने परनन 
ङकार परदा. उठा के कबोर जो का छातो से सगदं बो स्वत सहन | 
आअआरण वो साधु सेवा का उपदेश किया वो विद्य क्र [| द्या कबीर जो रा 
अयोज,व माच के उद्यम कपड़ा बनने का करते थे वो सन अलुत्ललू राख 
नाम में रहता था एक दिन कप्डा लेबुर "पणार में बेचने. गये किसी 
._ साधु ने जांचा वह कपड़ा दे दिया और खाली हाय के एण से घर न. 
_ गये छिप रहे घर के सब चिन्ता भें पड़े भुगधत्‌ उनके घर वाख! के द:ख 7 
 नसह्िसुकेतोन दिन वोतेवर्नचार का रूप धरु वैल पर खब अक्लार के :| 
' चन्न लादे आये कबीर:जो के घर डाले कर चे गये पोछे लोग हीः | 
जो का ढूं ढ़ कर घर लाये जो नाज जमा, द्‌ रूम भगवत्‌ चरिच सस्रा कर | 
न्दत ए साधां के! बला कर ब्रांट दिया पीछे अपना - उद्यम की ` 5 
ब्राह्मणों ने अन्त सें कुछ न पाया तिस करके वटर" के कोर फे 
[ कहने लगे कि सनरे जुलाएे. तुके! धन का बेड़ा गन्न 
ग़ चिन म इसका जेनाये वेरागियों के कि छोटी जात अरः 
या ल. इस नगर फा छाड़कर टूसरो जगह जाकर 
जो ने कदा क्यों टूसरी जगच छोड़ जायें किसी के घर “हू 
ह लूटो है जाह्मणों ने कहा कि भला इसी में है कि .-| 
'भंठ काग नहीं काशी से वाहर जा कबीर जी उनके .... 
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अपने घर खें बैडाल कर आप कही जाछिपे भगवत. के अपने भक्त का 
* ताप सारे काशो में विख्यात करना था इस केत कवीर जीका रूप बना 
>. कै घर आये और रुपैया वो नाज बाह्मणों के। इतना वांटाकि सारो 
|| 7 . काशी में यश कबीर जोका हुआ और भगवत्‌ नें राह्मण के रूप से कबीर 
॥ “से जाकर कहा कि बनें व्यों दिन भर रहता है कबीर के घर जाना `. 
रुपैया खब-केय, बंटता है कबीर को अपने घर आ देखकर भगवत्‌ -छवा” 
„क अल से सनन्द ये जब यह सिद्बता भगवत्‌ छपा सारी काशी में फैली 
~> तो जीड़ लागों-की होने लगी त्रव-य उपाय किया कि एक छाथ वेश्या ˆ 
५. कें गले सै डाल कर और दूसरे हाथ में शोशा रांगा जलका सअदिरा का :« 
श्रय कादांवते उब्झःत की साति काझी में फिरने लगे भगवत्‌ अल्का! ने देखा 
ते! झं से सयमाजं वमो कहने' लगे कि कंबीर जी परम भागवत है 
_ * बेश्या के साथ लेने से. उनके। लोगों ने. बिषंशी . समझ लिया तो दूसरे 
.... लोगों को यह बेश्या व्या-कुसग थ्या न रसातल “मा पङुचाबगा और 
विस्ुख केख कर छुंसे वो कबोर,जो की निन्द! करने लगे तब, भीड तो _ 
आने ज्ञाने-लोगों की समन हेड पर निन्दा कस्ने के अपराध सें -बहुत 
जलोंगाबध' होने खग्गो तव करवीरं जोने यह उपाय किया-कि उसो प्रकार वेश्या 
वो झोशा स्लिये,र/ज दरवार में पहुंचे सभा सें पैठ गये पर राजा वो सभा 
^ के खग किंसो ने आदर सत्कारं जैसा करते” थे न किया वे विश्वास | 
.: झोगये कंबीर चोने छठ ळुर.थाड़ासा गंगाजल धरती पर डाला को रा | 
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५०” सूम कह करे शाच किया राजा: ने कारण डालने वो शोच करने कां 
“पूछो बागोरःनीने उत्तर दिशी कि इस समय ,इसेइया थी जगन््राय जी. | 
का आग सें जलने लगा चँ लने यह पानी डाल कर अग के बा | 
के रसे।इया को बचाया है राना के ञ्च्य हुआ हलकारा सेज्ञ कर. `” 
५» साचार अगाया ते] सत्य:ठ झरा राजा बहुत क्ज्जित हुआ कि ऊपर के | 
आचरण “देख कर ऐसे परम भागबंत का आदर सत्कारः न- किया ` नितांत. ˆ | 
लकड़ियों का भार र पूर ख़रें रानो सहित नंगे पायन आयके अति | 
दीन होकर कबीर जी केणे! में पड़ा कवोर जीने अपराध क्षमा करके | 
»' ` अज्ञि का उप्रदेश किया. उसः ससस का बादशाह “सिकनदर नामो था | | 
काथो जो ग्रै आया,और जाह्मणों और झुडलमानें.के लगाने से कृशो | 
` लो पर ऋश्र करके तलबी की क्रवोर जो गये खाये ने ब 
-  अलाम कारने को कहा कबीर जोने कष्टा कि 
“ आता है.न बादशाह से कुंछ काम है एकर 
_.. मेरा सब कुछ है और मेरा प्राण का आधार वहो है 


[ र ``... ` . - अङ्काभाल। ` | र 
| जाची सो भाग गया यह सब प्रभाव कॉवोर जो का देख वार बादशाह | 
पर्णों में गिरा अपराध क्षमा कराया चार कहा कि में आप का किंकर 
हू धन संपति राज्य जो आज्ञा हो से ,भंट करूँ कबीर जो ने. का कि । 
इनक एक राम नाम छइ ओर किसो से कुछ काम नत्हों यह कह कर 
अपने चर चले आये अक्तो के आनन्द दिया काशी के बाझ्णां ने जो 
* बह इत्तांन्त इनां ते लब्जित होकंर,कवीर जो के दुःख दे.ने-के> उपाय जे 
`. हुए घहुत आदक्षियों को साधु बेष प्रनाकर सारे रुल्क में. कृंषोर जो की 
E E ओ।र से नेवता फेर दिया कि फलाने दिन कबोर जीके यहां अस्टार! है 
है भर और उसो दिन पर साधां को जमात आनि पहुंची क्रबोर जीं के ज 
हा समाचार साखूम हुआ ते छिप रहे अगबर्त्‌ आंप कबोर जो केःरूप से 
` आये और एसो भूस धाम आदर सत्कार से भंडारा पण किया कि बसा 
भंडार सगवत्‌ से बनि आंबे फिर'पीछ साधु छूप से कबोर जो के पास, 
गये सब दटत्तान्त भंड।र का वर्णन किया कबोर्‌जो. भगवेत्‌ छापा के आनन्द 
मन्न होगये एक असरा स्तर्ग को ककोेश,जो की परीक्षा के हेव सोझंनी 
रूप वनावार आई कत्रीर जीने तनक उसकी ओर निगां शके7; भी. न 
किया एसे भगवत्‌ रूप में छके थे नितांत चलो गई अगवत ने प्रसंन्त- | 
होकर चतुसु ज छूपग्रगट होकर दशन द्या और इख काल उनके 
.  मस्तकापर रख कर आज्ञा की कि शरीर समेत "परम -धाल.के चले!” 
` कबोर जो भर्गवत्‌ रूप को माधुरो देख कर आनन्दी होगये चैर जानेः कें y 
. . तैयार हूथे परंठ अगवत्‌ भक्तिं को प्रभावं प्रगट करने छेत एका. आश्चर्य `¦ 
 - चंरिच किए अच्चात्‌ काशो के-उस पार सूस देश है वहां जो कोई. . 
रता है उसक्रो गढ्के. का तन मिलता के सें! कबोर जो परक धा के जाने 
समय उसी. टेश अथात्‌ गंगा पार गये और बां जाकर शरीर सहित 
परम धाम के यात्रा की इस चरिच से यह (द्या कि जो केई केवल कार्ण हू 
| है संगह देश मेंसरने सेगद्क्ते का शरीर उनको सिलता है और ; 
सगवत्‌ भक्त हैं उनके सब देश वो सब शयान हजारों काशो जे समान / 
'की यह 'पहचो वो. प्रभाव है कि अगचह टदेशलें मर कर भगवत्‌ 
पर म धाझ के। जाता है तिसके पोछे सुसलमाज्ने!ं.ने चाइ 
क्योकि कबीर जो सुसलमान थं और "हिंदू लेगगों 
र जो साधु थे इस उनको लाश जज़ाबेंगे. इस पर तकरार 
कर देख ते। लाश के स्यान सुगन्ध वाज .,फ़ल मिले: 


BUNS Die nga SF 


Fi 


_omagrmeeee STIR 5 
पु 


ण्श 


4 se 
a Msn et SLAB Fe डे Ea, i NN © 
I न RE Ca Lo i. ce न 


. 


| 
| 
| 


[ 


j 


न 
he 
रे 


८ 
। 
t 
| 


i 


| 
74 

रहामच वो सहान ओर सेवा अ । 
ग और ज्ञान ब्रो बैरांगे का सार और | 


° 
: ट न x , f | 
74, . $ 
shra Collection, Varanasi - EY 


$ Me भङ्ामाल। | So २०३. - 


भग़वत्‌ रूप है नाम्न से सिवाय ओर केाई दूसरा नहीं नामचहीसे दोस्ती . 
चौर नासी से नेह और नामो से नांता वो नामहो से विश्वास चाहिये ` 
कि यहु भहता है और यहो ज्ञान औ[र नाझी नामो चै ओर नामको | 
नाम है आप 'झीलषष्ण महाराज अंपने नाम-को बड़ाई नहों कह सक्ते 
इस बात पर सब का" मत यज्ञ है पझननाभ. जो काः इत्तान्त खुनिवे कि 
०२ “उनके कूषोर, 'जो अपने युरूको छापा से राम :वास को अच्छे प्रकार | 
“. परीज्ञा हुई काशी जो में:एक. साहुकार के कृष्ट का रोग था और कृति - -- 
८ शरोर लें उपृके पड़गंबे थे गंगा में डबने के! चलो संयोग वंस पह्नाभः जो 
5. भी-वहां चागये उसका कष्ट 'देखकरे दया आई वाइ कि तोन बेर राम 

. नाम्न-जे कर गंगा में ज्ञान कर कि अच्छा होज।वेगा वसाही उसने किया . 

कि तीन बेर रास राम कह कर . डबकी लेगाई .अच्छा होंगया पझ्नाभ ८ 

~` जीने उसके भक्ति «का उपदेश - सिमा औ_ लै।र उत्तात्त अपने शुरू कबीर जो 
का खुनाया .कावोर जीने क्रोध यक्ता होकार कमह कि तम के अबको तक 

- _ दाल नामं को महिला मालन नहों हुई कि एक-रोग तच्छ के टूर करने 
के तीन वेर राल नाछ कचह् लाया राम नाम ऐसा मा मंच है कि उसके 

_ » शक बार भी शव्द कान में पड़जावें तो करोड़ों जन्म के महा पातक दूर. 

.. ~ होंजाते छै; एक कृष्टो. का कृष्ट रोग' कौन बड़े. बात है- पझनाJअ जीको. यह 

/ ». सह्िमासुनर्बार और विशेष विश्वास दृढ़ हुआ दिनरात उसी वास 

5 स्मरण भजन सें रहने लगे ॥ fT 


92023 rp SF लक ह fears. ई be 
he ‘oem elmer oo 
रु . ० महिमा ज्ञान ध्यान की छिपमें कया बारहभत्ता की हे ॥ ४ र 
. शींक्षणा खासी के चरण कमलों की सोन. रेखा के औ।र  सनत्यमार , ' 
5» ° अवतर के केटोम -केछि : दवत्‌ है «बह अवतार भगवत्‌ ने बरह्म पुरे _ 
... अं-पाश्ण किया वो जक्षज्ञान की विशेष प्रशति इसी -अर्वतार से कूई 
« अल वो संब दमती वी राण इस्‌ बात में युज्ष है.कि-बिना छ्न के. 
नहीं ते बेदान्त१ शस्र पातंजल ३ सोसान्सा ४-तक ५ वैशेषिक ह 
ने कि वेंद्‌.कें अर्थ के क्रायन, कारने: वाले वो बेद के अंग क 
जहा तक जो. के।ई सार्ग मतसतान्तर. सिसो के ध्यान मे 
प्रवर्तमान हैं उन सब का मूल कारण किसो न किसो एकं श 
करिके सिंलता है यह बात' कद [पि नहीं कि जिसी मत वो 
“ शा से बाहर होय उसके निञ्चग्न के निमित्त 'संब ने अथ 
~. क्वा तो सबने. ज्ञान हो कोः छख्य तर जाना परन्तु सब 
¬ त वो रीतिसे चक्ति कां बर्णन करते हैं इसे है 
`. (दने में छः प्रकार पर दिखाई देने खगा अयतत इ 
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ने अपने सल मत के अचुसार अथ ज्ञान शब्द का लिखा.वो अभिप्राय 
अपने का ज्ञान ठहराया परठ परिणास वो फल सब का विचार करिज्ञे/” 
देखा जावे तो एको निकल आत्ता है जो सव. शाख के सिलाने से थोड़ा 


और देखने सें कुछ फल विशेष सी लाभ नहीं होता इंह डतु सुव शा 


६ | के सत यत्ता हैं वह लिखता हूं जाने रहो कि ईश्वर झाया जोव 
। च ` डून तोओों का खरूप यथार्थ जानकर और ईश्वर के अद्देततापण अनो दृढ़ 
 ” करके ऊस्ती के देखना और जानना यह ज्ञानका खंरूप हे अथीत दूर 
` रक असहाय सबसे असंग और जो शुर बेद वो ,शाल्ों ने कि रुतचित 


` अविनाशो इत्यादि बणन किये है 'तिनलुणों ,से यज्ञ और सब शुणों से 
न्यारे हैं- भक्ष जन उसको उपासना पांच खरूपं से -करते हैं प्रथम परख. 
अर्थात्‌ थी विष्णं नारायण वेकुण्ठ निवासी का उस खरूप दो सामावों संसा ज 


खारी के उपासक हैं वह म्री रघुनन्दन सामो के! -परम वो: अयोध्या 

. निवारी चौर झीझष्ण खामो गो लोक निवासी. को एएम अत प्रस्मात्या 

' सान्ते अखिप्राव यह लि जो {जम्न सरूप अथ (तूं- राम अचयां ङष्ण 
'  . अथवा जिप्य अथवा नृसिं के उपासका हैं वच्च अपने दृष्ट कों पन 


 - अहझ्ाइ््लाद्‌ संब यागजन भाँति २ के समाधि रूगा कर ध्यानं करते 
' ` भ्रोर सेद्‌ नहीं पावते बेद और शख वो पुराण वो च्यतो इत्यादि से 


रूप के ग्राप्तके इैेत है इसो खचप के प्राप्त कनेसे खुक्ति वो-निश्वज वो 


` प्रालन वरता ञे 
निर्व तीसरे विभति अर्थात्‌ अवतार सो अधर्ई- के टूर करने. 
द के इढ़ करने आर अपने मज्ञों को रक्षा करने के निमित्त. 


रचा हुआ नहों व साया के आधोण है चैर पांच उपनिषद 
[ना भ॑ गापाल तापिनो वो राम तापिनी इत्यादि (बख्यात 

यी संग्रदा वाला का लिखां-है और जो लेग रासझष्ण 
सक्त हैं व अपने इए की अवतारी मानते है वो निष्ण 


ier TF 


भी चर्च वो दत्तान्त ज्ञान शब्द का लिखा जावे ते भी बात बतबढ़ जाय . 


के सतवाद्‌ से किनाण कारिके जो सुख्य अथ वो अभिप्राय वेट्‌ यो ,बकुत से ” 


अ!नन्द चन वो अच्यत: अनंत वो ' नित्य वो जिबिद्यार वो व्यापक वो 


से कि जो बेद वो शां ने भगवत्‌ ध्यान पे-वर्शन सें लिखा को. ध्यान वो . 
च्ाराधन.करम परन्तु यह जाने रहो कि जो शो र्शुनन्द्नं वो झीहाष्ण 


मानते हैं मास रहे कि यह बच सुय सहु है कि जिसके शिव वो ` 


ह 

EF कः 
. इञ्ञारइा उपाय धम वो कस वों ज्ञात बो-बेराण्य आ'दि [लखे है सो इूसो ` 
डा 


. झताव वो छत इत्य कहलाते हैं दूसरा व्यच ५ स्वरूप दस संसार के ' 
और फिर नाश क्रदेताओं अत बाखुदेव संकर्षण ” 


प = 
हर्‌ क्षा इ एव्म खुख्य अवतार राम अण्ण इत्याद जनका ` 
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ता"संसारो लागें के अज्ञान टूर करनें के-निसित्त वो धर्म की ग्रति करने: 
५ कैश ता है जेसे व्यास वो बलि वो एय इत्यादि दूसरे परशुराम वो शिव 
। ब्रो गणेशइत्यादि और कुछ वर्णन'अवतारं का इसरो निछा में किनारे 
। लिखा गया है वो चया अत्तरयालीः उसके दो प्रकार है एक निरूप 
> . अर्थात्‌ आन नन्द अलंख॑अविनाशी विरीहनिरंध्चुन नियु णनह्म सब ब्यापक: 
~> है जिस प्रकार तिल वो! काऽ'के.संब'अंग में तेल वो अग्नि प्राप्त ह परत 
`` दिखादे नहीं देते इसो प्रकार वह सर्व जंग प्राप्त वो व्याप्रक है और 


> ` र्ूप्रवानू अयोत्‌ सगुण खद शंखंचक्राधरी माया से निरलाप बासुदेव 
. : स्वरूप है चार यह हो भगूवत्‌ विग्र शंकषेण आहि व्य खूप के साथ 
कि जिना बश़न दूसरे खचप में ऊुआ गिनती छोताङै* अर्थीत्‌ बासुदेव 
ना प्रद्य्न अनिश्द्ग पर्ब अची खर्प है कि जिसका वणेन आठवीं 
अतसा वो आची लें'लिख्या गया इतना भगवत्‌ खरूप्र का बर्णन 

.- शेचु का फाया का-रूप वह हैं कि जड़ अथौत्‌ अचल है. खंतंच किसी 
` गक्कार का कुछ मराकराक नको रखती भगवत्‌ की ग्रेरणोसे संव काव्य 
~ क्ती है कई का य॑ग्हें वर्चन है कि वह माया अनादि शान्त है अयात्‌ 
`` 2 यह .आलूसः नहो होसक्ञा कि कबसे है और कब्र उत्पन्न हुई परंतु अंत 
`` चुसका' जोजाताहैे न्म बेद वो शाद के सिद्दांत के अनुसार छंटने के 
: निर्तित्त उपय कियाजाता है ते! वच माया -दहर हेजाती छै और कोई 

„ यह्षवाहते हैं कि साया निल है वो सदा रडेगो कि भगवत्‌ की शक्ति हैं 
: दूर होना उसका असंभव “है-धरंत जब वेट के अनुसार यकु जोव भगवत 
` आरंधन-कैरता है ते। भगवत्‌ को रूपए से वह मांया उस जीव पर अप्रना 
~ ` नख जज्ञा औरों पर कारतो, है नहों कर॑सक्तो इसबात में सूलंअर्थ दोनों का 


CM 


. “एकचा है”वेखल बोलन माच है ॥०वह साया” दो प्रकार को है एकविद्या कि 


जि अनत मझा एड वी अज्ञ रह के स्वासो उत्पन्न हाते हैं ट्सरीअबिदा कि जिस * | 


„ के जालमें यहजोव फस[ हु है-॥ जोवका खरूप कि जिसके आत्म 
` - कहते हैं कुछ नाल जिणा के अंत में बर्णनहुआ अंयोत्‌ 

कार प्रकाशबान ज्ञानानन्द खरूंप वो तानो काखर 

प्राप्त है परत भगवत्‌ के महशभ्अनन्त नहीं भगर्वत्‌ः 

है शेष पदका बंणन बिस्तार से सेवा निछा में हो 
; चे हैं एहडिले नित्यहै किजनका जन्म दूसरे जोवों क 
` होता. जैसे त्रिष्वक््येन वो गरुंड आदि ॥ इसर सुक्त कमि 
४. थो झनक अवलम्ब से सक्त क्वए ॥ तोसरे केवलच्ञें कि 
~ आर्ये तप वो परियन से पहुंचगरय अयात्‌ जोवन्सक्त 
: जो सुक्ति.चाइते हैं उनके दो प्रकार हैं पक्षले वह किः. 
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२ क्ति कांरिके भगवत्‌ चरणोंसें चित्त लगायो है ॥ इसर शरणागत को अज्ञि ` 

इत्यादि से कुछ संबन्ध नहीं सत्र प्रकार से केवल भगवत्‌ चरणों को घरण” | 
र ली है चर अपने को सब कार्य्य वो साधन, सें निराला परतंच समभार ५. 
| सब वेरा वो आर भगवत्‌ पर डाल दिया है उनके दो प्रकारचं एक स्न | 
| 


कि ज! चाइना भगवत्‌ सेवा भजन इत्यादि को रखते हैं इसर आरति . 
जो सगवत्‌ की सेवा भजन इंलादि लें रत'हैं ॥ परईंचवां बंब: हैं, [शि ओ” ~| 
| सरंर कें विषय भाग के खाद सँ -ब्कलित वो लोन स्ह करं दा वा 7१ 
| ` -नशनको फांसो में फंसे रहते हैं चार सहो दशा रहेगी य्य'प कोई पांचों * | 
ः प्रकार जो लिखि आये पतिस के तीन प्रकार बशन करतें हैं पिले बिख 
¬ जोकिससारसछूटिगयदूसर खुश अयात्‌ साधक जा कि .छूटनेके 
’  ज्ञठ उपाय करते है तोसरेविषयोी ओ कि संसार के सुख-खाद में भल रहे 
है परंत जो बिचार किया जाता है ते" अभिप्राय दोनों का एक है जोव 
का बरन को चुका ॥ इस. 'ज्ञान के निर्ण में कोई बह कहते ल 
कि ईश्वर वो मायो वो जोव के खरूप नानि खेनेके पोछे ईशर जोत का एक - 
 जंमक्तकेअस्यांसवो वैराग्य केवल चित्त की न्तिके इढ़ होय चैर दय 
 _ सेङ्गेतंकाथावरमिटजञाय उसका नाल जान डैः चार्ट उसी वो! विज्ञान 
 . कहते हैं तात्मव्य उनका व्रई है कि. भीतर बाहर ,वो मॅन जहां तंवा 
` पहुंचे से सब.मगवत्‌ निबिकाए ज्ञानानंट खच्प.-ट्े'सिवाय क्गव 
न कवहीं कुछ हुआ न. हे ज होगा ज्लैर'यह जो संसार इष्टिओें तयत है. 
से। स्वप्न प्राय है वास्तव में सब'ई खर है चरतकोइ का यह बचन छै. कि 
निश्चय करिके जहां तक-सन-वो इून्द्रियों करके, दे खंने में ता डवै. व:| 
= सत्र भगवत्‌ स्प है ओर यह जीव, दास; छ स भगवत का है और कषद ' 
ह ५ एसे हैं कि उनके. न पहिले-बशचन से कुछ प्रयोजन: है न दूसरे, से वे बह. 
डते हैं कि अपने, सच्चेघारे के ध्यान में चित्त की दन्ति ऐको अन्न ज्य - 

[बाय उस रूप अन्नप के चैत्र कुछ तनक से भीतर .बाउर शंरोर में |: 
न ज्ञान है और वची बैणण्य है:और बच्चे संज्ञ है चार .' 
नें रहो इसो प्रकार के बचन. थे. घोड़े अन्तर्‌ से - 
से बहूज हैं. षरत परिगमः सब {सङांतःवो-बर्शनः 
एह से कि जिसने. जीव डमर कैग एक कान (<ते! 

का ईश्वर के दूसरा न: रहा) और जिसने अपने |` 
तू के।खामी बिकारऽकियाःते। बकु की-,भगवत्‌ 

ने के समय अपने 'के भल जायंगा- {सवाय | 
एबंगा सा सब को परीक्षा मिलो होगी _ | 
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की डति ऐसी एकाग्र लगिजातओ कैसी. | 
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_ ` चिन्तवन वो रूप माधुरी का सुखो; आनन्द जब लाभ होगा ते[ कांब / | 
2 „ इसरा को और सिवाय इस रूप के शेष रि सकता है अब तालव्य .ब्लो | 


भआुल असिप्राय सब शाखो का लिखता हं. कि जिस भ्रकार .होसकें यह 
` जीव भगवत्‌ चरणों में लगे सब 'संने।र्थ इस लेक वो परलोक -का और | 
सब जान वो वैराग्य इत्यादि आपसे आप प्राप्त छोजावंगे स भगवत्‌ ने 
`. जीता.बो. में आप श्ींसुख से कहा है -्ि.'इमको एक जानकर अथवा 
__ यछ्‌ जबन' कर अथवा बहुत॑ प्रकार का जान कर जा भजन संवन करतं. 
५.” हैं खनके निश्चय कारिक मिलता हं.काहे से कि.सत्र चर मं गराप्न छं स. 
जाने रहो क्रि जब तका अगवत्‌ चरशां में मंन नहीं लगता तब तका"सब 


`` बंड्विमानी `सूखेता है चार्‌ सव. जानकरी पर, ल क्या अच्छी बात हो 
- `क्निसेरां सन सब खसन्प्र के छोड़ कर शोडाब्ण खासो के चरण कमलां ' 
“ , सें अम्ब होजावेओऔ। व्या सन्दर, भागयं खुले कि उस समाज के! जा कि | 


अब्यारस्म में नोचे लिखा “है रात दिन चिन्तवन-कर्‍ूता रई कि यकु ससार 
ससुमट्रःगे]पद्‌ जल से शो तच्छहोजाय॥ °” .. .. ८ | आ 
A - - ` बशिएछ की कंथा ॥ 5 कुछ 0 
_-` बशिष्ट जो ढुसों यों में ब्रह्मा जो के मंगवत्‌ भष ख्रैर.,सबः विद्या 
: आचार्य्य-हुए ज्योतिष विद्या वो चिकित्सा वो: संगोत इत्यादि में सिता 
उनकी बनाई, विख्यात हैं पिछले लोगोंने उनक्ली संहिता के! प्रमाण. कार 


"` जे बई परिपादो रचना की परन्तु विशेष करिके उनका अधिकार भस 
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2. शा वो भंज्षि वो ज्ञान शाख सें अधिक है जिन्होंने अन्तरिक्ष सें निराव .. ह 
लसन स्थिति करिके भगवत्‌ ललिजन वो. ध्यान किया और फिर दूसरे ज़ल्याण्ड ` 
विज्ञापन ` | 


में जाकर बचां की बाहरी की सहाय . के .निसित्त बह्मा सं वज्ञ 
कया जैर घर्म.के प्रटत्ति के सहाय ति हंतू'अंब तक यह बिच 


कि 
सभा में तीसरे सप्तऋषश्व॒रों .सें रहते हैं जिन के ग्रताप के- 
राजा [बिश मित्र ने अपना राज्य छोड़ दिया.व्ये भगवत्‌ भात्ति के 
कार किया और तिति. ऐसी थी कि.नहीं दने नन्दिनो -ग 
क ~ कहने-बहा च्टणिं के बैर के कारण-से. विश्वामिय -ने सो सच 
रुस से वध करवाय"द्यिं रतं समयं :होकरः उसके द्खे 
` उनका - बचन बह्मा. विष्ण शिव ओर सारे जग तसा. अंगो 
५ कि ज़ब बिश्वा. मित्र जीने.गाझंण. होने के निमित्त बहुत. काल: 
और उनके आहण होने का निस्य ब्रिद जो.के बचनः पर था. जन 
जोने अपने सुख से बाह्मण कही तंब निकट उनको 

में हुई. भगवर्त चरणों सें ऐसो म्रीति ह्मा 
कि पणं बह्म सच्चिदानन्द घन.सूव्ध बश से 


~=. ¬ -तोन -खरूप धारण करिकेतीज़ जगह एक नह्य लोक दूसरे घम राजकी | 
"दख कर 2 के 
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तासे प्रोहइिताई सूर्यं बंध को के अंगोकार किया जेब भगवत्‌ अवतार. | 
जुआ ते वर्षही बाल्यस्य भाव में वो कही चराचर में व्यापक देखकर | 
3 ट 2 ड 5 ¢ ) 


प्रेम के रंगं सें रंगि जाते थे ॥ . | अ 2 
जल | ` ` विश्वांलिन को कवा॥. ५ 
निश्दासित्र पिले चो राजा गाधि के पुव्र्थे जब 'नंदिनी गऊसे , 


नवशष्ठ जो के क सेना प्रबल इरिंगई और राजा सें जाह्नणों . व्हा .अताप ६ 
“और पट्वो भगवत्‌ भत्ति के कारण से अधिक देखा ते राज्य के छोड़ "|: 

कर' भगवत्‌ मंजन सें लगे रौर करै लाख बरस तक ऐसा सोर तप किया | 
तकि ची से राह्मण कोगये भंगवत्‌ भक्ति चार तप. करिके ऐसा 'बख वो ||. 


: प्रकार के उत्पन्न किये कि नह्ा आर दूसरे देवता सबने आय के वह : | 
रिस निवारण की कि नवोन बंल्याण्ड को ' रचना से शात. भये सो जो बस्त ˆ ¦. 
का उत्पन्न क्या सो अबको तक हैं वो ढशंवा नामें अयोध्या कें राजग के |" 
शरीर सहित खर्ग के भेज द्या जब इन्द्र ने उसके धरतो पर गिरा दिया .” |. 


इस प्रकारके चरित्र विश्वालिच जो के बहुत हैं मगदत्‌ के नव्काल अल - 


रत 


6 २ लवी के मतथ ऐसे य (2 हीः 
ह र कस शाल के अवतक ऐसे थे कि एक बेर बुत काल पर्त अकाल. - ४ ८ 


» 


__ ` पड़ा था कुछ भोजन का न सिला बहुत दिनप्रोछे एक चाण्डाल से कुछे _ | 
_ अखाद्य वस्‌ लिली चोर असभन में उसके खौ -जिचार करिके लाये लान :| 
5. संध्या आदि कारिके चाहा था कि -भंगवत्‌ अर्पण वो पिळ कर करिके | 


भोजन करें परन्तु भगवत्‌ का अपने भक्तों क ऐसा दष्ट भोजन स्याने: देना: /# 
 ज्रगोकार न हुआ इस हठ नव विश्वासित्र'जोम अर्पण कंरने के. भगवत: 
का व्यान किया ते! समाधि लगि ताई और ऐसी डटि भई कि सर्वे चरन दो | 
भांत भांत के फल वो धान्य से इरित होगम चार उस मांस का शी ५ 
| भगवत्‌ को करि फला[दिक से चधा का शांत किया. झीरघुन- | 
! चरण कमलें में जो ओति.थे उसक्गा-बर्शनः ते: क्षर को. ` | 
एवः आर भत्ति के बशोमत होकर उनके साथ गयजैर आप | 
की रक्षाकरिके अपने रूप अदत से ठप्त वो तार्थ सिया). . | 
FF रा भते कीः कथा॥ः 75:7८ ह ` र ज 
के निख्यात हैं तिनक्री:कथा ऐसी प्रसिद्र..- ] 
चव बहुत सूच करिके लिखता, हूं राजे ` 
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थे ससार अनित्य जानकर राज छोंड दिया बन में नदी गंडिकी के तोर 


. ज्युस करिके भगवत्‌ आराधन करने लगे एक रिण के विरु से प्राण 


त्याग किया हरिण का तन पाया फिरू वह तन छोड कर बाह्ाण का तन 
सिला और पूब जन्मों का स्मरण बना रहा वो हरिंण के जेह सेदो 
वेर जन्म ब्लेन्न| पड़ा इस जेत सहा विरक्त होकर सदा भगवत्‌ सजन हें 
लोन रहे वो क्रिस से न कुछ बोलें न उत्तर दें इस कारण जइभर्द 


नाम हुआ एक वेर काई सीलों का रजा कालो के बलिदान के निमित्त 


पकड़ कर लेगया जब तरवार मारने का अन किया तो ड़गी ने वहो 
तरवार लेकंर उन दुष्टों केश वध किया वो अपना अपराध चसा कराया 
एक बेर राजा रघंगण वे पालकी सें लगांया चेटी बचाय के चलने से 


पालको उचके कडारों के साथ ज्रंला-न. मिले राजा -क्रोध करके बाला» 


कि ऐसी मोटाई. प॑र अच्छ प्रकार व्यों'नहों चलला क्या दंड देने वाला 
सुझकेः लड़ी पइ्चानता है भूत्ञ्ञोने ऐसे ऐसे उत्तर द्यि क्रि राजा के 
कछ ज्ञान होगया' चरणों में पड़कर अपराध जमा 'कराया मर्त ची को 
द्या आई भगदंत्‌ का ज्ञान उपदेश किया राजा हताथ वो ज्ञानवान 
होगया भगवत्‌ भजन सज्यरण सें लगा भत जो परमधाम के जाने लगे 


ते। योग अध्यास से देह त्याग किया वो उस परमपद को पहुंचे कि जहां ` 
से.फिर नहो फिरते” विचार . करना. चाझिये कि थोडी -सो भीं प्रीति - 


किसी बस्त की. कैसी इखदाई होती है ॥ a 
_ अलक संराल सासुबाछ की वंथा॥  . 
अलके राजञा रतिध्मज का बेटा अनन्य सत्नाज्ञांनो हुआ डत्तांत यह है 
कि मदालसा अलक को साता बड़ी छ्वानो वये बेराग्यवान थी उसने अपने 


..„` मनने अण किया था को जो मेरे उद्रसे जन्मले फिर उसके! जन्स सरण 


` की ठूखं नहो से। जब अलक जीते जन्म लिया उनके। उपदेश भागवत्‌: धर्म 
का एसा किया कि प्ररवार छोड़कर बर्षका चले “गए और भ्रगवत्‌ अंजन ° 
भें लगे पीछे और लड़के चले 5ए' ते उनको सो-मृति अलर्क जोकेसदश हुई 
,“ अंत में जो छोटा बेट खबाहु नामी छुआ ते! राजा ने राज के निमित्त 
मंदालसा से सांगा मन्दालसा ने अंग्रोकार किया पे | की 


शोच और चिन्तना: रही ओर एक प्रचो जंच को भांति लि 


छँड़ा कर भगवत्‌ं संन्मुख करना चाहिये | 
आधा राज देने को बाचा बोल दिया फौज चढ़वाई युद्ध भये 


NAS SS 


an 


अप भज्ञमाल । 


का सामथ यह की न रहो शोच से पड़ा तब उसे यंत्र के जो माता -ने 
दिया था पढ़ा उस सं लिखा था -कि जब बहुत दुख हो सत्संग करना” 
चाहिये ओर यह संसार अनित्य है भगवत्‌ नित्य ओर सच्चिदानन्द घने 
है ऐसे सासो के रोड़ कर जो अनित्य संसार में अन. लंगाते हैं सदा 


आवागवन के जाल में फंसे रहते चार जो भगवतः शरश होकर मजन - 


सुसिरण सें रहते हैं सो सगवत्‌ के परम पद चा ग्राप्न होते हैं सुब्नाजु के 
इस वचन सें कुछ ज्ञान होगया “रन्त सत्संग के! भी विशेश. जानकर 
द्त्ताचय जोके पास पहुंचा उनके थोडकी उपदेश से: पर्ख खन वो 
प्राप्त होकर सब राज काज छोड़ अपने बड़ माई अलक के पास गया 
हाय जोड़कर विनय किया कि आप को छपा से राज चार संसार के 
बखेडस छटकर सगवत्‌ शरण हुआ हूं. आप राजगही अंगीकार करिये 
अलक जो बहुत प्रसन्न हुए और कहा: दि  हंस़को वांछ चाहना बहींडे 
केबल तुम्हारे छुड़ाने के चछ वह उपाय. करा था अलक ओने काशी के 
राना से कहा कि खवाहू ने तो राज के त्याग कर दिया त॒म राज करो 
उसने जो सव इत्तान्त सनम वो संसार के अनित्यता-पर बिवार 'किय्र त 
उसने भी अंगीकार न कियो अपने राज केः सी «छोडकर भगवत 
शरण में आया और सबने ऐसा भगबत्‌' के भजन वो सेवा मे हन लगाया 
` कि योड़ेछो काल में परम आनंद वो परम पढ्केा स्त हुए ॥ 
' अतिदेव बहुलाख को कथा ॥. ' 
अतिदेव बाह्मण वो लाख राजा दोबदें परम अज्ञा सगबत्‌ -के-वो 
ज्ञानो अयोध्या सें ऊण जैमे अपने भक्षोके ऋतु खगवत्‌ अवतार. चारश्च 
जा करते हैं तेसाह चुरिच इन रोनों,भन्ञों के निसिन्त किआ 'अघीत जय 
न 
जलाकर मिले वो. दरशन पा कर 


_- रतां हुए ओर दोने।ने अपने अपत्रे एके पनि फरने के कोतःबिनय दिया 


अचार किया कि टोनोंभक्त वराबरभेरे कसक जाऊ किसके नहीं 
होकर सब दव्पेश्वर वो सब सामान सझित.दो रूप होकर 
को पिच किया चार सहोने तक दोनों .अक्कोके घर 

का का भर्‌ दूसरों ने न, जाना रात दिन नित्य नये भाव 
जिंदय के: समय अनपायनी भक्ति का बरदान पाया ॥ 
 उद्दव की कथा.॥ 


खोरष्ण महाराज हापासिं च 


A करते रे जब स्ीङपासिंघु मष 
घ वो समभाने के हंंह बजमें सेजा ते गये वो 
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वजह न्द रियों के कि नजचन्द्र सहाराज के वियोगसे बिना जलके जैसेमीन - 
.: _ तड़फड़ाती हैं सादशा थी,उनविरचिनियों का ज्ञान वो योगक उपर 
श्वामउन्दर के रूप वो माधुरी के अब्यत्‌ ससिंषु सें अग्न और ग्रेन वो हा लि 

' रससे छकी वो मतवारो थीं बह उपदेश उद्धव जीका तनक भी उनका ने 


शश 


ढक 
कण व्ट पु SE 0 
क ह “ सारंडा॥ . र 
है ° . le ¥ बे Re ०७. के HE I ठ 
० .. :„ ,सजल मघ तनश्याम. अर्र शुधग्मरली घरे। (8 Pn 


` 4 0 मोही सब ब्रगबांस ओर न जानतिं ब्रह्महम ॥. 6. 
“ ` शस,रेस उत्तर प्रमाचिकू दिये कि उगव का ज्ञान“वो योग श्ूरिभे 

सिलि शाता और ग्रेम सें नुझधि वो पिंदल होकर बनबल्लभाओं के चरणों 
, में लाटने लगे क्या लाने उस अपने-चान और योग-भले" हुए. के ने 
“लगे हैं।गे कभी उनके दर्शनसे अयने आर्पकछता चंञ्जीन कर अपने सागको 

फः बड्डाई करते थे और कभो 'उसप्ररण, आनंदसे कि जोगापियों के ग्राप्तया 


` अजचन्द्र महांराज से. निवेदन किया वाह वाइ धन्य हैं गोमि 
. कि जब आपंने वह इत्तांत उना ले(यद्य॑पि इष शोक इख: 
. और सग.से पार है परंत उस ओमभें ऐसे मन्न 'होंगये कि. 
` अवाह हुदय से उमगकर नेनरूपी करना से प्रब र सान 
: निराकार निरंजन निब्गंट्‌ निभो निलेप नास और रु 
“ हुआ-कपीलोां पर होकर बेजयंती और पोतांस्बर 
क ०2220 ः |॒ 
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२१२ 5 कक के हा 


` सल से चरण कमलां तक पहुंचा पीछे जय छपरएिचु र र 
क्षा छेडकर दारिका के पधारे ते ऊधो जोने चरण सेवा र सी 
साथ गये ज़ब यादव लेागों के। शापहूतओा तो! भगवत्‌ ने डपा क ब द 
उपदेश किया बो अत्ता का बर दान देकर बन्हिका बल के भेज दिया. 
कथा बाल्झीक .खपच की । 
बाल्गोक खप्च भगवत्‌ भक्त ज्ञानवान हुए जब रुका ‘os 
ज्ञंराज सूय यज्ञ किया ते भगबत्‌ ले पूछा कि क्लैसे परी छोगो एक 
! यच पर्ण हुआ भगवत्‌ ने कहा कि जब हलारा शड आप से बजे तव समभा 
... >ना ` कियज्ञपर्ण क्र सिद्द हुआ राजा ने शंख के भंगवत्‌ आज्ञा है 
६ अलुसार यज्ञ स्यान में सापित किया उस यज्ञमें जितने-श्थ्यों पर बाह्मण 5: 
बो ऋषश्वर वो ज्ञानवान वो राजा बो रंक आये थे सब का. सत्कार दान 
- दो मानसे कर्कि राज्ञा यधिछिर ते संतृष्ठु किया आसव के यथा योग्य 
रीति से भोजन कराया परव शंख न बजा तबे. संदेह से यज्ञ होकर शशरो 
` ऊष्ण महाराज से कारण पक्का तब आज्ञा हुई कि मालूम होता है 
f {का किसी भक्षा ने अपनी जठन से इस यद के सफल नहीं किया इसी 
. कारण से शंख नही बजा रोल ने विनय किया कि महाराज, सबदेशो के 
` चतेशवर और बाह्मण आयेःक्या उनमें कोई हम्दारए भहता नहीं था भगवतू. 


Rs e 5 EE 
F *, N a RR I 


= फ-+++०-० ०० ~ 
TAR - 


C5 


sneer res soe TT 


ने कहा कि उन फटप्रेश्वर चार ब्राह्मं से.पछना चाडिरे. सा राजाने. 
. सब से पछा ते किसी ने ऋषेश्वर और किसी नें पंडित और किसी ने. 
` चेद्‌ पाठो और किसीने नह्य वादी और किसोवे कब्यमंटो अपने आपके .. 
` बतलाया परंतु अगवत्‌ उपासक किसी ने नू क्रा तब राजा वो . द्रोपदी (- 
चो अशन सबने बड़ी प्रार्थना से गवत्‌ से«एेछा कि सहाराज अत्ता के, 
बतलावो तब उन्होंने बाल्मीक खसच यो बतेलायाः -तंब अजुज़ वो: भीम | । 
आदि राजा के भाई उन के. घर: गये वो प्रणाम करिफे अपने घर आवे |. 
` के कुतः बिनय किया बाल्मोक,लोने पिरे बहुत प्राचनाही से नाही. किय | 
` पोछे भगवत्‌ को इच्छा संसभ कूर राजा के था ज्याये राळा झक्िंछिए व. 
_« अल्ल बत्यल सहाराज-ने बड़े आदर वो सन्क्ञान्न से-उन केए वैठाला द्रोपदी 
आप थाल सोजन कम्तेयार करके लाडे वोजब बाल्यीक जीने भाग लगा वी 
बजा भगवत्‌ ने छड़ी शब्ख्पर मारी.वो आज्ञा, के: किया बि 
हेठ़ थोड़ा बजता है शंख ने बिनय किया कि. सहराज ट्रीप 
चाहिय एय जोड़कर विसय किया कि लेरा अपरा 
*अलग- अल्वग.. कई प्यकाए ¦ 
लाकर भोग लगाया हम । 
हा कि वाल्मीक जी. नाना प्रकार 
है इसों से सब के एक में मिला न 
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' बुरा और उन के आत्रण पर दोष बिचार करना न चाहिये पीछे शुद्द वो 
* आिश्गास युता चित्त से साजन कराया तो शंख अच्छ उच्च ध्वनि से बजा, 
` बो,राचा का यंज्ञं पर्णं हुआ शेर भगवत्‌ अज्ञा वो प्रताप भक्तों का 
सारे संसार में प्रकनंचा भजन भाव की प्रृडत्ति अच्छ प्रकार हुई सच बातहे 
५ रे 0 चापादिओ के | 
. “हरि को भने सा हरिका होयं। जाति पाति पछे नाह कोय 


” अहाभारत सें भगवत्‌ का बचन है कि जे चारों बेद का जानने वाला चँ 


..' परन्त मेरा भक्त नहीं ते उस से जोकि चांडाल और पतित भी है और. , 


५: अरा संज्ञी है"तो वही मेरा प्यारा है उसो क देना चांहिये और वड़ो 
” ` ससलने-के योग्य है और उरी का पूजन उचित है जैसा मेरा॥ ., | 
“fe _ „ज्ञान देव की कंथा॥ ` | SE 
`, ` नान देव जो परस भांगवत विख्यातं हैं जिसके न्केले ज्ञामदेव वो तिले। 
_ ` चन जो सूर्व्य वों.चन्द्रमा -के सह्श'हुंए काव्य उनका 'संरखंतो वो गंगा 
की मांनि.जगत के! मबिचं करता -है ज्ञानदेव”के पिता घरके। छोड़ कर 
"विसो संन्यासी. के पासं गये वो यह कहा कि हमारे घर्र खो नहीं है 
` ` हंस संन्यास लेंगे यह्“्कहि के संन्यासी डोंगये उन”को खो पीछे पहुंची 
: दो-संन्यास्ो सूँ झगड़ा बखेड़ा करिकें उनके घरले आई दूसरे बाह्मण 
० सजातियों ने उन केर जाति से अलंगकर दिया कि यह संन्यासी हराया 
` जि में नहीं -मिंजसत्ं सो अलंग रहे तोन लड़के जन्मे बड़े बेटे जो 
7 ज्ञान देव थे लड़काई से श्रीकृष्ण-महाराज के चरण कमलें में उनको 


खाते हैं भगवत्‌ ने कहा कि अब आगे पर भेलकर भो भगवत्‌ भक्तों से . 


प्रीति थी बाझणां के पास/जो बंद पढ़ने के षठ गये ते किसी ने. नः. 


प्राया कि ज्ञातं से बाकर दै बेद पढ़ने का अंधिकार नहीं ज्ञान दवजोने 
कहा कि जाहाग। होना कुछ वेड पंढ़ते पर सिद्धांत नहीं है कि पशु पढ़ 
. ¬+ सकते हैं सिवाय इसने; वेद के भगवंत्‌'से अधिक काई नहीं जानता 


शत Be: ङ्य Ei VN घढने हर 
ज्ञर्‌ कहे सब में संन जगरु आही है यह कहकर एक मैंसे का बेद पढ़ने को 


आज्ञा दी उस जैसे नें पढना बेदक़ा आरंभ किंसा और कई शाला का 


... छेसो शुद्बबाणो से कि किसी ज/ह्मण के स्मरण न था पढ़ संनाया वे लारा 
ज्ञान देव चीने उनपर"इया को चैं/ए भगवत्‌ भक्ति को शिखा को ॥ | 


, जडू खासी परम भागवते भगवत्‌ इग -में रंगे हुए चर सब में उसी 


अगन्‌ रेप के चितवन के करने वाले हुए दुख सुख से अलग होकर ज न 
तहां निरते रहते थे संयोग मस'णसे देश सें पहुंचे कि जहाँ 


; `, जग्रत्‌ मक्षिका न या और वहाँ के लोंग इगो के प्रंसलता है" 


# 
जक 2 $ हू fe 
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`> अह दत्तान्त देख कर भगवत्‌ भक्त में बिश्वर्ासंत होकर चरणों से गिरे :. 


२१४ -  शक्षाभाल,। | [ ~ 

सलु बलिदान देते थे लू सांसो के सेटा चिंकनां देखकर काली के सेट |” 
कैत लेगये सा भगवत्‌ अपने सज्ञां के सहायं के हेत सदा साथ रहते क | 

सिवाय इसके लड स्वासो के इष्टि सें डगी भी भगवत्‌ रूप थी इस चतु ब ।> 

| 


तसा करालो को फटि गई वो डुगौ भयंकर रूप से प्रगट हुई सब छुट्ों : 


भक्ति के अंगीकार क्िया॥। ' ` । 
- „> - = नारायणदास की कथा ॥' .. Dag F 
नारायणदास उत्तर, ट्श लें वंदरिका' अंसके निकटं परस 'भागंबत 
` नाराबण खरूप हुए भाल वो. भजन.में अत्यन्त निष्ठ ये सन ते सगवल् 


सरूप के चिन्ततने सेस्सिस्न रंहता/ था NS अशण भगवत्‌. चरित्र . 


हम 


पु 
७०-८०. - सन MEIER 


का हक म अयवत्‌ केःसइश किया करते थे वहरिका .. 
ie दशन ते इत सयुर जो में आय केशवट्व,जी के दरबार सें रहने '. 
लंग एक दिन शोच! कि जो लोग केशवद्ेव जी.के दर्शन का आते है उन. .. 
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5 जणरल भत्ता वो सत चप्रावों'से निर्मज्-बारि दिक सत्य कार 

एजत्‌ अक्ला। है। सव कुछ सायं है जो चाहें सा नारि दिखला जो 

सो के। यह शंका हज कि ऐसे अपराधी पर ऐसो छापा किस इत करी '- 
स्वय नो धस शुभ दर्शन वो साथता का है जैसे सेब की टछ गाली || 


स्तति वाले केष बराबर है.इसो प्रकार भरवत्‌ भक्तों के 


पड़ा नाराबशदास'जीनें उसके भात्‌ अक्ि 'का उपदेश ग र ““ 


22549: i Es ४ 


ER 


किन्हर दासं.को कधा ॥ _” ` ` . 
गवत भजना नट्‌ ए -भगवत्‌ अक्तो को ऊप्ा से. 
इरी काः उन के लाम कचा छुर गा थे 
2220 0 किट I ० ४ कद थुस्ह * के सरण "नडा 5 
केप अच्छा जानकर संस(र के सब' धरू छोड. 
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द्यः बस्त वो अवस्त आठ सांचज्ञान वो अज्ञान सार वो-असोर.को बिचार, 
कॅर सारे जोवन- : को ,भगवत्‌ रूप जान कर निस्चयं किया जैसे लोग बतः ` 
लायी करते हैं कि-फलाने च्ञ की साखा-पर वह दिखाई देता ैक्षचन्द्रमा | 


` और चन्द्रमा उस साखा से ज़ाखेा.के7स पर:है इसी अकार चिब्हर दास 
कहने माच के। संसार सें होकर वास्तव :करिके.. अलग. थे कडी. किसी 
» औ कठोर. वो. `दवीच्य"न कहा, भगत और: भक्तों के चरिच सदा बर्णन 


करतेय ॥ ? ., Co 


पदास को कथा ॥ ः 
प्णदास जी की महिला कैन बर्णनः:कर सओ जिन्होंने हिसाचल 
पवत में य्रृंगः किनारे योग के ग्रंकार से सम्नाध्ि: लगाःक्रार अभगवत्‌:के 
ध्यान में-लन लगाया और .रीोछ- वो -ब्यास आदि का कुकर डर ने किया 
अशणायाम की विधि ले प्राण,  केछ.जील बार. जोवबन  सरण अपने बस: 

: कण लिया साज्ञी शब्द वो प्र .निव्रीयाउपासन्श-के उनके बनाये छए बहक 


हैं. वो विश्यात हैं; |... :..... Fv Nf IIe SNE 
NOES a Te पल दः क ३ 0 । हक कट 
. ` ०9 ७... ० निषण्ा सोरहीं ॥: .. ै द 
7 अ "` _ चेराश्ध वो शांत के बणेन में जिसमें चादह”मक्तों की कथा है ॥ 


: आशी ऊष्ण स्मौ के चरण कमलों की बिड़रेखा के दंडवत्‌ . करके, सी 

`¬ नारायण : अवतार को बंदना करता हुं .जिन्हों ने बट्रिका खस म. वड 

`` अवतार धारण कारके तप औए बैराग्य की. प्रशज्ति संसार में. फैलाई जाने 

रहो कि तीवर वैराग्य के प्रडिपश् होने पीळे शांत की मढ्मो प्रास /होंतो है 

” इस कषठ पहिले बैराग्य का खरूम्रतिस पोछ..शांत. रसः का वणन इस 

निष्ठा में. लिखा जायगा सब केाई इस बाल केर जानता हैः कि बिना एकाग्र 

होने मन कै भगवत : नेदी सिललं. एर मन 'एकाग्र तब. होता हैं कि 

`, संब सबन्धः से अलग बो”त्याग होय से. ग्तेताजो सें ,,जब अजन ने “ भंगवत्‌ 
« से प्रज किया कि मनका खेकना ऐसा कठिन. कै कि जैसा; कोई बायु 

` ~ पकड़ रखने का यल कारे क्योंकि सन चंचल वो बलह्मवान वो .इढवाला है 


तब. भगवंत्‌ ने उस के, #त्तर में “कहा कि अभ्यास वो बैराग्य से. मन | 


` पकडा जाता है इस-हेठ साग शख्यः साधन है सो 
सूच्छा यह है कि-सार केः ग्रहण: करना: वो 
ब्यास झूचो में उस.बेराग्य की दो: अवस्था 
उसके वशोकार कहते हैं उसका-खरूप यह. हे | 

"लेकर स्वर्ग वो बह्लेक पर्यन्त. के खख आनन्द सेः बैर 

~ वो यद्यंपि-शच के अक्षर से-प्रगट का ई अथ इस अः 


{{ 


" 

हा .. `. | 

` अति मान अधौत्‌ सार चार असार का विचार और उसके त्याग'का | 
| 


उपाय १ दूसरा ब्यति रक अथात्‌ यह सन न करना कि इतना . अंगु 
अन्तर चो-बाहर का सिट गया,और इतना और बांकी है उनका झो |` 
त्याग चाहिये २ तीसरे इन्द्र अथीत्‌ जहां तक खाद्‌ ।वो ख वो चाह सब | 
देखे या सने हैं उनकी ओर से मन के ऐसा रोकना कि फिर.सन उनकी | 
ओर न जावै ३ चौथ वशो कार अथोत्‌ सख॑ वो खाद के चाइ”की 'तनंक ४: 
लेश सन में बाकी न रहे ४ टसरो अवश्या कानाम - पर हैं 'उसगें केई ।' 
सशेष निर्णय नहीं खरूप उसका यह है कि मायां से मिले हुएं जो तीन... 
गुण अथौत्‌ सत्व रज तभ उनके त्याग करके: केवल अयवत्‌ सञ्च्िदानन्द {ˆ 
घन पर्ण बरह्म परमात्मा के साक्षात्‌ खरूप सें. सून होजाना और सायां | 
के गुणों से सर्व प्रकार बैराग्य होना इस निर्णय से लाभ यह हुआ कि. |. 
भगवत्‌ की प्राप्ति केवल बैराग्यः से है'जब तळ-सत्र खाद वो रुख को चाह | 
से वैराग्य न्‌ होगा तब तक कंदापि- भगवत्‌'न_मिलैगा और विचार से|” 
भी मालूम होता है कि मन एक पात्र के सदृश हे जब तक वह संसारी- 
सब वो रुख भोग के चाह से भरा है तब तफ भगप्रैत्‌ के आने की 
.__. वो निवास की कहां ठार है जो भगवत्‌ की उसे अन रूपो. पाच के 
् पूर्ण करना अंगीकार है तो दूसरे सर्व संतन्ध वो रुख भोग की चाइना सें ' 
` खाली करना.चाहिये शाखो में जो यह बात जिसी है कि झुहस्या.म | 
FE के पञ्चात्‌ एष त्याग कारके बन वास करे ते! अभि प्राय उस का यह हैं... 
कि इसी दशा में भगवत्‌ भंजन नहीं होसङ्गा जब सब संसार के का. |. 
से अलग होगा तब अन एकाग्र होकर 'झेगबत्‌ में लगि. जायगा जिस: 
. किसी का अने न वे भगत्रत्‌ को. ओर लगि जाय तों बच | 
ह उ रउ पर्सा क अनुसर. होय इ "कपर लिखि आये: अशीत: 
ह ति बे वो.असार.का लाग और उन दोनों के बिचाइए सें गां . 
रहे नहों ता केवल इसका नास बैराग्य नहीं कि घर बार खी' ब! छेड ' 
कार फक्रीर होगये ओर बाबा जो कह जाने लगे.को इसी का नाम बैराग्य |: 
_ हो ते। बन जंत सदा भनमें अग्न रहते हैं अथवा हजारों सअनुष्य ऐसे हैं; 
रेट्रता के कारण से शरोर पर बंख नहीं “न एक कौड़ो पांस है थो 
टा तो क्या वें भगवत्‌ के! पहुंचे जाते हैं बर सदा -आवाणवून: |. 
फंसे रहते हैं और जिनको सार वो असार का विचार अजुचण | 
ग्रहण वो त्याग में लगे रहते हैं उनके जो गहर | द 
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ह हा से जनयो का वो संजात चादि 
Fie संकड़ों भक्तों को, साचो है और जिन 
कुदुम्ब वो परिवार में फंसा हुआ है और सार असार का 
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दु सम्वन्ध वन के संदश हैं अर सब लड़के बाले. 
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बिचार जों तो वे सब बस्तु वो छोड़ कर जंगलं सें चले जावें तै! भी - 

_हज्ञार इनियांदारों के बरावर हैं वो' ऋुसुक्ष साधक के एक . बात यह 
° जानकारी 8 कि सार वो असार के विचार वी शह. कुदस़ के त्यागः * 
कारेने से सन निसल डेकर भगवत्‌ खरूप का प्रकाश जिस जिस भाँति 
- प्रगट वो साचात्‌ं होता जाता है उसी उसी भांति परोच् वो अभतावात' 
_ का आरंना वों सत्य होजाना बचन आशीर्वाद वो झाप और प्राप्त 
३° ^"होजाना.सासा' मन बित जो किः अणिमादिक अंष्ट सिद्धि प्रसिद्ध की 
`. सम्बन्धी हैं यह सब अधिक ह्ोजाता है नो तो उस बिरक्ञ योगी का अन , 
` डन सिद्धियों,की आर लगि गया ते। सब जाता रहा फिर ठिकाना लगना 
^ ` कठिन, है सो उस समय ,अनके ऐसा -सम्हालै कि तनक भी मन उन | 
सिद्विम्नो, में न-लगे ऐसा त्याग करे कि जैसे वांत वो विष्टा के। खिनावना 
जानकर छोड़ देते हैं जो उस समय सम्हल गया ते. तुरून्त बांछित पद्के! - 
° पह्च गया जो उन बटमारों ने झूठ लिया तो सातवे पाताल को गया वो. 
यद्यपि शांत रसका खरूप-बेराग्य सें मिला मट होता है परत उपनिषद्‌ 
` _ और रस शाख के अचुसार शांत रस अलग स्थापित किर्या है इस छठ 
“रसो को प्रद्वतिः के. असार से उस शांत कं बर्णन लिखा जाता है - 
“आरंभ में.प्रगट होने सब "रखें के हेत चार सामय़ो अर्थीत्‌ निभाव वो. 
5 अनुभाव वो सीत्विक.वो व्यभिचारो. खिखो-गडू' सो इस शांत की प्रथम. 
: समग्रो विभाव सें भग़व़त्‌ सब मंगल वो आनन्द को खानि अनिशिनत | 
“¬ बह्यांडों का नायक वो रचने वाला असृख्यात जींबों को वो सब जानने वालो 
`` तोज्गों ्ञाल में विराजमान जिसको नाम घाप वो सहा. कष्ट से छुड़ाने - 
: ` बाला परमानन्द के दैने वाले क्रो गुण हैं तिनका रासि जिसके बराजरं अथवा - | 
` अधिक इष्टांत के कोई नहीं पु्ण.नह्म परमात्मा सञ्चिदानन्द चन अगबत्‌ .. 
अपना; दृष्ट देव वह तो .विषयालंबन' है - चार शिवसनकादिक नारद ` | 
7 अचवा-दूसर भक्ता आअ्यंलंबच हैं वो रासग्री इसरो अथात्‌ अज्ञुझाब `` ` 
इष्ट नासं के अग्रपर वो ध्यान अनण; वो संब ओर से निर्मल वो इख - | 
` सुखका त्यांग इत्यादि वो, सासग्री तोसरो अथात्‌ सात्विक की जोजो | 
८, “आठ दशा हैं उनमें से एंक दशा सूछी की नहीं' 20020 सात यथा... . 
`" कथंचित्‌. समय पर ते है वो सोमो चोयी व्यभिचारी सें से स्मृतो वो _ 
`. निषेद इलादि कई दशा , योग्य इस रसकें. किसी संभय- में प्रगट होकर 
जातो रहती हैं.स्थाईमेव इस रस का वह है कि संबं में बरावर हृष्टि हो ` | 
`को बह्म ले।का तक के खयां से अनरुचि होय:जिन भगवत्‌ भक्तों की वैराग्य " _ 


के रु > 


के 
~ 


"के प्राप्त हंएने पीछे अंत रसमें ढ़ खित का संयोग पहुंचा उनके लक्षण 


``. यद कैं कि किसी जोव” से, न नहीं रखते सब ` के जिज सब प 
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रें अनुक्षण मन लगा हुआ दृढ़ और अनन्य विश्वास भगवत्‌ चरणों"सें 
वः 7 


चाइना सन बिसल वो एकाग्र अच्छे वो बरे से अलंग बहिमाम को पवित्र ९ 
अन्न सिच दोनों से बराबर संसार से'वो संसारी कार्य करने से अलम वो ० 
. अनर सान वो अपसान निन्‍दा वो स्तति दुख रुख शीत उष्णकाल के 

है) सम करिके मानते हैं चधा शांत के हत थोडकी से संतुष्ट होते हैं घर `: 
i बार से न्यारे बुद्धि निर्मल वो तोचण अह सिद्दान्त झोका में से झाड से | 
चोकं का अर्थ लिखा. गया . स्तुति वो बढ़ाई .शात रस वो वैराग्य की | ॒ 


लिखने वो कथन में नहीं आय संकती गजस किसी के! जानने और सुनने ' [ 


| 
रण 
j.- 


दबो यद्यपि, आप को छपा से 


हू ता किसो बात के निमत्त”! 
म्य वो शांह-सांगू' ते! यह शेत्न ' 
[र्‌ रूप अनूप के चिन्तवन के अत... 


स्ल्जवे तः लगे- ते तेरी पदवी : |. 

दाकिनो के किनारे पर एक बन | 

ख वा आम वो चाफा वो मेःरूसरीः-ह 
के रध्य सें जो चार इक्ष: एका बेट. 


| 


| 
| 
| 


Ea रघन if न्द स्त्र णमो i | गत प्र शोभा : हे हि नः 
कसै ' के De द जि 4 
| | 
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_ दुःखः बो, पाप-सब-खुखः 
.. . . प्ररशुरास जोने अपने भक्ति कै प्रताप से 


` केइचों को: हुवा सारे न 


3; न & श” EN SA PRN SST 
2 { i ik ® (सम # पर 
s पृ A 54 
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उपसा फ़ोकी है सुनि मेष बनाये .हुये जटा सुंकुट शिर पे छै ओर 
"स पाल जगह जगह झी महारानों जोने गू'चे हैं कानों और. 
हश्यों सें फलां के आभूषण बनमाला गले में धचुच'माश धारण किये | 
त्रिराजस्ान हैं-बपमः अंग खो जनक नर्न्दिनो शामित लक्ष्यण .महाराज 
शख छारण किये सेवा. में हाथ बांधे तत्पूर -हैं चारों ओर सुनि बैठे है! कुछ 
“अश्ोत्तर ही रहा है॥, ' ,. .. रा । Te 
wo दोझः॥ 
„ ` लसत मंजुझ्लुनि मंडली. मध्यपीय रघुचन्द । 
. ° ` » ज्ञान सभा जनु तनुघरे भक्त सच्चिदानन्दः ॥ न 
` .. ` शतद्वःको कथा.॥ 
` शंत देव जीः राजा ङ्स कंत के बंशमें ऐसे परम भागवत हुए कि 


कि जे कई भगवत्‌: मर्जन से बिशुरकैं उनको सब इस वो ऐ ख्व्व्य संसार 


के: रुख रूप हो जाते हैं और जो भरांवत्‌ 


` के इस- प्रकार सत्यंगीं वो, पार्षद रूप कर दिया कि जिस प्रकार. 


क्षा चन्दन करदेती है अथवा जेसे बहू काल 


व 


! 
~ 
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का अ स्यकार रोपक से तुरन्त टूर हो जाय झी भड जो वो इरिव्यास 
जोक जो परंपरा सार्ग था उसी पर चलते थे भगव्रत्‌ कथा कीर्तन का... 
ऐसा नियम था कि हजारों को भगवत्‌ सन्मुख कर दिया भक्ति वो साला 
तिलक की. प्रष्टत्ति चलाई वो राजधानी में रहकर सब णेश्वर्व्य - अप्त था : 
परंतु उस सब वैभव संसारी से णेम्रा वैराग्य या'कि सबके तुच्छ जानते थे | 


सा वह दाइरा बनाया उनहों का है). ५ , . " क 
रः दोहा | कल हल | 
` माया सगो ज़ मन सगो सगा न यहुँसंसार ॥ ; Fa 


RUS Fn i 
SR DIF Si PE IRIS DR 


| 3 र काई साधु “इसको परोचा के गया -वो कहा कि आपके सगत से 
[ भगवृत्‌ 


बाचे के एक पहाड़ को शुफा सें जा बैंठे भरवर्त्‌ भजन कारने लगे संयोग 
बस वहा एका जनजारा आगया और बहुत-प्रन.वो पालकी और राजाचे 


J तो होतो है ते जो संसारी सुख के चाहने वाले जितना भगबत '` 
. अंजन क इख उनको लेगा और सिवाय उसके : 
परम निधि भवत्‌ भक्ति भी उनका लाभ होगो॥ /... ^ : 


re 
4 
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7 पप रांका बांका को कथा ॥ ` :- | 
संका जो परम वैराग्यवान भगवत्‌ भक्त हुए और- बांका उन्को डी 


| 
‘ 


रंकाजो से अधिक भक् थी पंडरपुर जहा नान 5 
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ल या एक. दिन नास देव : - 
यों से हिन काठ है फि पका बांका _ 


। पियातो है ऐसा न हो कि. 
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जो जो रांका जोके .निकट पहुंची ते! पछा "कि तुभ शूर में क्या देखते 
गये रांका जो ने इत्तान्त देखने मोरों के यैली को को अपने बिचार का 
संथ कषा खो ने पछा कि महाराज सुदर वो शूल में क्या सेद्‌ है चरर धल 
पर शल डालना क्यो अ्योजन था रांका जो बत प्रसन्न हुए और अपनी 
: सो का बांका नाम धरा और कहा किःतेरं वैराग्य ने मेरे बेराग्य पर सी. 
:** ””धूल के .डाज़ ट्या भगवत्‌ ने नामदेव जो से कहा कि देखो कैसा वैरागय 
!.. दोन! भल्ञा/को है फिर पोछे भगवत्‌. वो नाम देव जी ने करल- . 
` कड़ी का बटोर कर एक टार र दिया कि भखा कुछ सेवा ते होय रांका - _. 
” बांका ने उव लकॉड्यों के किसी दूसरे क7 बटोरा समझकर ,हाथन | 
, खगाया,वो खाली हाय घरको चले आये ओर यह. निञ्चय बिचारा कि '-. 
:., आजं सुहर दृष्टि में आई उसके असणुन से लकड़ीभी हाथ न आई जो 
` उन सुरों के! हास लगाते तेए-नः जानें.क्या होता भगवत ने वह लकड़ी 
ग नटोरी छदै का रांका जी -के घर पहुंचा दिया' वो रांका चीने भगवत का 
” अेजा जानकर अंगीकार किया पीछे भगवत ने दशन ट्या और कुछ वस्र 
~ केः अंगीकार करने का-ज्माज्ञा किया रांका रूप अहूप वो छवि माधुरी के 
.. '.देखकर ऐसे रुशन में बेसुशि वो मग्न होगये थे कि कुछ भानन था इसे 
-. इत. भगवत्‌ ने आज्ञा. की तिसका ` उत्तर न देसके और “नितांत .भगवत्‌ 
; असाद का भगवत्‌ रूप जानकर अंगीकार किया पोछे रांका जीने नामदेव | 
: -. जी से कहा ,कि महाराज उस शोभाध्रषाम परम खुकृमारः वो फल से झो | 
केएल. अंगवार का कटक को अनेक भय से यक्त जोवनं तिस में खेजाना ` ` 
और पंरि यसः देना तमकेए के अच्छा लंगा नामदेव नी और रांका जो ` . 
दोना भगवत्‌ बालरूप के डपासेक्ला थे. से" भगवत उनकी ` उपासना. के ~: | 
अलुक छूप से प्रगट कह्ुए॥ - ' RR 20% 7 
न कम -  रघुनाथ जगोसाइई की कथा ॥ | :. : थ&£ डे । 
पर उघुनग्थ रोसाइ कोः सक्ति और नावं की बडाईः क्षे पनस कहो जाय कि 
„^ जिसकी. सेवा आप अंगवतू ने करो परिचर्यो सें 
तत्पर रहते थे उंजक्लल.देश में थोडेसे: नगर के रेहने वाले ये और धन 
संपत्ति बड़ो ज़र॑में थी सबके। अंसार वो अंनित्य. द्याः 


भगवत्‌ रूप के-रस में छूकें हुए अपने यु 
रहकर और ख़ोजगन्त्राथ रास खामी 


FE ९, ^ ह प रमधारः ... .' ` ' तण 


|. कअ ्यकार दीपक से तरन्त टूर हो जाय झी भट्ट जो वो इरिव्यास 

 - जोक जो परंपरा सर्ग था-उसी पर चलते थे भगवत्‌ काथा कीतेन का,. ! 
ऐसा नियम था कि हजारों को भगवत्‌ सन्मुख कर दिया भक्ति वो माला. 
तिलक को. प्रत्ति चलाई वो राजधानी में रहकर सब शेशवर्थ्य प्राप्त था  . 

` परत उस सब बैसव संसारो से शसा बैराग्य था'कि सबके तुच्छ जानते थे "|; 


माया सगो ज़ मन संगो सगा न यहुँँसंसार ॥ 


सा यह राइरा बनाया उनहों का है) . , -:* = | 
a दोहा ] Pots १ Ee न हो 


_ परशुगमयाजोवक्कासगोंसोंसिरजनहार ॥0॥॥ ˆ ः 
हे कोई साधु “इसको परीक्षा को गया -वो कहा कि आपके! भगवत से | 
ओति है ते इस बेभव से क्या: काम, है अलर्ग भजन करना चाहिये | 
परशुराम जी अभिम्राय उस साध का जात गये और सब छोड़कर केपीन ० | 
बाध के एक पहाड़ की युफा में जा बैठ भरावर्त्‌ भजन करने लगे संयोग | 


£ 


जस वहाँ एका जनणारा आगया और बहुत-पन वो पालकी और राजाओं ,; 
जो के जाके जा नारी व साक अच्छी अकार समभ गया कि धरशुराल | 
ज भाऊच चाइना वेभव की नही है परंत भगवत्‌: इच्छा से आप से _' 
; कम ल के, चरणों में: पड़ा लज्जित होकार विजय किया... 
एन न असतास बाला मेरो अपराध क्षमा कीजिओ न्प ॥ 
रत ना रियो अभित जयः ऑपका-प्रताप जाना. ६ 
बल तो होती : नो संसारी. सुख के चाहने : RR 
भजन में लगेंगे उतना हो वैभव रुख उनको ने गा ता भगवत्‌ | 
परम निधि नगवत्‌ सक्ति भो सनको लाभः जनी i सवाय उसके ह | 
वत्‌ भक्त हए और बांका उन्नकी लो 
ते बच निया लत | 
Eh नेब js’ 
और कुछ घधा न यो एक ह आहते रिन गा ~ 
ञी या एक. दिन नास देव... 
की बात है कि रांकाः बांका 


7 होजावे इस 


पर धूल का डाल: दिया'..- | 


RR 3६ 
ed by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection; Varanasi; . . EF कं 


[i 


Fan Rs 2 2 22202 200 2 2 
i ६ ५ छः भक्तमाल । GT 2० २२१ 


, -, के चो रांका जोके निकट पहुंची तो पूछा“ तभ घर में क्या देखे 
`ये रांका जो ने उत्तान्त देखे मोइरों के येलो 'की वो अपने निका ॐ | 
स सी ने पूछा कि महाराज सुदर वो धूल सें क्या सेद है अपर धल 
न लाया क्या अयोजन था संका जो वत प्रसन्न छुएं चर अपनी 
खो का बांका नाम धरा और कहा कि-तेरे बैराग्य ने मेरे वैराग्य पर भी 
० “"वूल के डा दिया भगवत्‌ ये नामदेव जी से कहा कि देखो कैसा वैरागय । 
3... दोना भक्ञाके है फिर हि छे भगक्त्‌'वो नाम देव जो ने सारूल- . 
,. कड़ी का वदोर कर एकट्ठॉज्लर द्या कि मजा कुछ सेवा ते! होय रांका 
{` बाँका ने उन लकेड़ियों के किसी इसरे क7 बटोरा समझकर ,हाथ-न 
लगाया, वो खाली हाथ घरके चले आये ओर यह. निञ्चय बिचारा कि '- 
_ आज सुहर दृष्टि में आइ उसके असणुन से लकड़ी-सी .हाथ न आइ जो. 
~ तन्‌ सुरों के हाकत लगाते तो«नः स्ञाने.क्या होता भगवत नेवु लकडी | 
रः बटोरी छु का रांका जी के घर पृुंचा दिया' वो रांका जोने भगवत्‌ का | 
, भजा जानकर अंगीकार कियात्पीछ भरतवत्‌ ने द्शेन द्यि गर कुछ बस्न. 
- केः अंगीकार करने का-आक्ञा किया रांका रूप अप वो छवि माधुरी का | 
.. ` देखकर ऐसे कशन में बेसधि वो अग्न होगये थे कि कुछ भानन था इस . | 
-. ` त. भगवत्‌ ने' आज्ञाः की तिसका ` उत्तर न देसके और नितांत .भगबत्‌ . | 
` „ माद्‌ के भगवत्‌ रूप्‌ जानकर अंगीकार किया पीछे रांका,जीने नामदेव | 


` जी से कहा .कि महाराज उस शोभाक्षाम परम सुकुमारः वो फल से भी | 
: काल. अंगवार के कंटक को अनेकं भय से य॒ज्ञा जीवन तिस में लेजाना _ ` | 
- ` और पंरि्स देना त॒मकेए, कैसे अच्छा लंगा नामदेव जो और रांका चो ` . 
` दोनो भगवत्‌ बालरूप के उपासक थे. सा भरवत्‌ उनकी उपासना के ~ 


. अलुकूक रूप से प्रगट डए॥  ' * | 
ns srs : (2५ की मं HO Le CR 0 ९ 
"77 आन :  रघुनाथ -गोसाइ को कथा ॥ ` 


./ ` घुनाथ गोसाइ की'कक्नि और भावं:की बडाईकेन से 
^ जिसकी सेवां आप अंगव॒तू ने करो और सदा -भगवत्‌ की परिचर्या 
-/. तत्मर रहते थे उत्ताल. देश में थोड़ेसे नगर के रहने वाले थ और ड 
ˆ संपत्ति बड़ी ज़रंमें थी सबके असार वी अनित्य सर प अर काश दिया: 
`. जगन्नाथ पुरी में रहने जरो बाध उनका पु से 
~ संमा उनके. खच के हठं भेजता परः 
. भगवत्‌ रूप के-रस में छके हुए अपने युरू 
रहकर और सोनगन्नाथं राय खरी के 


` ` शोीतज' समय के धम से अलग रहते एः 


„` खी जगन्नाथ रायं खामी मे डपा करके बा 


- 


~ फिर एकवेर अतोसार का दुःख हुआ खो 
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शोकको सेवा करो यी उसी प्रकार इन गोसाई जो की करी युरू ने हनन्‍्दा- 
बन वास को आज्ञा करी तब श्रीडन्शाबन में आये और राधाकुण्ड' पर्‌. 
विश्वाल किया सदा भगवत्‌ के मानसी पूजन में रहतेथे और छवि ड. 
में छके दिनरात भगवत्‌ काम का वर्णन वो कींतेन का सलाम 
एक बेर दूध भात- जो सानसी भेग भगवत्‌ के लगाया ते ध्यान में आप 
सी मचा प्रसाद खाया बहुत मानन करने रे गरिष्टता हुई बीसांर होगए । .. 
बेदनेल्नाटिका देखकर कहा कि दब वो भातु,खाने के कारण से यह दुख. | 
उत्पन्न हुआ है ओषध पाचक वो गरिवता कर करने की करोजाय घा. 
. औषधि भो लिखो गासाइ' जोने उत्तर दिया कि जिस भोजन से गरिछता 
हुई है बही भोजन अज्ञान रोग के वास्ते. अथि सि वी सदा णोने के 
केत अन्दत है से आप षध अपनी - अपने. पॉस एखिये और : सुआ केा `| 
जिस दशा सें हूँ उसी दशा में ट़ाड़ रोंजिये बेद्को विश्वास हआ चरणों . | | 
सें पड़ा वाह बाह इंस चिन्तनन बो ध्यान के सिता का कि भगवत्‌ सब के! + 
ऐसा करे और कुछ भाग उस में से इस-्टास का भी देबे॥. ” ४५ 
A धर खामो को कथा.॥;. [ 
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रया चौर दिन को वन्द. कर दिया कुछ विलस करके फिर... 

प तो शभर जो के तिलंक पंर द्सखत मंजदी कें. . 
[मंजर रा सबके विश्‍वास हुआ और वहो -खोधरो' टीका | 
कार हुआ जीभर खामी. पॉहिले से भगवत्‌ के परम - | 
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हक भक्षमाल। । CT ` २२३ 
ता थे जिस कारण से घर बार छोड़ा से यह है कि धनम,न थे आर ˆ 
„>, स कुछ द्रब्य सहित काहो के. जाते थे राह में रंग भिलगये शर पछा 
कि तेरे साथ कान है उत्तर दिया कि रघुन टन खामो सेरा मालिकवो ' . 
 जोवन आधार मेरे साथ है ठगो ने आपस में सम्मत किया कि यह आदमी - 
अकेला है मार कर घन असर्वाब लूंटलेव से एक जों हथियार चलाने के 
उद्यत हुआ-ते थोरघनन्द्न खंसो के भनुषबाण लिये रक्षा के हत साथः 
देखा इसो प्रकार कई बार नन किया वो हरबार उस रक्षक के साथ 
देखा जब घर आये ता ठगगों ने पछा कि. महाराज वह श्याससुन्द्र ' 
सुकुमार॑ नवयोवन कौन ड जो राह में तुम्हारी रक्षा करता रझा 
खामी,ने उसी म्रड़ो बरवाम वो धन संपत्ति घे! त्याग किया कि 
स्वासो के उसके इत क्कश हुआ और के ठग भी विश्वास करिके भगवत्‌ 
सत्मखह्ागय ॥ '. .. 
" =¬  पाई॥ 


८० ० .,, रमा-ङ्गिलास राम अनुरागी + तज तन मंन जिमिनर बडभागीः॥ ` 
ब ; ` कामध्वज को कथा ॥ Fe 
कामध्वज जो, जात के राजपूत वो चार भाईयों में अपने आप परम | 
भक्त वो देराग्यमान हुए कि बन सें रहकर संदा सी रघुनन्दन खासी की 
`` ¬ भञ्जन सेवा में लोन रहते थे किसी से कुछ मतलब वो प्रयोजन न था एक 
`. काल भगवत्‌ मसाद्‌ऽपे निमित्त नगर में आया करते थे और उसी घड़ी 
»:” फिर चले आते थे एक दिन उनके भाइयों ने कहा कि जो तम सांथ | 
+ ` (लकार राना जोके सरकार/में हाजिरी दे आओ तो तम्हारा दरमाह्ा भी ट 
लिया जावे कामध्वज जोगे 'अत्तर्‌ दिया कि. जिंस सरकार में नोकर ळं | 
तहां हाजिर रहता छ बहु नहीं कोः सकता कि वहां स गेर हाज्षिर ` 
. होकर डिस्ुख्षां मे चहरा-लिखाऊं भाइयों ने कहा कि जब सरोजे टाइ 
कर्म कौन करेगा उत्तर, द्वा कि वहो सव करेगा कि जिसका में हास 
ह यह कहकर बन के चले गये कुछ पंदटन पीछे लंबं अन्त समय आया 
` ते खी रघुनन्दहन खामो.की आज्ञा से हनुमान जो आये. चन्ट्न अगर 
“¬ इत्यादि से दाइ केसे कामध्यन चो. का किया श्री रघुनन्दन खासो ने 
अपने अज्ञाः का प्रताप दिखलाने कै छेत एक च क न आशय जटाय और - 
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"भ्म सें लाट कर सद्गति के गया जाने रहो 
ओर भक्त तीनां लोक के मंवि. करते हैं और 


9 


रह. ट भक्तमाल । 


यहं बचन है कि कुम सब के पाप वो टख टूर करते है और हमारे पाप 
भगवत भक्तों की चरण रूपा से जाते हैं तो क्या आश्चय हैं कि मतापशएच 
इत्याट्‌ शुद्ध होकर सद्गति के पहुचे ॥ सम ॒ 
गदाधर दास की कथा ॥ 
गदाधर दास की परम भागवत और ऐसे प्रेमी हुए कि शो बिहारी 

`. नाल जी को सेबा रार छवि अभिराम के देखने और श्टंगार में सदा 
आनंद वो लोन रहकर भगवत्‌ भक्तों की रोति से सेवा तन मन,से करते 
ये उदार और भगवत्‌ चरिचों के कीतन करने वाले ऐस हुए कि बर्णन 
नहीं हो सकता भगवत्‌ में अंनन्य विश्वास ऐसा था कि खम्मम्न भी दूसरे 
देवता की आर न देखा संसार के भगवत्‌ भल्ली का बाधक समझ कर 
त्याग दिया वो ब्रहान पुर के निकट एक बाग से आकर बैठे रहे ,व्होगेने 
वस्तो सं चलने का बहुत बिनय बो प्राथना की प्रर न गये सदा अंगवत्‌ के 
ध्यान सं अन्न रहा. करते थे एकःद्मि जल. बहुल बरसा सगवत ने अपने 
भक्त का क्षेश टेखक़र एक साहकार करो आज्ञा की कि तुस मेरे अक्ता के 
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ने एक मद्र बहुत इढ़ वो सुन्दर बनवाकर उससेन्मरावत्‌ः आज्ञा. सुना के 
 बलसेलेआकर मिराजमान कराया-वो और सन्न साधु. ले।गां के 
` टिकने का वो आने जाने वालों के निभित्त बनवा दिया रादाधरे दास जो 
` नेश्रोलाल बिहारो जो को मति अति सन्दर दिउंा/जभाव करके साधु 
सेवा का आरंभ किया जो कुछ आके उसी दिन' खरच कर देते थे कछ 
नहों रखते थे परत रसेइआ कुछ सामग्री रूस बिचार से कि प्रभात, के 
समय सगवत्‌ के भोग के अति काल न होजाब रख लिया करता था 
एक रात साध आये उनकी रसोई के दास्ते सामग्री ढंढ़ोगई गदाधर 
दास जाने रसेोइअा को वलाकर पूछा उसने कहा कि भगवत के ग के 
वाह्ते भारकी कुछ: सामग्री का रेख लिया है सो धरी. है ग दा्नर दास 
जीने आज्ञा दो कि उसी सामग्रोः से साथों की सेव! करो संगवंत्‌"के बे 
.._कल्हआय जायगी सो उसो घड़ो भगवत्‌ -भक्तों.की सेबा छ र का 
2282 तीसरे पहर तक कुछ मं आया और भगवत् भाग -भी .न“स्न लगा न 
_ भूख से व्याकुल hb ` इने लगे कि. देखे अल्न्त खरच करनेंसे अब 
तक सब काई मखे हैं: | 


ये गदाधरदास जीने का कि यह रुपैञा इन असन्तोपियो क्रे सिर 


गदाधर दासः जीने सब इत्तान्त'उस साह्ूकार से कह 
रो किव आनन्द. हुआ और भगवत अभक्ता ना 


थ 


°) 
है] 


ङ वाने भगवत्‌ कब -गदाभ्रर दस जो के, हाथ से 
छुड़ावगां उसी संमय एक साहकार आगया उसने दोसौ रुपैञ्रा भेंट, 
ट्रक न i 
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वास्ते मकान बनाकर उसमे टिका देव मेरी आज्ञा जनाऱेव उस साळकार . £ 
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शा , °. मतामाल।.. 


| विश्वास करके अगवत्‌ के शरण झोागया पोछे गदाधर दास जो कळ 
> ०», दिन वहां रहे फिर मंघुरां जो में आये बंजकिशेर के. प वो छविसे | 
। के हुए सत्संग वो अगवतू सेवां में संब बर्यक्रम व्यतीत किया ॥  _ | 
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साधक टोसृ जो की भह्लि और सहिसाः और अताप वो वैराग्य आह 
ति बो जाव का वर्णन कोन से हॉसकता है निस अकार वेदव्यासे जो 
|. =` नें औतार धारण करके वेदों का विभाग किया चौर पुराण बनाचे चा 
~. ` अ्ह्षाभारंत घो सुत्र इल्लांदि' के जगंत में प्रगंट किया और फिर उनका 
0 या और -सृच्या करिके खीसत भागबंत- में वशेन किया चर. संगव्त . | 
| ` ` अक्षि ञ्जौर भागवत्‌ पंत -के। संसार सें ग्रदृत्त:किया इसी प्रकार साशव | 
` „ दाख जो ने मानों वेदव्यासः जो का ,औताएं सेकर-अगवत्‌ भक्ति और | 
ख्रिचों के! सब शाखो क” सारं निक्षालं कार ' जरात में” विख्यात किया | 
~ और आगन्त ` नामं चार लोला वा कोर्तनं करके इजारा लाखा के | 
संसार सख॒इ से पार उतारा थी ज़गन्न्राथ राय जीकें परस उपासकः | 
` और वैराश्यवान चार? बा्मशों के नायक हुए थे कानवा वाहस्य. चब _.. 
“ सी. उनकी सर्गै” ते विचार किया .किं यह संसार अ'गम पाई है 
` 5 नोरः यक्ष, किया था. कि लड़का लड़को: केये उनका ब्याह शादो 
` केये आर कल को शट्डि होंगो अब मरावत्‌ं ने यह चरिच दिखाया निञ्चञ्ञ ईः 
ˆ करिकेयह संसार अनित्य हैं अर किसी का नहीं हैं यह शेचकर कि जो 
> . जरं में है इनकी चिन्ता. बारुना निपट अयोग्य है .कि सब का आ 
५ पङुचानेः वाला वो पालन बरने वाल भगवत्‌ है जो कार अ 
टे बह बच्चि होन है ऐसा निश्चय “करिजे चैर संब विल्षर 
> _>-छोाडकर अलग हूए- और पथी जगन्नाथ घुरों में पहुंचकर भगवत्‌ 
किये -ससुह - किनारे :पर जाकंझ बेठरहो ओऔरर :जो संक 
अल्प में हृ लग गया था. इसहत भोजन' को सासय्री 
विकल नहृुए तीन दिन- बीतें - कि कुछ न खाया और स 
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' जडो लज्जा की वात है इस इत लची जो साधव. दास जी के पीछे ग 
वे लन कार पाय जेवश्रार प्रकाश सुख का बिजुरी, फे सदृश माधो दास 
 ओकासालूम हुआ परए सेगवत्‌ ध्यान में लग्न थे इस- हेतु आंख न 
जाली जक्ष्छो जो थाल रख कर .चलो आह जब साधव दास रोने थल 
® -कखा तब आनदित होकर भोग लगाया भाजन कर. के अपने साग का 
` सराहा र सेने के याल का पते के पनवाड़ की भांति एक ओर डाल 
गद्या था मंदिर के पुजारो सब ढ'उते हुएँ कह!”पङु चे भाषो दास जी.) 
. के। मकड़ा वो नेत सारा चले आये वह चोट बत की भगवत ने अपने `| 
कमर पर री और पुस्ञारियों के बेत की चौट जनाकर आज्ञा “की कि. 
दक थाल वो सडा प्रसाद्‌ माधो 'दास जो के क्वास्से इसने मेजाय! उनके .% 
जो बिना अपराध दड दिया वह सब हम का हुआ इस बहत केच सें . ,| 
हैं युजारी सन अति भय से व्याजुल' होकर जाधव दास आके पास जाकर 
बड़ी सप्योट्‌ से चरणों में पड़ कारं. प्रार्थना- बो--िनये*करके अपना अए- 
 सपधचचला कराया यह दृत्तांत सारे संसार सें विख्यात होगया. और || 
. _ लगवत्‌ की छपालुता के7 भगत्‌ भक्त जर्न सुन कर अति आङ्ञन्द्‌ और ` | 
 झ्रसंशरोरभेंन समाये साधो दासी के मगवत' खरूप से ऐसा प्रेत 
और जेहया कि देखते देखते वेध होकर सान्द्र से” रहजेाले थे ओर | 
ल जुजारी सब अन्द्रि बन्द करते थे हैं। भगबत इ च्छा से उनके दिखाई "| 
नको पड़ते चे-एक रात जाई की जतुमें साधव दार-जोके! जडः लगा 
अगवर्त ने सुजारयों का आज्ञा किया- कि इसर क्ष ठंढ लंगी 'शुज़ोरी सब - / 
इरन्त भति थांतिकी रजाइयां लाए अगवत ने 'अपने निज-ओढ़ने की रजई .. | | 
`. वा बत्रत साधव दासी .के7 छापा करके दी कैर आप नई -रजा को खे ': | 
लिया तब ठंढ भिटो एकं बेर. मौधव 'दाखची के पेट में सुरी री ० ची | 
जार अतीसार के होने से स सुड़ं.के किनारे प्रर जा पड़े जब पाने जेने वो ... 
 शोच करने की सामर्थ्य न रहो ते आप भूगवत्‌ आये वो उनके शीर. केंग ` | 
बोवा शुद्ध किया माधव दास जोने/शोच किया कि यह कौन है झो एसो ' 
. सवा करता है विचार-किंया ते जाना कि आवं नग्वत्‌ हैं हाथ: जोड 
कर विनय किया कि ऐसा परिश्रुल कब उचित है कि दास की-. दास्वता 
शद आवे और लाली की बह़ाई में सगवतु ” ने कहा क्षि सेरु अक्क 
ताहे तब हमसे रहा. नहीं जाता आप चला. आंता-हहं- 
जीने बिनय किया कि रॉंग के टूर कर द्ते तें! णसा.” 
ने कहा कि रोग का होना ग्रारञ्चकर्स का. .' 
हृरकरना .उचित्‌ "नक्षी देखता. कि कर्म भाग को. . 
और जब कि मेरे भजन बिना. कष्ट उन आरं ' हु 
क्या .अयोजन उनके .च्व॑ंस करने. का कै. यह | 
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को क्रियमान ते! उसो घड़ो दूर होजाते है जिस घड़ो यह अनुव्य भगवत्‌ 
शरण होता कै और प्रारभ न्श्विय'करके सोंगना पडतो है जब यह 
चरिच माधव दास जीका? बिख्यात हुआ ते. हजारों आहिक की भीड़ 


`, दूर कारेने.के हठ भिनक्षासांगनां आरंभ किया एक के दहोरपर गये जी 
~` - चोका देती थी उसने शब्द, सुन कर वह पोतने का कपड़ा कध करके 
| साधव दांस' जो के सिंर पर सारा आथव द।स ोके! उसपर द्या आई 


इंसके वहं बॉफ्ड़ो उठा लिया उसके पानी सें घोकर शुद्धं किया बच्ची वना. 
कार र।त.के! जगन्नाथ जीके मन्दिर में दीपक वारदियां उसका यड प्रताप . 
` हुआ कि भगवत्‌ संद्रिःवो उस ज्ी-के हदय में बरीवर प्रकाश छरा | 


अंथोत्‌ उस खो के तर तभक्षि उत्पन्म हुई दूसरे “दिन माधव दंस जो 


~ 


` `. अकार बर्णन हो 'सकी एका पशिउत सब देशों के पण्डितों के। चची बो 
शांखाथै में जोतता, और दिग्विजय करता. क्ुआ पुरुषोत्तम पुरो सें 


~ 


9 लगा कि भेर साय चंची कंरो माधवं दांस जो ने चची न की और काशक 


~ अर लिख दिया कि भयल दास छारा बह पंडित काशीसें गया ज्रं अपनी - 


5०” बढ़ाई वो पॉडित्य को कहं केर काडा कि जाधव, दास के जीत कर मे 


भन्त्रांल।... - „ २११ 


सोति दिखा: हर वह रोग शी दूर कर दिया इस डत कि. किसी साधका ` 
' ०, अक्त का विश्वास न छुट जोय जाने रहो कर्म तीन मकार के कैं सो संचित . 


रहने लगो-आधव दास जोने अपनी सिद्ता का 'क्च्विस और सीड़ के. 


¬ अब गये ते दौड़ कर चरणों,ओों पड़ो ऐसी दयालता कीः बढ़ाई किस 


> . आयाहूं नव वह कागज पड़ते की सभा में रख दिया ते उस सें यह ' 


= 


आया और टतान्त पर्डिताडै साधव दास चोका खुन कर उनसे कहने ' 
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एल बेर साधवदास जो के मन में वह आया वि पुरुषोत्तम पुरी सें अज 
'द। चुरिच बहत कोतन हुआ करते हैं ब़नका दर्शन करना चाहिये से चले. 
भागे में एक बाई भगवत्‌ सका भोजन कराने के लिये लेगयी जब भगवत्‌ 
.क्रा भोगलयाया ते। लगन््राय राय जो आंये और साधवद्ास जी भोजन . | 
कर ने लगे वह बाई भगवत्‌ का कुमार अंग सैर खुन्दर सुख थोंडी नयस : | 
.हेखनार रोनेलगी साधवटास जीने जब कारण पछा ते कहा -कि यकु _ | 
लड़का जो लम साय खाये है। घोड़ी उमर का परम उकुआर +है इसके |. 
साला पिता कैसे जोते रहे ड!गे साधंबदास जीने गरदन फेरव.र देखा ते `| 
अपने खाजो को देखा भगवत्‌ छपा ओर अनुग्रह के ग्रेम में बेड हो 
गये ओर -उस वाइ म्रा-वोध करके आगे चले किसी और गांव सें एव 
महाजन भगवत्‌ भक्त रहता था उस के माधवटास जीने वदन दिया था _ | 
9 _ घ्िञलतेरु सर व्मार्वेगे उस के सर गये वह अक्ाजन किसी काअ केप .: 


गथा या उसको खो आई चरणों में पड़ी एक"मडंत' उसकी अटारीपर |. 
_⁄/ ` रसाई करता था चीने उस' महंत से कहा. कि एक हरि भक्षा आगये है. | 

` वह मो तम्हार्‌ साथ असाद्‌ सेवन कर लेग म [ 

ट्या कि वहां किसी और की रसे|ई नहीं हो 

<. साभवदास जोसे बिनय किया कि सामग्री तैयार है 


देन्य क़िस्राधवंदास जंगन्वाथो `, | 

र [ अपनेचर छाया और उत्तोंत ..५. 

_ .अपनोजीसे इन कर दौड़ा जाकर अति पसर अरस पकड़ लिये और हाय :|| 

( _जअङण्अपनेःभर मधारने के बास्ते जिनथ किया माधवदास कीने उसके | 

| ङ्त करके कहा कि-तेरे घर नेरी खी ऐसी बढ़भागी है कि-बर्ण न नकी वा 
 हॉपकता अवतेरे सहर्गात और तेरे खहरसे-ा सटे कै. बह सेहत थी. 

झापवदास जोका नाम रुन कर महाजन के साथ आया. लार यगोडनार |. 

- अपराध जगा कराने लगा और शिक्षा-चाचो. साधवत्यस जीने कहा दा. ;] 

इरिद्वारसें जाकर सगवत्‌ भक्तों को श्लोतप्रसादी सेवन ° 

शा जायगा, वहां से सावन वो -सहंतरका बिट 


दर्शन करने ग॒ये ये 
भगवतः रुसाई ,कां सोग 


है 
है 


iN 2९५. 2०5 । Fs, { a fe 
eR ` भक्षग्नाल। .. ह 


र - 
y 

* 
| 


k 


| 
| 
| 
| 


के वास्ते इुंनारो'ले गये ते भगवत्‌ ने कुछ अंगीकार न॑ किया.आज्ञा है. ” | 
के 'भाधवदास चोने चना हमके भोग लगाया इस हेत अब कुछ चाह - 
न॑ रही गे।क्ाई और पुजारी अद्रि के दोङ गये और ट्ठकर मांघवदास | 
जोकैे। ले आये तब अर्गवत्‌ ने मेगंलगायुः सी -डन्दावन के दर्शन करु पोळे : 
७. तब दसर बजभूमि के.दुर्शनःके रसे और सांडोर- नमे खेभनासे : साधु 
ˆ ` ईष्ता चा ळक स्यागघर टिकने का विवार किया उसने टिकने ज दिवा « 
५ और कठोरताईं.बहुत केरी सांधवदासंजोः अलग कहीं जाः बार ठरे जन | 
=. उस साने अपने वास्ते तसकई-कैः तैयार किया और खाने.के बैठा तेए 
हासि सबं. हो शये साचार. होकर आया और माधवद/स जो के चरणों में : f 
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” पड़ा सा्वदांस छो.ने उसका अपुरांध क्षमा किया. चर भगवत्‌ भजन 
` की शिक्षा की पीछे हरिआने गांवमें पहुंचे वहां एक. बवैरागियों के खान - 
“में सांधु सेवा हुआ करतो-छै और ,गऊ-बहुत रहती है उस खल में कया . 
... भागवत की होतो थी'मगवंत्‌ चरिचोः के सभने के वार्खे कुछ दिन बह दिकः 
~ गये औरू,टहल वहां को अपने अंग्र से-यह उठा ली:- कि गोबर; इकड - 
` ~" क्रारके धे पाष दिया करते (एक साधु आगया जाए माधवदास जी के ` 
पचान कर. ट्स्डंबत्‌ किया'णब उसस्यल के सहत्त आंदि ने माधवदास. ` 
`` "शकेम जाना ते] सब चरणों में पड़े और बत्‌. बिनय किया काळे. दिन 
, ' »वहां रहे और .चलतो' वेर ऐसा बर दे आये किःअत्रतक वह स्यन्त पन्त | 
\ - चै a रे ~ ~ ; { 
~ बना छुआ है और साधसेंवा होतो है फिरती बेर अपने घर भो गये और  । 
"=. -साता वो लड़ा के! भगवत्‌; भक्ति. उपदेश करके चलें आये जंक उस: . 
2 .महाँजन के गांव के नगीच प्रह चे तत्र खन्न में अपने चाने से उत्वाजना ` 
द्या वह आया और दशेने वियय वहां से पुरुषोत्तम. पुरी के चले और : | 
_ सगवत्‌ दरवार में-पह्ुंचकर ध्यान वो अजन सें लंगे चरिंच साधवद्ास. | 
- >जोके बतः हैं जितन।'जाग्रभेसें आया लिख गण ॥ 7 
0.2 नाराय दास को तकव 7/2 0 6 0 
नारायणदास ची ज़ाति चारनःअल्ह “क्ला के वबेशसें मगवंत्‌ भक्त दोः | 
` जैराब्यबान हुए उनका जड़ः भाई ते कमाने कोला था -जा-'जासायः . . | 
~. दास जो. लटाने वाले एका बेर 'मासीः ने'सजन ठंढ़ां खाने के वास्ते हिया | 
` नाहांयणड्ामी जीने नं खादा गरम मांगा सासो बाली मासी जि ख्या तू - | 
` आपने बावा अल्ह ची :कैः शेसा भगनत्‌ः' भक्त हे कि वृम्दारी आज्ञा उठाया | 
~ ज्ञरें नायवणदांस जी के! लगगई ` ० 'भ्गवत्‌ भक्ति सवि होकर 
`  जोना प्रशुके सदशः हैः मनुष्यः रार 'केवल भगव्रत्‌ स्तिः के जिमित्त > 
~ है संसारी रूख के निमित्त नहीं भगवत्‌ भक्ति सार और यह -रुसाए । 
४ असार. सभभांकर संसार का त्वार दिया दारका- में जाकर ऐसा सेवा 
मज्जन में लगे कि अगत उनके भक्ति से बस: होकर जो रूपा उनके कासा 
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२३०. - भत्तसाल। | ब | 
` . अर जो पर करे यी नेसो हो प्रगट होकर उनपर भगवंत्‌ ने करी: | 
साज्ञात्‌ दर्शन दिये ॥ . ` हे ४ | 


; । 'झीवगासाइ को कथा ॥  ' `: . 
5 डस कियन भें रूप सनातन लो ते भत्ति के जके,सदृश हुए और 


ह जीवेगासाइू' महाराज सांनसरवर्‌ के संश oi 0 मा डं मानसः' | 
क रवर के इढ़ चोट-के सदश हैं और भज्ञा.कों दृढ़ता मालें ब्रू के सहश, । 
| 
|. 


नक्तं जो इस के सदश है उनके परम आनन्द का देने वाला हुआ जिन्होंने 
टन्दावन सें वास करके मिया ग्रीतम अहाराज.की सेवा चर भर्न सें सने 
लगाया और जगतके. उद्र के निमित्त संम झा वो पुराण इत्यादि 
7 इकट्ट करके उनका जो सार वो सख्य. अखिप्रायः्था उसके अच्छी ' ससा ' 
“कर ऐसी भगवत्‌ भक्ति को प्रत्त किया कि करोड़ों संसार ससुङ के पार - | 
होगये ओर शेक संदेह के नसं करने वालें, ऐसे ए जेसे सूर अंधकार 
का शब है र घटा के सदर सबका उपकार करने वाले मिव हुए । 
सांध्य भांव से भगवत्‌ ज्ञी उपांसना करते थे और 'रास चरिव और. 
 इसरतिक्ञार लोला के परम तत्व जानते थे और /उसीओ सुख्य तात्य _. 
समते थे रूप सनातन कोके भतोज थे घन ऐस जड़ा रहा सन्रके अनित्य | 
वो अस्‌ःर संमक्ष कर त्याग किया चैर थीहन्दाबन में आये थेती खर”. 
चादर रुशम बढ़े मालकी शरीर परयी रूपः सनातन जीने छलाक्षवतके 7 
' सनयं इसर कहा कि, नाम तो वैराग्यवान और पोशाक यह तब'' 
_ -जीवगासाइ उसके भी त्याग किया और गांव'से अलग अखन! : | 
किनारे पर कुटो बनाकर भगद्रेत्‌' भजन ओर ध्यान. रूप आांघुरोः में लगे :.' 
एक दिन गोसाई रूप जो उसो ओर जा पह ननत्रासियों ने कहा कि | 
सहाराज हमार गेसाई जो कः दर्शन करो रूप: जी. आये और जोबः०# 
 गोसाई जो को भस्त दशा दे कर अति असन्न ए और छाती सगल | 
.. जे में पूर्ण कोगवे र अपने पास टिका कर से शाल पढ़ाया. और | 
` रसग्रन्य वो भगवत्‌चरिव गाथ जो बचन से शिक्षा का परव्परा है से सत्र - |` 
अच्छी ले भांति समझा दिया - जीव गासं! जो ने उनके सा प्रदत्त किया ~ 
रर क सिला और जहाँ तहां गासाई जोक हत्या और 
होगई और अकबर बादशाह ने गंगा वो :यसुना वेः | 
हैक निव के वाशी नाचा छोनहानन वो आन भूत. |. 
राजि के निवास नहीं करने का प्रण था इस हेतु नाद्शोड | 
रथकी सवारी बठाकर'एक पहर 'के भीतरः फिर .। 
कर दिया से आगरे मेंआये और उै 


` है कलियंग के प्रपंच की काई जिस सरवर, समीप न भई और भगवत्‌ * 
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. अञ्बाद की जगह न रहो अथौत्‌ यह सिद्वांत दिखा बार: येले (जि अलय ` 
' ,विचाद के वास्ते टया हमको बुलाया: काई एक पराण देख लिया. होता, 
कि गंगा जो के जिस पूर्णबह्य का चरण[न्टत लिखा-है वसना जी उसी 
पशबह्म को पटरानी हैं.बिचारकर लेना न्वाहिये. कि बढ़ाई किसकी हुई 
५ इस उत्तेर से किसो के।कक संद्रेह किसो बात का नहोय यह, उपासना - 
१? वो सिद्दांतु को परन पक्षता है जिस थार: जिस. किसी के जैसा विश्वास है 
उसके कह एवता वसोडी फल देताडे -बादर्शाह. निर्णय. गोसाई जोको 
= इनकार बहुत प्रसन्न हुआ और बवितय"किया कि कुळ सेअ।,की आज्ञा होय - 
`. गास्‌ "जोनेन्कहा कक प्रयोजन किंसो. बातका - नही चै जब वाद्शाइने ' 
बहुतकड़ा ता.आंज्ञा की कि सब पुराण वो समति वो सत्र शाख काझी जी ५ 
„ आदिसेसंगबा बे हन्दाबतुसें इफद्रे. करा. देव बादशाह ने.योड़ेकी दिन | 
“ मे. आज्ञा गेसादू -जोकी पुण करटी [िं.अव तक सब पहुराण-व स्यति बो 
शाख इन्दाबन-सें प्राप्त #गेसाइ जी. नेःजिस प्रकार गावन्द देव जोका ` 
~ मन्दिर ब्रान्सिह अआजसेर के अधिपति से बनवाया से। टत्तान्त स्य सनातन 
जो.की कष में लिखाहै बादशाह अकबर टनन्‍्दावन में आया वो गोसाई 
` जोके ठ््शनःके। गाया चतो समय्‌ विनय. किया कि वाश्‍्लेः बवा दे ने मकान 
` - ` 'दूल्य[द्‌ के कुछ आज्ञा होयःगासाइ जीने कहा कुछ प्रयोजन नहीं-बादशाह 
"ने. हठ करके ,कहा लब गोसाइ जोने कहा क्षिःछद्य.की आखें से. खी 
` „ टह्दाबन वो बहाँ-कें सज्ञावट' के! देखना. चाच्िये तिस पोछे हुठ अपने 
“2 अृद्चां के अलु'कूल॒ उचित है बादशाह -ने-आंख वन्दकार-के देखा तो धरतो 
४ - चोरं मन्दिर सब ओर कुज छादि डत्दावन केसब सं(ने के खचित मंशि `` 
"0, गण के जड़ाव से जड़ित हैं छसे “दिखाई पड़ कि (जिसके तड़प से आंखें ` | 
` बन्द हें जाती थीं; और ढूसर सासान.सबः हर एकं प्रकार के एसे दख :` 
- कि काने और व्यान ने कही व सने थे च्यधरीन होकर बिदा हुआ: रोति | 
.- गोसाई) ज्ञीकी ऐसी यी कि जो'काई भेंट पूजा.ले आता थ। चसना जोसे: > 
४ डलं देये अपने पांस कछ नकीं रखलेथे - संवा 'लोगांने शस जोड़कर 
°. 'बनय किया-कि किस वरस्ते. यसन जोमें डालाकरते को अंच्छती बात है कि 
८ „ साधुसेवा हुआ करे कहा कि सांघुसेवा कारने के योग्य कोई देखने सें नहीं 
_ आता एंक. चेलेने-कहा जो आज्ञा जेय तो य दास आपके मन केअलु- » । 
_ ` कूल यहं-सेंवा करे सो गोसाई जीने आज्ञा दी उसने यु सेवाको आइसक्ष,' | 
`-` किया एक्‌ साथ ने-रात- के समय कुब ला से भोजन सराः हु सेका कणने: र नेः 
` ` वाल्सं ट हल- और मरिस्ुम-सेवा से. यकाया कि क 
समय सोजनःकझं है प्रभात. मिलेगा जो कही भूख "हो ते। सु केए:र गबर 
7 गोसाडजी-सुनकुर बोले कि इसी. अदापर सेदा-साथों. को अंगी काः 
करी थी कि. उन-के आदमो खाने वाला-काइंता+है. फिर पीछे ह 
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जा माहात्ख चार उनको बड़ाई चर सेआ का फल सत्र के सम्रज्यायो | 
गासाइजो श्री गे।विन्दह टेवजो की सेबा पजा में गासाइ :रूप जोक्षो 
से रहते थ बत काल छव्य॑त बडो प्रोति चर न्रे स सेब के किया. जब 
एक चेले को भगवत्‌ भक्ति और प्रेस को सब प्रकार से परीक्षा कर खो 
तबं अंरंवत्‌ सेवा उसके सौंप कर आप जी हन्दावन की खता ब्रो 
कुंज वो यसुना किनारे वो बन इत्यादि में सगवत्‌ रूप के अनन वो ध्याव 
से बेसुथि वो निअश्य रहने खमे ` ` FS Tt 
 _ झुरखुरी जोकी कथा ॥ ` OE 
झुर झुरो जो परश सतो सगवत्‌ अक्त ऐसी जरै कि जिनका सतरखने 
के वास्ते आप भगवत्‌ सखखूप धारण करके भाचे धंन-संपस्ति अस्नित्य 
संसार के असार समभार घर त्याग करके और अपने पति ' झुर 
नन्द के साथ इभ्ट्ाबन सें जाय के अगवत भजन वो ध्यान में खनी रू 
अति सुन्दर था उनकी कटी के पास सुसल्हरगनों का डेरा आनिध 
. उनका सरदार सुरसुरो जोके खर्व का देखकर आशज्ञ कच्छा अपने * 
 . सवका के पकड़ लाने की आज्ञा दी सरसरी जीने घशुष धारी का व्यान './' 
ह ध सगवत्‌ ने तुरन्त व्याघ पस प्रगट डोक सब ट्टो के घिछा रा | 
f ता od कितने घायल छुए,ब्याचु के रूप से. इस केत प्रगट 
ह तार निकालते धनुष पर चढ़ाते बिलब्त होगी चैर | 
7 व्यांघु रूप सें सब अंग शत स्प छै जल्दी अच्छी डेष्टों के घातं से बनि | ; 
' आवेगीइसचतव्याघ रूप से प्रगट कुए॥ हे 
5 बी  _ द्ारिका दास जो बे च gai i 
र _ दोरिकादास जी चेखे खाज़ी कील्ड़ क्र र सकः श सम उपासा .) 
ए पातांनखि शाख, के असुसार से शरीर त्याग करके. स he | 
"पाया ककस गांव के .नगोच न Wh हे 
नगोच नही बहती “है उसके जलें जाकर 
ला किया करते थ और रडुनन्ट्न खासी क्षे चरण से एप्सा : f 
गस थः कि संसार को अनेक सोच: की फांसी के काटकर एका , ः | 
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: | FT आल । , |. १7 ३३३ 
.. वे संपत्ति के वढोरने की न.थी आपसे आप द्रव्य आता था वे खरचे, 
” जाता चां भगवत भल्लों को सेबा में विश्वास वो सुच्ििछ्त ब्रो. ग्रिय दर्शन 
वो सोढे बोलने ' वाले इन्द्र झप ये चल्छ रास चो. जो :रावल करके 
` वाजते थ अधने झुछू को सेवा रगंवत्‌ कं सेवा के सदृश कारके. संसार सें 
: विख्यात ह्ए॥ . `; ; 
San 5 ४० ` दरिबश की कथा ॥ के 
भगवत्‌ का बचन है कि निष्किंचन सेरा भजन: करते हैं उनके शोघु - 
~ मिलता हू इस वर्चन पर हरिबंश जो कै हढ़' विश्वास था जैसे उस 
». ससिहार ने क्लि उसके पास केबल खुरपा जांली था. गंगा ज्ञान के समथ 
दान केर दिया उसी प्रंकार-संब बृस्त टन करके वो त्यागी होकर भगवत्‌ 
” अंजन में छंगेः ओर बिना 'भगवंत्‌ भजन सहमरण कें एकं चड़ो ब्यय नहीं 
. कतो थीं जब तक रहै के ई बेचन कठोर ले बोले र/नाचुन संप्रंदा सें खो 
_ रुंग जो के चेले 'यं सन्तोषो सिल पिय दशन साध्यः थे ॥ | 
= ह. 39% 868 SN INT Baas ST FT a Me 
° निष्ठा संक्षी॥ . `: "5 ४६ 
£ fr बीन वो महिमा भगवत्‌ सेवा को जिसमें दस भक्त उपासशें को कंथा है॥। ' | 
” ही छष्ण ख्रासी वी चरण वाजलं की ऊुद्धरेखा के 'अणाम करके 
च्च अवतार के चिं गया जी भें धारण करके प्रथम वास्ते एंक प्रयोजनं के 
~~ अज्ञाहिवां की निन्दा केरी और फिर समध को ख्यापित किया द्ण्डंवत.हे | 
० सेवा निछा की महिमा के वर्णन से'प्राहलेही एक संदेह का निदत्त करना | 
प्रयोजन हूआ वह यह है दि भागवत इत्यादि पुराणों में नव प्रकार की | 
` अङ्गि मेसे सेवा वो पजन वो दैस-निंड्ा का. अलग २ वणन [किया ओर `` | 
| 


बिचार करके प्रगट कुछ भेद नहीं जनाई देता सो कारण अलग २ बरन 
3 ~ करने ग्राज्वी का क्या है से! जाने रहो नि/खरूप सेवां निडा का सन्मुख 
रचना अलखूण सेवा में अपने सहनो के चर सहि नहीं कना विज्ञेपता ¬> | 
एक कमात का और, करना सब सेवा'जो समय समय पर करना मर्या `. | 
जन पँ और बह सेवा बत बच कर्म से होयसां पजन निशा से ता- | 
न इस सेवा -निछा को यह सेट्‌ हुआ: जि पजा निड उसके कहते छैंजा | | 
. केबल पोडशी पचार से किया जाय -जिनका डत्तांत आठवीं 'निडा . | 
.` आर्षात्‌ प्रतिमा वो अची निछा में निशेष करके लिखा है कुरू असुक्षण 
> 'सन्मंख प्राप्त रहने का [नयत नहीं है और बिंयोग भी वह, उपांसक साझ छ: 
सङ्गो है और दासं निएा से . यह भेद है किं. दास नास किकर का डवो 
करना किंकरंताई निकट वी हर दोनों दशा में बनता है दास का खांची 
> की असन्तता पर दाष्ट रहती है इंट किसी बात में नहीं कर सक्ता | | 
, अभा सेवा निडा की बर्णन नहीं हो सत्ती कि जिसके मभाव खारक | 


~ 
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परण बहा सञ्चिदानन्द घनका सामोण मिलता है जिनके नित्य. सुक्त 

कहते हैं वे इसो निष्ठा से उसपद्गी को प्राप्त हैं भागवत में लिखा है:कि. 
देवता वो रास अथवा आदमी यज्ञ गन्धब कोई होय- नारायण के चरर; | 
सेवन से परम कल्याण के पावता, है फिर लिखा है कि. हे भगवत्‌. तम्दारे. 

चरण नोका के सदश हैं ओर उनकों सेवा में. जिसका मन लगा है से 
इस संसार ससह के गोपद जर्ण के सदश उतर जाते हैं काणिल देव जी. 

का बचन है कि जो भेर चरण की सेवा करते हैं उनको संसारका दुःख 
कदापि नहीं होता है सप्तमस्कन्द भागवतं में लिखा है कि तब-तका भय 
|. ओर शोक वो लाभ चरै! स्पा इंत्याद्वा दुःख दने वाले हैं “कि जब तक: ' 
f भगत्‌ सेवा सें.सन नहीं लगता शेष शेषो भव जो शाखो में लिखा: डै.. 
उसका निर्णय यह है कि जो बस्तु किसी ओर के /निमित्त होवे- उसका. . 

नाम शेष है ओर जिस के निमित्त वह बस्त होय उसके. शेषी कते हैं. 

। लिस प्रकार राजा का राज वो मोज वो जाके संपति इत्यादि है साराजा.. 

/ _⁄ तो शेषी है और रान इत्याद्कि सब शेष है इसी प्रकार सवार ते] शेषो -है ” 
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और सोंड़ा साईस शेष से! जव क्रम से एक केग दूसरे, का शेषी बिचार : 
किया ज्ञाय ता परिणास भे शेषो होना भगवपू पर संमाङ्ग होता है 
किस वास्ते कि जितनी बसु हैं से और बांड जहर तक युत्त वो अगठ- : | F 
आखेंस देख्ने में आवें सो भगवत्‌ के वास्ते हैं और. मगवत, का है भगवत्‌. | 
से अधिक काई नहों ज्ञार इसी प्रकार जब शेष-का--पंरिणास- एंट्वी का -- 
बिचार किया जाता है. ता शेषनाग प्र समाप्त, होता है किस धार्त कि -. 
जब सब बस्त को भगवत्‌ का ठहराया गया ण विचार करवा चाहिये. ' 
` किसव से अधिक कोन बस निन भग की. है जो बत:अति शय, : 
.. करिके भगवत्‌ सब्बन्धी होवे बह ही सब शेष बस्त वो में बास्तव कारिक. : 
. अति शव शेष है से यह लचण सब शेषनाग ज़ी में पाये 'गसे अथात्‌.... | 


+ 


कई अंगशेष्र जो का ऐसा नही कि भगवत्‌ सेवा, से 'रश्ति होते शरीर 
ता भया है और केसल साग शरोर का तागा के खान है और सहसतों.. | 


© 
[) 
त~ 
५ 
b | 
~ 


फन चेंदुए छ स्यान ओर सइख फन पर, चो महि हैं सो दीप मलिका 
कसान और [निय भरे खास के रोक कर जो शोतल आस का. लेना छै...) 
| ˆ सा पे के स्यान जिह्ला से भगवत्‌ का. नाम लेते है और गुप्त बो-अगठ के :| 
- खासे ज शस अचण दर्शन अनन्त रुण शोभा बाम भगवत्‌ के रूप अप का. ': 
कस्ते नायिका से भगवत्‌ शरीर को सुगन्ध और -तलसी. सचते चै. 7. 


i, 


पर सम्म आँखो से सुनते कैं कान उन के नहों झै इस इध. आखा ळी. |` 
कक, 7 Lag 22% > सा SPR RR Mi ३ को ; 

. साहसे भगब॒त्‌ क खासा से बेद और मंत्र निकलते हैं सो. भूलपद अर्थ 
सहित सन में घास्य करते हैं तात्यव्य' यह कि ,सब अंग शेष जोके भग- { 
` वन्‌ सेवा में लगे हैं और सब तारत. भगवत्‌ सेवा के के रूसी केह नक ` 


; र , 238 
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` भरोसा करके प्रार्थना करता हं कि ज्ञिस प्रक्तर से हा सके आपके चरण | 
कमलं में भेरा सन लगे और यह-ससाज आपके चरिच का सेर हृद्य से 

पर्यमासो कें चन्द्रसा को. भांति',उढ्य॒ बना रहे-चएरः,सब - रसिका.ननके 

आनंद का देने वाला दोय शीत्रचचन्ट्ूमइारान प्रम रसिक वो हिकवार | 

के समाचार पहुंचे कि वरसाने: में टपभांन नन्दिनो ऐसी प्रस्म:सकुंमारो |. 

नार साभायमान हैं कि तोनं लाकं में “जस; को:-उपंमा के के ई नहो: 

अति चाच दर्शन की-कुई ओर यह भो सता कि सांको के समंय में नित्य 

फलों के लेने के वास्ते फुलवाड़ियों- में आया आरती हैं से उस बार में क्रि | 

{जस की-शाभा से लक्तित हो कर नंट्नः इन: आकाश सें: जाकर छिपा 

. आप पहुचे आर जैसेम॒ल सब.खिल :खुलःके,लटक रहे पे उसी -अम्ारं . 

उसी बाग के फुलं, में सब अंग से नैनु.कोकार्‌ ब्राट जेएनहिरहे थे कि अन्नाः | 

। नकं उत्तर ओर से एक खखंभा तो शेभा-को' सूति हजारों सख्तियों:के || 

__⁄/  बोचमें दोछी कि अपने सुख के प्रकाश, से सब बारा और “सम: दिशांचा 7 

अकाशित वोःतड़प. वो वेछ्धि बधिः करतो कटरे आती हैंझआमणग को पोशाक |" 

चमक ट्सक को-ऐसी आज्ञा-मको हो सज्ञावठ! वी: सन्हरतेईःएके सित |. 

तजस योते है किसने शोभाःब्रो छात्ि वो:सने।हरता:आदिनेपोशाओ 
को-आमंप्रण के लरूफ के: सतले कन,माराछ,के भनक सेएीहलेने-के: वा री | 

जबल किशोरी महारानो जो के:अंगपंग-को ग़रीरं; पर उच्तासकयाः है | ` 
द्यि लिग विनेष्ङनः माराल रूपसाथिः ने नागरी जोक हेखने बारे. 

इच्छा आगे चलते को कोपर तकछ ऐसी इचा .बो तेज प्रिया-बीकी [भा "| 

| का अन पर छात्रा कि उसो जगह खंडर और . चरण नः; उठा इतने में |. 
` बल चन्दनो जो चित चोर सन ले इन मंडाराजके अग्रवनेको:खुबरके।प्राव | 

i अपतो८सखियों के साक हंसतों वो खेळती -औरः फलों, के तोइती- हुई k 
सोम ऋरि प्र्ञचों फुछा कि रँक. नैयोबन- यास. सुन्द्र कवरूप/वालो 

आभूषण वा प्राशाक 'यछ-सेरल्यससे सज़ा: हुआ ऐसे सजधघज' केः साअ है कि । ६ 

' जिसपर करोड़ों: कामदेव और ग्हेमारः निबर होते: के -यक उक-नैन 

.  चुगाले ब्ाति आशक्त देख्ने -की होकर: सन से वे अश सार. शाआ 3% 

_ मादक में छका हुआ सते वारा खड़ा है से प्रेस को कल “बरच चन्द्र सा | 

-नज्रकिशरो :जोके -चित्तमर “कासकर गई:थी इसे तु डरा 

चकार होगरै चर .जिआड्रीतंसके चारनयन फोकर, दने रूप | 

सुक नव-चोबन कैन हैर कहां का और “किसका ह. रे 

ने पळे वो विनाआाज्ञा हसारी 'फुलबारी में नवे: नमे ' | 


से. [फरता है सखियों ने कि दोनों के मन को जानने | 
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वालों होगइ थीं देखने -वास्ते रूप सनभोइन वों प्रिया प्रीतम के मिलूंन 


` ''क्गी सभाज. ब्रो. सुख लेने वास्ते:प्रिया'जोने चो°वचन कहा उसमें भांति 
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. में लिखाःओर ठूसर भक्काँःक्रे सहझश लिखने कसो निज  चरित ज्षक्ष्मो जो 


_ झुरे में लिखे हैं से, सबं लक्ष्ती गो खैर सगवत से मिश्चित हैं इस 


> त लिखि आये अब लिखना उबारा प्रयोजन नहीं याते के उसकार्‌ः को 


शति. के अथ प्रगट :क्ररके ऐसो. एसो ब्रात: परिहास वो व्यंगकटाक लिये 


`` न्हसो'वं ढ्ट् की -आरंस्भ्षं की-कि हो ने ओंर की चाह चेयगुनो कोगई.वो 


लित्य के.मिखनेकी रोति बंधिगई दस समय .खन्दर प्र किसी का यह:बचन 
है कि मसो दिन. टंगनों ने गांधत्र,:-विवाह क्ररलिया जा इस वचन पर 
पुराणां के प्रमाण से एक बात निव किया ज़ाय ते: मर्राक्रया भाक़्वालों 
के अंगीळार न होगा इस चत उसका निणय्र हर एके भाव वाल्ला के . | 
विश्वास पर: नि््युंव करके छोड़ पद्या और प्रिग्रॉम्ीतेस के रूपका बणन ` 
जे इस समाज में नहीं "किया ते वह 'भाववालेय के म॒न-को झतिःपर 

रखं दिया जैसी सचि जिसकी होय तैसी हो छनि. जुगल क्री. मनें बिचार , | 
लव. ड ® i A | BR ह i 
० लक्ष्झों कोऽको कथा ॥ “५ के 
: ऋच्छी जगत,ज़तनीं मगवद् क्री मरम मियां कि सरावतू को सेका मेंसुस्थ: | 
अंदयी हैक एक क्षः भरवित्‌ चेएण सेवा अज़ग़ नहो होतों: चद्यप्रि . 
लंख्छी जो और सभवत्‌ सें कुछ भद जीं ~ नास “माच के अलम: दिखाई 

5 है तजसेप्मकारः शब्द वो अघे क्ती बाराव में हक़ बात है परन्तु कहने 

मात्र के अलग अजगाचें चारःयुगलं उपांस के जे दोनों के. ब्राह से कक ; 
की सिद्वात्ते कर दिया परन्तु अग, में भगवत्‌ ते खामी और लच्झो क 
नेवा कर ने बाली: हैः इस केत शांखों ने त्च्छो जो के सेवा लिड नेः भक्त 


दीःढं ढी गई तो जानाः गया (जि जितने चर्च. (भगवत्‌. को गाल रार 


जी के . चरिनः-समभा 
चरि जे! बेद गास भें जि हैँ लक्ष्झी 

bs प इसी पार राधिका को ब्ले-सोता जी वो. रुक्मिणो जो के 
च सिचों का टत्तांन्त है जनक नंदू नहों परत उमोसक को उपासना 


च्ड 
बिश्वास का भेद दे की क 


स्ञेवा. निछा शेष नाग्रज़ी फर समास हुई सो सेवा निड क्ली मसिक्रा में प्रथम 
का उप्र- 
तत है कि सदा भगंवंत्‌ भजन और चेह Pgs ततः | 
ह ३ कई .साख-नबीन रचना करके जिस्मात लिये कि ससार 
द से मार उतरने केप बढ़ तरत दा रासे -उनसें का याका 
ऐसा है कि जो वह न होता तो बेद और i चर्भ 
और पातंजाल गाल ऐसा है क्रि जिनसे अतयोग : परज्ञान [भक्तिः 
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में आते हैं उसी शाखं से प्रडत्तिपाई आर साहित्य शाख बह है कि रुस' 
शेद वो काब्य इत्यादि उसोके प्रभाव से प्रंबंत ञान हुये जब, कभी धर्म की 
इनि छदै ते अवतार धारंण करके परमः धम भगवत :भक्षि का प्रवर्तसान 
किया आर संब अिन्न टूर किये शेषं लोके चरिचों को भगवतं चरित्र ' समे- 
कना चाहिये चार 'िसंको माहिया बेद और शा्खवर्थत नहो. क्रसक्तो 
ता सेरे ऐसे मतिमन्द की व्या सामध्य' कि एक अंचर लिखि सकू रं ' 
शेष जोका नाम अनन्त है तो :उनेवे चरित्र का अंत कौनःपामे सज्ञा“ '! 
अथोत्‌ कैन बणेनं कंर स्ताः है ॥ पक 
र न २-इसेन ३-बल ४-ग्रबल ' ५:-नयः ई-विजय 9-भट् 72 
सुभद्र <-न ०-सुन च्‌ = सड क 
(रिल eh न्द ९ १-चण्ड १२-प्रचख्ड १३-कुसुद १४-कछ दा क्ष न 


भगवत्‌ के पाषद असंख्य हैं श्थ्वी के रजकी गिनती <| 
सकं पर॑ठ-संगंबत्‌ पार्षदों को गिनती नहीं हो सन्नी पक A > 
सा लिखे गये उनकें भगवत सेवां में ऐसी प्रीति रङ कि -केई समय न 

सिवाय भगवत्‌ सेवा के दूसरा कामं नहीं .भगवर्त खरूप के। निरखि₹ - .. 

सा है रेम के आनन्द में समन रहते हैं कबही अलग़ नह कते आवा 5 .. 
गसन कीं रोति से पार वो न्यारे है और सबके वेह-साम्य ई कि करों, 
|. अह्यॉड रचें आर पालन करे और फिर नाश करे गवत न 
$ - हैं ते इसमें संदे नहीं जो किसी को संदेह हो-कि जन्ममरंण से बाहर... | 
7 सनकादिको केः शाप से जय विजय पार्षडकें तोन तोन जव्म जिस  ... 

इत कुछ उत्तर यह है कि जो सुक्त है 'जोःसचुष्य तन; धारण करके ` र 
ते! उनके ब्रास्ते आवो गंसन-का निश्चय , न जैसे चरती . 


इसके ऐसा: संयोग कभी 


ल 7 ता भगवत्‌ क्वा अवतार न 
| के यह बाल निश्चय छरे किजिस प्रकार कोई राजां किसी 


5 दशका नाहा ते माइले अपना सासा डेर व SE 

FE चारा उन ब कवी भगवत्‌ का प अवता न है ७-4 

ह Ee र a fi सामा का पहले स' मज द्या सों यह बात बारह ह PE 
Fr [और सग सहिता से प्रकंट है इसके. [सत्राय भगवत सानी 

SE अपना रूप ग्रगट कंरलेता है इस्रो प्रकार जो पार्षदों ने 

० बतः व्ि ह 2 4 ते क्या सदेह है और एक :बात यह भी है कि सग- . 

ह पर प्रव है जो वे केवल भगवत्‌ इच्छा करिंके इस ससार 
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® USS 


EES SN, ०. र सके न द 
a sl, जरण करके भगवत्‌ इच्छा में बच्ति' के फिर 
` ५ « गरे तो ्ञावागभनःका निश्चय हो सक्ताहै अब यह SEA 


गमन न जज भी द {IR छ 
“रहने जो आओ सामने शाण माराम ज चोला जो ते 
झाः. > “सवा के उपासकःये. भगवत्‌ आज्ञा को अमो- 


_ il | स्म गवत्‌ चरि रच: न ३ हे PSN काः ` 
चार अ. भ अवरे ते। इससे अच्छा, और क्या है सो यह 


| 

| ° त्थ EF त्त ° भः Ee ~, 

| ५ तल चार परमपातकी:भग़बत्‌ केएल छे ॥ ; ,. 
bee ' i चोकी कग्रा॥.- oe 5 
५7 2 शरन जार -कथा इच्मान जोक्े-जैर भङ्गि आव ठेस. „~न ~ 
| च ८0 आर स्ति; भाव. एस. मवि है. कि 


Cs 
जा 


के सदश हुए महिमा इसुमान-ज्ोक़ी वि 


४ 


कि आप अगवत्‌ ने उनकी सेवा के 
` .आशञ्‌ रहते हैं. भगवत्‌. .नाममें ऐसा 
` + खोरइनंन्दन खासो लङ्गा जोतेर अयो 


~ a] 


` ` मणिकी माला कि जैसी कड़ी सारे संसार 


5 pe र : ड 
Ee 2 _ CC-0. Digitized by eGangotri. Kagnalakar Mishra Collettion, Varanasi . 


२३० `. सक्लमाल | हल 


४ विश Tः 
संगदत भेंट का लाया और जिस समय रघुनन्दन महाराज रळ इा- 
सन पर बिराज सान हुँए: ते! वंह साला भेट की देवता वो राचा RR - 
सो बां थे सबको उसके मिलने की चाइ छै भंगवत्‌ अन्तयोसो |. 

विचार किया कि माला एकं रः इसके चाहने वाले अनेक ते. ऐसे . 

_ किसी के देना चाहिये कि लिसको चाइना न'इ.य सा इनान जोक” .. । 

परचहनाय दी इच्ुसॉन जो ने जब उस माला को देखा तो, बिर क्या, ,. " । 

कि प्रमट देखने में कोई बात भगवंत्‌ भक्षं को इस माला से दिखाई `. 

` नक्ती पडती क्या जाने सीतर कोई बात होगो इस -कुेल एक -नंश्रोकोा ...” 

- त्ञोडा ञ्जार उसको देखा जब उसमें भगवत्‌ नाम नं. पाया तो दूसरे दाने .. 

को तोंडी और नास भगवत्‌ का न॑. देखा. उसको भो डाल- दिया 
अ्रकार वजत नग तोड़ डाले जो दाने तोड़ते थे चाइने वाले अः. खश 7० 

टटता था और मनहो मत सें रिस :कम्के कहते थे कि. भगवत्‌ ने. कैसे - ` : 

वेशह्र को यह माला अनुमेल दोकि जों मेंल.वो परख उसके जवा `. | 

छ्रातों की नहीं जानता नितान्त एंक किसो से ने रहा; गया कर सु ~. 
मान जो से पका कि किस वास्ते एसो इुलभ सर्णिकेा तेइ के “डालतेडो.* 7 

ऋलुमान जीने कहा कि इंस मणि के भीतर राम नाम रखता. उसने 

कहा कि सहाराज कहीं ऐसो बस्तश्रां के श्रीतर राम लाल होता है । 

इ्तुसान जीने कहा कि जो रास नास इंसके मोतंर नहीं शो शसं कस"... 

की है उसने कहा कि जो आपके विश्वास का ऐंसा इत्तान्त है ते! अक्ष ` -" 

सोतर भों राम नाम होना चाहिये हलुंमांन नोने कहा कि सत्य करिके टी: | 


होना चाहिये यह कहि कर चम अपने छतो का उखांड़ कंर दिखाया . ” | 

तो सब रोमं रोस में राम नाम लिखा शाः सब किसी के इलुआन जी की 

सक्ति और विश्वांस का निश्चय हुओ रीता शोख जो संहांभा!रत में सगवत 
| ने अजुन को उपदेश किया ते हनुमान जोने भी अज्षुन के रथ"परर च्या: -: pi i 
| में विराजमान थे इना अजु न के उपदेशः किया सृ एक अक्षर "स्झश न 
। रहा भगवत्‌ नें टोका करने को अज्ञा दो से। इचु कान जोनें तिलक गीतां 
. » नोक भगवत्‌ आज्ञांच्ुसांर रंचना कियर और गोता: जो की ग्रहेतस के! 
जगत्‌ में किया यह वातंगीता माहांक्य से प्रगंट है और भहा भारत के समय > 
य का यद्यपि प भमंवत्‌ आभं सहात्क- अजुन के थे भर॑न्तः हइचुमान'ज़ों का:सों 
र सा “as हुआ कि आप भगवत्‌ ने बड़ाई को किया ओर सअहाभारत 
सब बात विशेष करिके प्रगट हैं ॥ :' : = 3 

हि 0 शशि जगतःिडकीकधाशा ० के ७५९7 एव, 
तसिं बेटे राजे आनन्द सिंह के भगवंत भजन्ति ञ्जौर. संच gS 
में भो :राजो के राजा हुये भगवत्‌ सेवा में ऐसी. सच्ची $ |. 


आ 


ह यों कि कबही उसमें डगमग नहीं होती थी चिंतनं .प्ररंटं 
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> गार वो जुलासें। सहित सांय है श्र आप राजा अपने किए प 
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वो धन असंख्य घा तैसी ही ऐेज्वर्य भक्ति की भो सनसें -रखते)थे ` 


०, होने लशी नारायण के अपनो सेवा से बसी भत करंलिया और ऐसा 


चश [गत सें फैडाया कि असंख्य विसुख लग भगवत्‌ भक्ष हो गये | 
म्रतापु यः या. कि जिस प्रकार सूये के उद्य..क.ने से अधकार,ध्वस्त हो ` 


--. ` जाता इ तिस, प्रकार शन्न सत्र नाशः होगये वो आज्ञा ढढ ऐसी यी कि 
०, अजा केक आनन्द वो धन संघत्ति की दृड्िहो और किसी को पराक्रम 
: ` -अवञ्ञा' कों न होव लच्झो मारायणं की सेवा की यह प्रीतिची कि जो. 


कब हों राझेकानो से बाइर जाते ती मंगबत दी पालकी सब से परिले- 


चल्ती और आप किक्षरक्षे सदृश पीछे होतें वो जब कंबी संयोग झन से ` 


'अद् ळा पडुंता-ते' मालिक वो अधिपति लड़ाई और सेनाके अगवत. होते 
ओर आप हरतरलफे सदृश झेजके नरास करते जितनी टहल प्रभातसे अगले 

:, प्रभात तञ भगवत्‌ सेवा ओ होती स॒. अपने हाय हें. करते अन्त. है कि. | 
` पानी रझूगउल्‌ सेवा के वास्ते अपने शिरः मर धरके जाते शाहजहानाबाद सें 


राजान्यत्‌ से ह ब्रो दूसरे राजा-खेस्ग जैसे जसअंतसिंह उद्य परके वोज्र्यासंड | 
: `. जसपुर के टिकेत जे सतनेसह हाल सल्लिवोंसेवा का खनः बहुत प्रसन्न चैर 


अपनो ओरविचार करके अति खच्छित हुए एक दिन राजा जयसि ह वो जसवं त 
` सिक्का शाजा जगतैसिद के दर्शन नी अभिलाष जलले आने के समय की 


°“ ुईसे दो दीने घड़ो रातरह पर राह. पर जा बेठे और इस समाज से 


दशन. छुआ कि. सो"ढो सो सिपाहो.बोर हथियार बंद सके ख्िद्सत- - 


, तम्ही, की झप! करके . दिया १ 
संसार: प्राया और परस: घा 


किसी योग्यं नकं ह 
` कुम्हारो बहन अल 


{ £ ® 
` ॥ > ; 
` २४२ | प्याज  '. " 
` कप्रीसिश्धु महाराज इस पाप पञ्ज और लति मन्द्‌ पर भो कुछ ऐसी ट्या 
दष्ट होय कि अहकार आ!द्क नाशा र्ति के छोड. कर आप के चरण _, 


Gi 7 Mo 
हः वर किशे+र को कंथा. ॥ 
केवर रकशर राजा खेमाल के पोते भअणक्त्‌ भाला के बई इंढ़ र: | 
प्रेम को सूर्ते दि सान आनन्द दर्शन .उदार रोठे बचन के बे।उने वाख .. ` ' 
दए स्वत्‌ भक्ति के जगत्‌ में जला कंर सव छोटे वो बड़ी का अप नो: 
अच्छो प्रझति के आधीन किया, अथात्‌ सव कोई धन्व धन्य कहता था अंस्या ` 
'डो थी परतु सगवत्‌ भक्ति सें जवानों चचार टइ| से भी अधिक हो गय 
अपने पिता पितामह के शिक्षापनके ऐसा निषाह़ा कि मरख पव्थन्त उसके . | 
सेद न पड़ा अरथीत्‌ जिस रमय राज्ञा खेसाल उन्का पिताझह द ई त्याग ) 

करने लगा तो आँखों से जल्न सरको बज़ श'च' यज्ञा ऊअ् बटांबं वनब € 
किया कि खज़ाना वो राज वो समाज इत्यादद सत्र कुछ भगवत्‌ का ।द्या 
डे जो चाहें सा दान कर शोच -करने को बात ख्या है राजाने ऊहा कि 
उन बाते! भें से किसो वाल का शोच नही है कि जो कॉम सुयश बो-दान :' 
घुण्य का करना उचित था सं! संभ. कर स्तिया परूतु टो. बाते का -अफ़सास -. 
डे एक यह कि कबरीं भगवत्‌ सेवा के वास्ते कलस जलवा अपने शिशपरः , . 
, से आकर सेवा न की दूसझा यह कि दूपुर बांधकर ,भगवत्‌ के सामने 
न्टत्य न किया राजा. के बेटे .लेग खुन कर चुप डं! रह परत कुंवर किशर 
राजा के पोलेगने झड़ होकर काय जोड़ के विनय किया कि. इस दास के! | 
आज्ञा हो जब तक जोऊंगा तब तक आज्ञा प्रासन करूंगा कबहों'ब्यवे-” ` ' 
. धान न पड़गा राजा ने.उसो -दशा में अति हुष वो आनन्द से उठकर ' 
` कुवरि किशोर के छाती से लगाया और दोनों के सेवा को आज्ञा दे दर 
परम धाम को राह जो कुंबर 'किशारं ने उस रजा की आज्ञा के ऐस : ' 
._ निवाहा कि लिरूंने वो बणन करने की किसो' को. 'सासच्य नही तन सन 
Er | न्ट्रो सगवत्‌ में लगा दिये भगंवत भक्तों ने सार संत्तारःें रश 
` नररियानन्द्‌ ` की कंथा ॥ स 
जो ऐस परम भक्त हुए कि. दिन रात सिवाय भगाबत्‌ सेबा | 
और सदा अलुक्षण भगवत्‌ सेवा सामाको तैयारो रे, ॒ 
'संगवत्‌ रसाई का चौका. इत्यादि सब बनग्रं कोर) भरवत „|. 
लकड़ी न मिली और पानो बड़े धूंस थाम 
ए बाजार में भी लकड़ी न भिली और भगवत्‌'्ेवा | 
सब देवता भी इसे बात में एक सत छै इसः कठ. ||. 
न संमभा कर इगी का मकान उनके निकटं यंग | ; 
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¬  गयेजोरंछत्त उतारने खगे हुर्गा.सह्ा गा 
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`= «से प्रसन्‍त्‌ कुइ और नर कहरियानन्‍्टजी से कहा कि खानको! तोड़ो-फेडो 


Fe 
. ° 


| न Rl तो रहेंगी नर हुरियानन्द ची फिर आ 

०. ड ब T gs लकाड़ो पहुंचती रहों एक खी पड़ोसकी ने इस 
ठ ड ला = अपने पुरुष से कहा कि नर हुरिया नन्द ने हुर्गाके। 
ड का क लकड़ी का पहुंच।ना इगो से ठहरा लिया जो वम सी 
र करे तो नित्य लकड़ी बिनं।- परिश्रम आती रहें वह निबुद्धि उगी 
सान परं पहुंच और जैसे फावडी! छंत्त प्र मारा कि गी सहासञणो 
शिरनोचे*्वो पांव कपर करके उसक्गो लटका दिया जब अरने खगाः लें 
उक्षागाक इ डुगो महरंणी. हे माता अपको प्राण छोड़ देव फिर ऐसा 


, लकड़ी पहुंचाया करै तेः माण त्ैरा. बच सज्ञा'है नही ते इसी खड़ी 
राण तेरा लेतीह्ू शाचारुः क्षोफ़रे दुगौकी आज्ञा के अंगो कार किया 


` अस निधिको कथा) . 
i प्रेस निधि जो जाति के बाझण रहने-बाले आगर के अन्तर वो बाइरः 
"„ शुद्ग वा सन्दर लेधुर-बचन बोलने वाले नवधा सङ्गा से अेज्ञों के! आनन्द के 


R 
दने. वाले ण हमें रह करके ण हस्तो की किसी कार में ब्ध नही शुङ्ग खाव 


| 
k र चले ह्ठारसे बाहर जैसे, चरश दिया को भक्त व 
२ राज उने मनंकी सेवां से असनन्‍्व होकर वार हः 


उदार भगवत्‌ भल्लं के सत्संग जें बरे्ञ वाले और दयाल छएडास्तव करके 
अः गनचि थे सदा चार बड़ी रात रहते उठ कर भगवत सेवा में लगते 


और भगवत्‌. सेवा के निभ्षित्त यमुना जल अपने शिर पर रख कर ले आते ` 
एक्ष बेर बरषा नहत में कहीं कहीं बहुत कोच राह में थी चित्ता में ए, 7 


- कि दिल:ऊगे, स्पश वो भोड़ लोगों को रहं सें होगो काई नोच से जल छः 


स्पश नोच का अयोग्य-विचा रकेपानीबरसंते में उसी अंधे रो में कल सशि 


सशाल. लेकर मेमनिभिनोके आगे २ होलिए म 


स मशालची मनभसे।हन हरारग आंख अरस 
~र राके छये कामर मंशालच्चिंयों को नरइ' कसे कृय 


-होलिंये और यसुनाजी पर पज्ञ॑चें Ab 


ज्रः 
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शी इस भगवत्‌ सेवा के दृढ विश्वस ` 


`” . अपराध न होगा दुगौ बे कहा क्रि जा मेरे बदले नरहरियाननन्‍द के घर , 
| 

[ 

Mee 

ie र डार के शिर से. बेगांर छट्गो-मगवत्‌ सेवो की सड़िमा जो कळ काई 
t वृणेन्‌ कशे सो थोड़ी है शेष और: शारद्‌।से सी वर्शन नहीं हो सक्तो कै ॥ 


| 


| मात 9७. 


क कलसा भर और छिर पर रख कर चले घर आए कछंझा' जलका ` | 
भरावत्‌ मन्द्र से रख कर तुरन्त उस मशालची वो दढ तेरहे कशी .. 


. पतान लगा जानिगये कि ऐसे रूपवाला सिवाय “उस ' रि एर चित श 
| चार के और कोन है कि एक निगाह में अपना दास कर ख़ेके और 
उस परम ट्याल करूणा कर से ऐसा ज्रार कोन खासी है कि संव के 


डो से परिस के हेत अपनी ईश्वरता को कि जिसका येद झर बहा 
खो पार नहों पांते छोड. कर तुरुन्त आन पहुंचे यह समझा कंद अगवल्‌ ` 
सेअ औपर भजन जे लगे पिले कंथा कि जब भगवत सेवा से छट्टी. माले 
ते! भ्रणगवत्‌ चरियों का कीतेन किया करते और बड़े प्रेम से कथा `. 
कइ्ते ये तो सोता बहुत आते थे कथा के पोछे गांन चै।र कीन का 
समाज होता था और सब सगवत्‌ के भाव और: अकिं. सरख हो 
डुष्ट- आर पोरात्मा-लागों को यह नात अच्छी न लगतीची बादशाऊ _ से 
जनाया चर पिरुंनता को कि प्रसारन "नगर की. "स्यो के। कथा के 
सिस अषनेःखर पर जता करता है कि यह बात काइण अनष कोडे 
बादशाह ने चोपदार मेला चार उसने चलने के बासते जल्दी कीःउस समय 
असनिधि जो भगवत्‌ के निंभित्त जरूलिये जाते थ चोपद्प के जल्दी करने 
` सं जजन मिलान वस होगा बाद्शाइ के सन्झख गये व एद्शाइ नेहज्ञाब्त 
. _ पूछा अभनिधिको ने जो रूंत् वात. थी कहिदो कि सगवर्त कथा का कोलन | 
किया ते छं उस सकझय- काई यां आवे, अघवा पुरुष रोक. नदीः | 
हासक्ता किक यह सत्पुरुषो का आचरण नहीं है पर व॒च्ियों के! बरोे ८5 


 _ इंष्ट से देखडा पप बड़ा ज्ञोता है बादशाह ने कहा किठम्डारे ठोल 
. ` लाश ने कुछ खाटी बातें कहो कै सो 


बहस देसका व 
हा इष्तगं यह ककु कर प्रेम निशि के! नजर बन्दर किया क महल करे “बता 
गया रात के। जब सोया तृय संशवत ने उसके इट दुव्न के, रूप न्खूश्च में .. ल्‍ | 
._: कषा कि चनक चलकी हछणा लगी है करणशाह ने कहा कि जल के घड़े - E क्‍ 
है ; का वर ळे पान करिय ४स उत्तर से भ्गवत् क्ला रिस अञ्न गई श्चैव 
7" ऊर जे तेर बढ़े का पानो कौन भीता हैं. और एक लात सारो 
oR य सारो दात नहीं झनता बादशाह. ने कहा जिसे के आज्ञा:हो पानो 
सहा कि हारा जो पानी पिलाने वाला है उसके तू ने 
ए पानी कौन पिलावे बादशाह की आंखे खुल. गई और बड़ी 
जी के। बुलाया और चरणों में शोस' रखकरुआूपराधु 
नञ आप जल्द जाव॑ जो हृषा की हषा झी 
7 आपके विना ढपषालगी. है और माल ुंलक 
सत्ता के 'सिव्राय भगवत्‌ के अनित्य || 


तो कुछ न लिया विदा हुए ब दशाहे | 


4 
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£. i भङ्ग॑साल | ; . २४५. मे 
८ . मसशाल साथ देकर उनके. घर पहुंचा 7 


दया उसी ज्ञण प्रेमनिधिः 
, „ भगवत्‌ चे अपण किया कि ढा सिट गई ॥ जण प्रेमनिधि जोने-ज 


Fr ' . ˆ जयमलकोकथा॥  : सो 
|... .. अवज्ञल राजा सीरथ के-परस भगवत्‌.भंक्ञ हुंए केई केाई लोग उनके। 
| धड 'मीराबां ई जो का छोटा भाई कहते 'है दस घड़ो दिन चढ़े तक भगवतः को ' 

| „ „सजा 2७२ तत्पर रहते थे और यह आज्ञा थी कि सेबा के समय कराई 
| 


है 


..- अञुष्य वास न आवे 'नहों ता बधके योग्य होगा हेत अहं कि चित्त 
५ ~. की त्ति दूसरी ओर न जाय.काई सजाती वैरी के यह समाचार पहुंचे ` । 
¦... और जो समय राजा की सेवा पून. का था उसो समय बहत सेना जेर `. 
_ चढ़ि आया जा .उसके: चढ़ि आने का शोर ग़ल नगर सें पहुंचा तो: 
:“' दजा केडरसे कोई राजा से कहने के नहों.गया परुंत राजा की माता . | 
:` ' ने जौकर सब इत्तात्त कहा राजा ने उत्तर दिया. कि आप खचित रहें 
सअगवम्‌ सब अच्छो करगे और व्यापे सेवां शें सावधान बनेरहे शत्रु: सुन _ 
- ˆ मम्हारावा.कि सत्रकाल अपने अज्ञा के सहायं के छेत शंख शिये वो कसर 
` ' बांधे रइले छैं राजा के घोड़े पर-चढ़ि के श्र क्री सेना पर प्रहुंचों- ओर 
` क्ष पल हें सब, सेना के! ध्येस-कर दिया राजाजयमज भगवत्‌ सेत्रा से 
` 'क्ृथ्शारा आरके ताक आये ते शत्च से यद्ग ; कारने कीः तैयारी में लगे 
~ अदच्नमे निजं सवौरी के घोड़े के। पसीने में मरय देखक़र 'बड़े- आश्चर्य, सें 
- ण प्ररण्त जल्दी संकारो के कारण से'कुछ रुधि ज किया दूसरे घोड़े पर 
5 झवार होकर सेना लेकर शन के सन्मुख पहुंचे -पहिले अपने शच का. . 
: . दखाःक धरतो पर पड़ा है और विकल है उसने राजा जयअल से पूछा कि ` 
, , तुम्हारे लशकर में वह श्यामः खरप परम : अईप सिपाहो कोन है।कि | 
` जिसने अले आकर मेरी सारी, फोजञः वैपर मारडाला चर मेराझन ` 
८ अपनेःसाःथ लेगवा राजा लयकल ने उत्तर दिया -कि भाई तेरे भाग की 
“3. 5 बहु मैन काने सक्ताः है कि स़कके, बह सिपाही, कहीं खन्न में सो 
दिखाई न [दया और वभर दशन मिला उस बैदी ने सी झव चरिच 
` अगवत के जान वार निलय क्रिया और भगवत्‌ भक्ति ' अंगीकार व 
7. छता ह्ञोगया राजाः ज्ञयमल” का ओझ उ्यत में यह मन सें' 
`. त्यन्त बे विशखवासी वो छिठाई मेरो है. कि अरावत्‌ तो'ने 
[ दपं .पैवनःका तनव ब्रबश "नह तशता Fh ; 
उ प्रश इवादार सक्षानों में सेव. इस 'इत एक: बंगला 
जडला तेयार करवाया और उसके 
- इत्यादि कीमखाब वो खण तारी का 
.) झालाया एका पलंग सेने वो: चांहो 


२४४ ... भक्षसाल। ~ 
जिंठाई बो पाकदान वो अतरदान बो उगालदान इत्यादि रखकर अगवत ` = 


५ ह् ते चेक गे 
के सानसी ध्यानसे उसमें सयन कराया वो आप हथियार लेकर चको ... 


और परे के वास्ते बंगले के चारा और फिरते रकं और: ध्यान भगवर्त्‌ 
रूपके आनन्द से भरते रहे नित बंगले की सजावट और सबसेवा अपने 


डाय किया करते और किसो सेवक वो दास के उस काल वो सेवा सें” '.' 


कर करने नहों देते भगवत्‌ ने अत्यन्त. प्रीति वो लेह. राजाका सेवामें . 
> ~ > Ca जोसे DN ० 25 . Nh es 05 
देखा ते। अपने वचन के अनुसार जा गोताजोसें लिखा है कि जोझेरे भक्त 


` जिप्त प्रकार सुभके सेबन करते हैं उंसो प्रकार में उनके! अंगीकार करता : |, 
= उउससेवा का ऐसा अंगोकांर किया कि प्रति दिन अभात केव चिन्ह खरच.' .. 


होने सिंठाई वो पान और अतर और प्रानी का और दउुन्‍्तवन कारने का 


निदेश ओर उगाल्द।नमें उग़ाल होनेक़ा भाव सब राजाके अच्छे भ्रळा!र २७ 
« मालूम हुआ करता और राजा उस भगंवत्‌ झृपाके परत पग्रेसके सरु सें, 
_ गाता लगाया करते. कुछ दिन जँच इंसी *प्रकाए बीते और सहलमें जाना. ~ , 


न हुआ ते! रानोके यह -लैन॑सें आया-क़ि राजा न सालूम विसो. खोके 


= उस बगलेमें बुलाता है से। भेदके दूने के हेत ऊपर चढ़कर ज बंगलेके। :” 


_ ढेखाता एक लड़का किशे।र परम शाभाय मान श्वॉस इन्दर स्सूउ पीतो- 
न्वरशपेन्हेये शयन में पाया रानो आधोन हई आर प्रभात के कह दत्तान" 


राजञासे कहा राजने यदपि इ पवातसे रानो पर कुंछ झंकिया परन्तु ४“ _ 


भोहेर भनभें यह विचार किया कि परख बड़ भाशो घई खी है कि उसके 


₹ ३5 . ~. 


सरावत्‌ का दरशन ज्ञा -° है 2 दी 


डे > 


गी -कील्हलोके चेले घंमात्म और परमे भागवत ग॒ु णंवान व ड्विसान संघुर 
पलने वाले झर उट्ारह्छु चित्त साधुसेवो अपेजानकी बज्जु ञ्च र र! बज्लम 
वाले.अघोत्‌ खोझष्णखामो और खोर घुनन्हन महा रानिकी एका -:? 


6 


इश्घड़ी दिन चढ़ेतक मगवत्‌की सेवां. पजन अरय तत मसे करते 


ज्ञो c. भो के वास्ते बल प्राः 
काव्य शोयुक्षे वास्ते बुलाया वबादशाही. सिप्राही जो. 
आज्ञाजा पालन न किया और नःराजो- त हद 


र | 


हे आस करन को कच्चा: Wen कर व 
 आसकङरन राजा नरवरगढ़ के सह राजा .मोसर्सिह जे बेटे जातिके कछवाई । 


पाला के आज्ञाथी किकेई भनुष्य“ज़स समय साम्दने नआने  . "| 
सी मालिले का सन्देस कराई संवोगवश.वांदशाह को सवारी - ५: 


[न्त नहीं पहुंचाता जो ५ 
ह बात सब सुनकर आप-आयो `ˆ 


3 न] 
७ 


की न शक 

i ‘न अर 5 केबल के वाद्शांइको,मीतेर जाने दया बादशा इने देखा लि 
|” “अञापकरक़्जी सेवापजन करके मगवंत के म्हने दबत कर ते कै वाद द्याच 
देरबवा खडारहा नितान्त तरबार रक्षक ८ त ६ गादा 
हि * गेन तरवार राजा के पावमें मारी कि एडी कटगई 
||. . जरन्त सजाने तब़बी कुछ असावधानी न की और-न घाव. का भान हुआ 
| ~ व्याक, जन भगवत्‌ रूप मेंशतदाकार चोरहा था और जिसंश्चोरमंन न छोय 
|... 'उन्नत्ार वौइःख रुख कृब व्यापित होता है सा सगवत्‌ क्रा बचन है कि 
|. =, अनागा न -सनसेरी कथा और 'चरिचोंसें नहीं लगा दुःख सुख उनके, 
"> आलुक होते हैं राजा दण्हवत्‌ करने पोछे अन्त्विर'के हारपर चिलसन डार 
| ०८ कर बाहर आये और बादशाह के! देखकर रीतिके. अन्सार मिलने कौ 
” जो बादशाही स्थ्यादहै सो"सक किया बादशाह यह टत्तान्तःसब देखकर 
, और राजाने विश्वास और सांचीमीति पर बहुत ग्रसन्त हुआ और लज्जित 
५ हो अपने. अपराध के क्षमा करारए और सर्व्थाद राजाको बड़ी. को सब 
राजो का शिरोमणि समभा राजा जब परम धामः कें गये बाद्शाइने . 
सुनेकर बड़ाशाच किया और शोभे।हन .जोके मन्द्र में जो राजा सेवन § 
| '.. ` नार्‌ता-या“तिसकी सवा बो राग भोग. के वास्ते कई गांव जागीर के वन्धान : 
-कर्दियेकिं अबतक आम. हैं॥ - . ` ” छ ˆ ` | 
६ न को 

|e 5 ५% (2: निष्ठा अठारी॥ `. 257 88 

० .जिंषमें दास्य निष्ठा की महिमा ओर वणेन सारह भक्तों की कथा का है.॥ ` - > 
हः जी रृष्ण'खामो के चरण, कमले! की. पर्णचन्द्ररेखा को प्रणाम करके | 


यौ भगवत्‌ प्राप्ति के ठ दूसरी लिछा.भो बहुत हैं. परंत परिणाम - | 


| “ त ससे द्‌ गस्य उ र £ ~ A SAIN तो श हे द रे 
RE डे तेए कांख़ब में चेड़ उनके निष्ठो की दाख भाव से स्न रंखती है और, | 
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४. अज्ञान/से। पांव की गडी है किः चन 
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सरा चन भागवत्‌ का ह कि निसः भगवत्‌ क कंवल र लेने रे a 
सुनने स निर्मल, हेएजाते हैं उसके दास इ गने से कान झद्वी उत्तम १९. ? °| 
` पल सक्ली छे इस परकार के हजारों बचन सब -एशास 7द्क 
- जख्यात वो प्रसिद् हैं और अह प्रशा ऐसो सहज सब वाई की अंगोकार 
वो प्राप्त हे कि जिस किसो से पछा जाताहै ते। अपने आपको इच्चस्टा्स > ¦ 
और इघ्व रके। खामो ओर मालिक अपना .बशन क्र दूता और मह बोलन, . ? `| 
कहना सत छोटे बड़ां क. खख स स्याभा'वका इ कोई काई उपासे ने Eo 
जो शरणा गती को दाल नडा से अलग बशंन किया ता कारण मह Ee 
इक दास ता दास्यता वो सेबाटइल -को करने में ब्रिमसं-बो परा भीन हैं कि. .- ` 
सब वसा वो सपरदशा में उसको अपने खानों की सेवा करते उचित वो | 
सुख्यः्तर है वो शरणागत अकोत्‌ शरण में जाया हुआ यद्यपि दासे स सो 
अधिक सेवा टहल करता है प्ररन्त्‌'दामके सदश उसपर आवश्यक सिंद्वा्त 
ज्ञी कि सेबाटहल करे सा प्रसिद्द रखने और खनने में आया ह कि झो 
दास किसी का होता है जो बह अपने समासी. की निद्रतं सेवः" टच ; 
करे ते निमकइरासों मेंशगिना जातो केर खाने भो प्रसन्न नहीं रहता *. 
है और जो शरण में आता है उसके ऊपर काई सेवाठहल नियत नहीं ९: | 
प्रन्त वह दासे को भांति दास्यता की उहल वो-सेंवा लो करता है ते। 
अनुक्षण साम्दने रहने के हठ और सेवाका काम सो शीघ हजातां है 
इति दास्य निछा की जगह चंग लिखी हैं और गो. तुलसो दारू चने 
सी अवोध्याकाणंड रामायण सें दास निषा का भाव ओ।र रोति अच्छी कुछ,- : 
` बर्णन करो है उसका सारांश तात्पर्य यह है कि दोनों लेक का: लाभ 
अभात्‌ अर्थ धसं कान मेक्ष के। मन से.द्रर करके केवल अपने खासो को 
सेवा वो प्रसन्नता का सब सिद्धान्तों पर सिद्धान्त तरंसमक चरर. अपने चाप्र 
 क्षासत्र प्रकार पर'वश वो आशभ्रीन अपने स्वामी के जानंकर सुश पाय के 7 | 
` हर्षित इख पायं के. इखितःन छोय और छख के दिया हुआ अपने खासी ८: / 
. का और इख के अपने जन्मांतंरोच पापां क्रा. फ ' समभाता रजे. और 
विशेष करके जगत्‌ को वोलंन यह हैकि-गो-काई बात दुख वो हा निकी 
है ते! यह कहते हैं निः :भगवंत्‌ की ईच्छा वो आज्ञाःऐसी 
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इम घड़ी अपने दासा के वास्तें उत्य 
करना चाहिये कि उंस मालिक रसु 
[जार कॉल वो यम इत्यादि त़डीं ज 
हि ' सकेगा गा इस. हतु  कंदापि: भरि 
के नेसे किसी का यहं मनमें 
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४०. चाहिये अर्थात्‌ आंठवों निष्ठा वो सञ्हवी †नछाः में लिखी है उंनसेवाओं ` 
® «का करना उचित वोः योग्य है. सेवाः मानसो इोय अयबाः साचात्‌ ऽको 
|, विंभह की. ते! जब तकां सेवा संब न कर तवे तके निठां दास्यताः की: नहों 
। `` ोासकत्ो काहे. से कि दासका काम खेवा करने का है. सेरं वो संपाटो - 
६. करते फिरने का नहों जब 'उसः सेवा से , छंट्टी मावे तंन अपने खासी के ' 
«० सन्मखं विभवः वों प्राथनाःवों स्तति:वों अपराध चमा पनः “किया करे आरि 
/ नर्चि वा गुण शोचि संखभा के उसे. अनन्द में! अजन” रे. उपासको ने 
दूस निछा के पांच रसमें एक रंसं लिखा है सरेर संवो विचार के अंबचुसार ` 
: अगवत सचिदानन्द सघन परण बह परमात्मा करुणः कर दोन घुः दीनंद्‌- 
याल सक्ष बत्संलं शरणागते मालक इस रंसंका विषया लम्बन कै खरगे . 
बंत्‌ सक्कं -नों' पिले ' होंगंये या अंबडें या आगे होंगे वे“आस्ंयालखन | 
तिलक को साला वो दुलसी और शंखो का चिन” भासणं 'कुंरनां "रिचत 
. ` को शवण कीर्तन और शाको के अलु कूल बतना और -भगर्वत्‌ - सेवी चर 
: 'टङ्लःववेन्सामा एकट्री करनोः बेब एकादशो इत्यादि वो संतसंग बो भेग 
[| .बलू उत्साह. बह सब विंभाव वो अंचुभाव- अंघोतूं' यसः वो द्वितीय . 
। । सामग्री है. वो आठ प्रकार के सात्विक : जों: ग्रन्थ के; आरंभ में लिखें: हैं 
। “अर्चात तोसशे, सामग्री संत्र इस रस में अपनी प्रात कार्ते हैं वो चैर 
सामग्री अर्वाते तेतीस व्यभि चारों की दंश दशां जो बांतसंल्यं निछो व्क 
| सभिका में लिखो हैं इस दासं रसमें सो उतनी हो है सिवाय नही भगवत . 
~ चरणों दौ सेवा में निश्चलः प्रीति का 'होना बच खाई -भाव है और वह 
जरीति केदो हो कि किसी प्रकार औरं किसों “संबं किंती घड़ी करमन | 
| + होवे जिस अंकार गंगा का प्रवाह रातं दिनि ‘बरो बर 'वलेत०सहित्छ | 
| सो प्रकार £चन्तःकी टेती “केवल भगवत्‌ न्वेरंणों से लेगी रहै” अशु `° 
“< दोनु, बतूसल के करूणॉकार' हेः पतितपावन” महाराज किस अवतरन का ` 
> आअवर्ज़स्य से  अंपंगी ` दा के 'संसरचार पंके समाप” पचा किसेंब॑.- ` 
7 प्रकार दीनः चार इतं ह और नोः चुपछ एह ते विना निवेदन ईस ` | 
|... “उपाय उद्गारः का नहों देखता काडे से कि आपसे सिवॉर्च ऐंस:और ५) 
hs [कि जिस के| पतिते और अंध म प्यारे हो जों/ यह आप कहे 
ह ठता बड़े २ नाभो वोःवङे हैं: उनके शरण [वास 
गहै ति! पिले ते बे: वंदे 'अंप्रनी ही देशा में ह 
kis ब कछलेश्ट्ूंस रे जब कि आपने चरण कस ल के 
रई न समझो ते व हमस-कत्र असन्त च्हें(गेः 
को आरा सवार्थ के चाहने वाले हैं विनां 
^ केबल एव आपदो के बॉ में आया हैं 
वह जाय कि जिसके. अपने: शुभ 
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. के वास्ते हुआ क्योकि .गर्भमे -छनते-'थे जबः-हिरण्यकशण्वंप ` गाको -कोच्सः । 


„ भाईके मंगवत्‌-ने वाराह .रूप:धरिके:>माँरा:ते-डिरण्यकश्यप सदा एक 
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रने का भरोसाइो उनको, समासें खेर ऐसे अपराधी : के कौन `% 


» 


उक्ता है इस चेतः सुक्कं ः तोः न; कोंद नग ह. ज नेकी. -है वो, नः "कपड + «| 


सानी दिखाई -देताहे न कोई - हसरा, शरंण, है आपके हारन्पर || 
पड़ा हूं जब कब॑ही जो कुछ होगा आंपह़ो के चरणारविन्द. `स हागा .. 
' और निश्चय करि के आपके द्वार से काई पतित और प्रातकी निरास » FE 
जजों फिरा इसहत सुभके भोननिञ्चय है कि झपने: अनोः के मातः `|. 
कोज्ाऊंगा और एक बिनती यह है कियंद्यपिआप्न होना सेर गनोंथ का $. 
. सेरे यल से अति इल्लेम-कै परंत आपकी:तनकसो कृपासे : दासों सेः "सिल ५ 
सक्ताः केबल -इतनाइोः, चाइताङ्क' कि वहःः समा -बोः समान आपके : ५ 
राज्यासिमेक का. जो बह्मादिक के .परम” आनन्द का देनेवाला है | 
सदा निञ्चल मेरे मनमें बसा रहै |, भगवत्‌ का-व्रावत्रःअवतार उस स्वचछूप - । 
से हुआ कि :जो विष्णः नारायण खं चुंऋ गदा पञझ्घारी:का ध्यान शांखों - | 
में लिखा: है और:शरणांगति निष्ठा. में लिखा: 'ज़ायगाः प्रसत्त जिस बड़ी 
राज़ावलिक़े दार पर राये और. दान लिया 5उस- समग्र का -शऐेसा ध्यान 
भगवत सें लिखा है:कि/प्ररस मनोहर और: शोभायसाग छोटा स-न ह्चारी 
क्रा सकूपं-जिसकेा- देखकर-सुय- शीतल और चर्न्द्रमा . ञ्जा से सब अंग _ |. 
जेल -होताया बनाकर एकहाथसे जलका कसंडल ब्रो डोरी दूसरे इये £. 
कंड लिये हय सुंजो शो मित्त छतरो; छारे बासते लगाये हुये राजावलि-के “ 
सन्झर्क ब्रिराज मान और संकल्प कराते: कैं ॥- ... | ; 
कं अह्वाद-ज्ी कीः काः॥  . `. ::४ 7. - ¬|. 
अङ्गाद्‌ जो भगवत्‌ -दासों में अग्रगुणनीय:वो शोभाः के - द नेवाले: दास | 
िडा ज्यै।ए भागवत घर के हए. सो-कंघा उनकी संब-पुराणों “में एर : ` 
निशेष करिके भागव्रतःवोः शिष्णसुर!णःवोऽम हा सारंतम़ें. बिस्तारसे ज़िखी 
हैं: इसवास्ते यहां संक्षेपसे: लिखता: ,नबः {ह्रणदा क्ष हि रश कग प्र: के 
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छच राजकरने वो-असर रहनेक़े दास्ते उपाय बिचार करके तूपःकरनेःके7 
८ पहाड में चलाराय्रा सज़ा इन्दू जे साज़ और: अर वार : चिरस्य कग 
' लंटपाटके ध्वस्त करहिया चर उसको. स्ी:के|/कि अंह्नादजो गत में: ये "% 


पंकड़- कर लेचला नारदजीने जाकर -छुड्ी (दि! ,अर तपसी ? रेल “के 


vse 


Fi ठिन वरट्न लेकर आया ते अप्रना :राजःबो .-घंर बारःःसब रा 

रु तोनोॉलोक के राजगह. प्रर वेठ कंर'सब! देवताओं : का,बंद सें छा 
दिया कुछ दिनप्ोछे अज्लाक्जीका जन्मा औैर- जाहाणों ने हिररखक- | 
वप के मंगल जाह्रीबद किसा क्रि इस मझाभारां. लड़के के जन्म«लेनेः] 
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व्दारा कुल परिवार पवित्र आं और ' ठम्हारे घुरुषा. संव परम धाक 
१ "भागो दोगये चिरण्यकश्यपने' प्रह्लाटलो:कै बड़े ल्ाड- वो दुलारसे पा 
किख और पार्च चार वर्ष के हुए ते। शंख वो लिखित: दोनों. शुक्रा जीके 
सुतें जनके पास-वास्ते पढ़ने राजनीति जार“ शाखमें प्रंटन्ति होनेके निमित्त. 
= भेजा जब गुहने पढ़ाना आरभ किया तब प्रह्लाद जीने भगवत्‌ नाम का . 
"उञ्चारण जिया तुब णुरूने कका 'कि अस्त किसका नाम लेताहे वह तेर ' | 
» , जाप का शकैः जोतेरां वापे झुनेंगा ते तके दंड होगा ग्रज्ञादचीने. कहा 
!»-० सब बिद्याकाःः पढ़ना केवल ` उस भगव्रत्‌ ` के.जञानने वास्ते कै -उसके।ः छोड 
“« कर दूसरी: विद्या का पढ़ना निपट निण्फल़ है चर, अप्रने पिताकाः कुछड॑र 
` सुभगा नहीं शुछूने प्रह्लांदजी क्ती:मेतासे बहुत: शिक्षाकराई- परत प्रज्ञाद 
जो अप्ने-विश्वास और अर्भ में दढराहे एक दिन हिरण्यकश्यप्र ने गोदमें 
"बेठालकर फ्रा तल्षने इनदि छा, पढ़ाहेः प्रह्वादं जोने घहोनान भगवत्‌ 
क्षा सुनाया: हिरण्यकश्यप क्रीघ से. बोला कं यह “नॉमस ` मेर ` शच का 
किसने पढ्त्याः छै अवफिर कवही“इंस नामके; नलेना: प्रक्लादजी ने कहा ` 
'कि-यक्षो नज़र. सब नामियों का नाम देनेवाला हैं और खवःभमो क परम 
` श्य औरं संव विद्याच की. परम. विद्यांहै. तुमको; उचितः है कि इस नास - ‰ 
का सजन क्रिया, करो चिररख कश्यंप सुनकर अधिका धवत आ अपन 
वहत्य लोगों से अह्लोर्ट जो के दंडदने के वास्ते अज्ञा. दी :उन्होंने,आज्ञा के 
. -अश्ुुाr्र किया जब कुछ ज्ञं सपरा तब आगसें जलवाया` नंदोसे.: डकोया 
और पडाड़ परसे 'गिरवांया परंत कुळें कलेश. मर्गा रचो के : न॑ हअ'हारि 
केः हिरण्य कंश्यणने फिर णढ़ाने»वालेके! सौंपा: अह्लांदजीने -पोठ शख के 
सत्र ब्रालकेए के! गुरू जब न रहे लेब जंपदेश किया ,कि ग्रह संसार असार 
` छे और जगत का झव ब्यौहोर ने खरः है और भगवत्‌ सारहै: और:सदा ' 
£< सब जगह प्राप्त है. भगवत्‌ चरणों में मन कूगाना परम सुख है ओर भगवत. ` 
विस्वं होना परम डुख, 'सलुष्यकः देह केवल:मगबत्‌ भंजन कें वास्ते है 
नहीं_तेएपशुषचो वो छण-वो-कूड़ा करकट से शोटतिरस्क॒त है-नारदकफो . | 
ने जो उंपदेश स्के! कियों- था सो : वन्नकै! नायां कल्याण इसो में. _ 
कि स्गजूलू रण होकर सरण चरः मजन करो भंगवत्‌ क्रो. कुछ जाति 
नहीं में सी ते तम्हाराह्ो सनातो हु देखेग भगवत्‌ 
5 A काटो हैं'बालकैं के६ उपदेश प्रह्लौद जी'काःलगगया सब 
Ds [रान करने लगे गुरू आया ओर यह इत्तांत जन.टेख! ते स्स ` 
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में लोल छुआ आया और तरवार 
/ > क्रा--उद्यत. होकर बोला कि अब तेरा 
पं वो _मंगवत्‌ जो सत्रे 
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(शह्स्यकश्दप ने कहा इस खंभे सें. भो है. उत्तर दिया अलबत्ता क में सो है अ 
(हर कश्यप गे एक सिका उस खसे में मांरी किशब्द प्रचंड वो भस कार ' 
उससे से हुआ चर फिर सगवंत्‌ भक्त एच्च और सत्य करने वाले वचन 
अपने अङ्को के न्टासंह रूप घारंण करके बैशाख शरी चहदशी सध्याड के | 
ससव सुलतान सें कि वह राजप्रानो हिसण्यक्श्यप को थी भ्रराट हुएं |. 
'इण्स्यकाञ्यप सो यद्ग के उदात कुआ लड़ाई होने लगो जब्र संध्य! का समय | 
आया तब अगवत ने. उस के पकड़ा और अपने जालुवों.पर डालकर +? 
| रेइके दार पर अपने नखेंसे उट्र'फाड़ा और पंरलपदकेाः मेज “दिया 7४, 
और व्रह्मा वरदान सब भगवत्‌ने सत्य भी रक्‍्खा  बज्ञो' और शिव :'/ 
और, इन्द्रादिक सब देवता सतति और विजय करने लगे औरुआऑकोशसेजय | 
जवकारकी धनि और फलेंकी बंरषाः होने लगी आए जो. भगवत्‌ का ˆ 
खरूप विकराल वो ओध मरा थाः क़िसों ' को यहठ'सासध्यःन : हद क्रिः 
सलोप जाकर क्रोधकेा -शांतकंरै इस हेतः सबने: प्रज्ञादं .जो काः सेजा . ... 
अ्रह्नाटंजोने जाकर दण्डवत्‌ करके विनयः किया: कि हे प्रंशततरुत “भंजन '' ` 
आपकी . महिमा वेद “औरः बच्चा भोःनहों. नाडि” सकते: सख अघल 
- चो अज्ञ वो बालक से ते व्या वणेन: क्ोसकती है परुंत ` छपा स्ञिंधु वोः | 
दोन. वत्सला जानकर निन्य करता हः कि आपके घ, भक्त सच्छपः स. 
सब देवता भवभोत चैर? कव्या यमान हैः हंपा  करिके उनके अय :टूर 
करों भंगवत्‌ ने ग्रसन्त होकार कहा कि अच्छा और जो इच्छा तमके `हो _.|., 
" से सांगो” किं पंण करूंगा मरद्ध दीने विनयः किया: कि आप्रके चरणः `| ` 
करले तकी: भक्ति से सिवाय किसों बच्त क्षो-चा इना नहीं नो: शरीरः | . 
झुकता लिखे आपके चरणों की म्रॉनि बलो: रहेः भगवत्‌? ने यह वरदान | ; 
दिया और राजगेदी पर वेठाल कर अपने हाथ से राज:तिलकःकर दिया. 
उस समय भगवत्‌ रूप वी शेक्भाः ऐसो थी जि जो: हृज्षारों “सूर्य: एक 
साथ ऊंगे ती वे भी भगवत्‌ ऋंख के तेज-की समता नहीं पाय सकेले उस 
रुख पर जहां तँ दथिरकी बूंदे लगी हूइ «बड़ी आंखें लालू :कुछ, पिय | 
राई लिये कए चोभसे वार २ अपने चाडों के चाटते: हैं सूछ भरो गर्दन र 
. ` कनाल पीले और श्वांम दोनों षाय त्य त-वलिष्ट: नख तोच्छ्ण i एतो ` 
`  परञ्चांता की माला-विराचनान और पुंछ केर पर केा झड शिर पेरे | 
रनर कीसांतिलहराती छदै ग्रज्ञादं जोकि गोद में लेकर राणे उतल्कक, 
करते है देवता चांरों धार विनंती कर रहे हैं आकाश में दन्ट्ेचज़तो 5). | 
हि स नाचतो हैं गन्धे सरावत चरित्रों का कीतन करते हैं फ़ूले ‘| 
जेष होतों है और चक्र वात मालूम रह कि भगवत्‌ स्वरूप ऐसा न र 
हि pa roe का hr व और केशर अग सदु का वह-सब खरूप/भगवत्ता ९ 
5 आवक चूप से दखंपता'तथा :कावडही मलुष्यकेः यछह/.त _|-- 
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¬ _ भागवत के तिलक से ्रंगटे,डै परंत -बहुत-करिशे भगवत रूप ब्याज जे 


5 ¬ रोर से-देखने में:आंता-या।पीछे:भगवल्‌ः ते | झन्तरध्यान, होगे; और - 


अज्ञाद जों राज करने/लग़े उनके :राज में; भगवत्‌: मन्तिः कीःऐसीः रटन्ति 
: = “३ कि कई बिसं न रुहा और न्यायःघर्म इतना-या कि एक बेर प्रज्ञाद 


~ 


" के अपर, छड विवाद ङ्ञ्रा ःक्षिः विरोचनः तेः उ सखो; क्रे राजा के पुत्र डोरे 
= `स आप लिया चाहता था और वहें:बाह्ण कहता था किरानइस्याद्किं 


ठःइरः गया कि जो अन्य घर कहुते:वाला: राजा केःयहां: ठ इरे से वध | 


किया आयःरह्काद्चो ने कुछ पक्ष अपने:पुच्र का. न विया-चर ब्राह्मण जो - 
५ सचकहता चो. उसके वह-चरो' दिल्लादी और अंपने पुत्र-कषे बभ्र के वसते 
आज्ञा-दी वह बाह्मण इसे न्याय सः बतः प्रसंन्त/क्चा- और उसके" बदखे 
विरोचन लेः बध्सेबचाय केः ग्रन्नाहःजो 'केएन्द्द्या इस -अज्ञादः करिज़ से 
"  . भगवच्‌ "की, भहता: बस्‌ संजता परः बिचार करनाःचा रहयो वायि एण्यः कश्यप 


, आरंभ शजसे दता ओ पर: उत्पात करता: या; औं र .दबता लेय संदना | 


2 बा.) र तू रके परन्तु भगवत्‌ ने › कबङो; हिरण्यकश्यप को ; ओर कुछ 
>> तनक चिन्तवत भी/न किया जब उसने मेरावत्‌ "भक्त के: ड)|ख़. दिया तेः 


. - एकं शिक्षा सोः इस :चरित्र से प्रगट होंतो हैः क्रि ज़ो:बाप: मी भगवत्‌ 


; - सम्मुखं होने में बाधा करे तैए त्यागः कें:योग्य-है:जिस अक्राई अज्ञाद जोने -- 


3 
. ब्वाग किया पल OE TH | 
हिट र [i 727 र अंगद जी की” 'क थ7ः॥।; fmt PE 2४० पर + 
£<. ` अंगद्ही बेटे वाज़ी बानरों 'केःराजां के: ऐसे :परमः फविच: भावत्‌ सक्त 
० न हणवा चअवस्या और सब सुख राज्य णे शवृय्ाप्त7 या. तथापि सदा 


77 ` जर्न को-डज्षि भगवव्‌-चरणों में रखते थे और रखचन्‌न्दनं महाराज़:नेट्डनके: 


wr. 


` . बाप का अग्रीवकी दीनएकार- पर बभ किया परुता तनक भो भक्ति की. 


a : त्था से दवो ज्ञानको जोके खे[जनेःसें और उबग्शूवणः से युद्ध होने 


कोः 


CN यह हैं कि जब रडुनंन्दन: मंडाराज कोः “और 
` त्रिः तृता जसा h 


उसके न.सहिसके और आपने बिना: पु को ऐ-मक्त की -स डाक करोः और | 
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सा परिथ्रम वो शरता क़्रोः सा इत्तांत निस्तारः से रामायणः से. ट 
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झी कांप करं गिर पड़ा वो एकट सोःउंसंकें आथे से रिर' पड़ उसमें से 
कई सुकुर्टअंगद को ने झो रघुनन्दन भहांराज' को ओर फेके उसके पोछे . ,/ 
- जब अति उत्तरः प्रति उत्तर का संयोगं पहुंचा ते चरण रोपिः के रगव्रण- . „` 
से ग्रथ किया कि जो कोइ ठम्हारु “में सेमेरापांवः उठाय दबे ते। - .| 
खोरशुनन्ट्न महाराज लेट जांयंगे औरः "स्तोता. महारानी. को सें _. 
हार चुका इसवात के सुनकर इन्द्रं जोत आदिक वो बड़े ४. बोरुूजठाय के | 
हारिगंये चरं न. चला न हिला: जेसे कामियों 'की बाते के रूनने से _ ..॥ 
पतिबता स्लो क्रा संन अथवा ,कोईः आपत्ति के आने से भत्ञष क! सन-हरि- ..॥ 
भजन चर न्याय से नहीं वलायमान होता र/क्षसों ने .मांति भांति के 
उपाय से चरंण के। उठाया परतः चरण ने:धरती के इस प्रकोर न छाडा 
ः कि जेसे बिना भगवत्‌ भजन संसार का ` ठ:ख चैर बिना विद्याके अचज्ञान 
®: छोड़ता सलज्जं होकर बैठ: गग्रेःतबं अच्त-में रावण ललकार कश ‹ ' ' 
उठा चहात कि' अंगर चोः के चरंण के पकड उस समय अंगढ जीने `. 
शिचाचार तकी करके कहा कि अरे. सुद "मेर चरण के पकड़ने से तेरा : | 
{ क्यों भला होता है खो रघुनन्दन खासी के चरण क्यों. नी: पक्डता कि 2: 
5. शताय होजांक रावण लज्जित होकर सिंहासन” पर वैदगया अंगद जी... 
' , कोःभगवत्‌ कां ऐसा-हढ़ विश्वास था किप्रण:करने के समय कुछ संदेह: “ 
` नेकियां ओआर ज्ंका को जीतकर जेंबःरघुनन्दनः खाली अओध्या में कफ 
. आये ऑर राज्य अभिषेक होंलिया:तंब अंगद की: शी सासो की आजा _“/ 
सविद होकर अपने घरको गये:और भगवत्‌ के:स्मरण भजन में ऐसे लीन कक 
हुए कि दूसरी ओर तनक चित्त की इत्ति-नः गं ह (भ कक ह a, १-4 
; : " 
र - _ पीपा जो को ,कथा ॥ वात ४. 
7 ' पीपा जो ऐसे परम भाराकत हण कि जनके भक्ति के अताप से पशु ख्य 
 भोःभटाबत्‌'शरण -होगये भगवते. भक्तों के अज्ञा चीर सत्र गुणा 'के.जा ने. :-?ः 
वाले हुए गागरोन गढ़के राजा वो पिले दमी के सेवक च*एंक्रा नेर“. | 
` मंगवत्‌ भक्त लोग जा निकले उनको रसोई, को सामग्री कञो इच्छा से `. 
जाहा सो द्लिवाय दो उन्होंने रसोई वनकर भगवत्‌ ` को मोग लगाया 4 
. और सगवतूसे प्रार्थना क्रियाःकि कि अड राजा अल्ञेःहों . जाय {गात के 
| - 'एक किसी ने राजा को खम. में शिक्षा: क्रिया: किं-तं कैसा भातिसेन्दः 
- के अयवत्‌ से विसुख होकर उद्दार चाहता है पोळे एक गते दा कह. 
` रूप से ग्रगट होकर राजाबक्ाःपलंग पर से प्ररंती पर डाल द्राजा 
से भयव सक्तिकाआर'म किया और सव रचना संसार 
देने लंगो इगो चोःसाचात्‌'ळईः और पोपा चो ने र हा 
शाह करने की गकार आप होव. दुर्गा. जी ब्रह्मरानी है bl. 
शी केश रुरू तरने का शिक्षा करकें. अन्तरं ध्यान +, F fd र 
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F पोषा जी रामानन्दः जो के दशन के ह तु ऐसे व्याकुल हुए किट लो गा 2:73 
४: « यह स देर हुआ कि मोपा जी बैराग्य को काशी. पुरी: में :रामातन्द जी/के है 
` पाम आय उन्होंने निरास कर दिया किंयह/घर लागियों वोजिरज्ञों का 
; . चै राजा का चहुय क्यों काम-है पीप्रा की सब लॉगिके फक्रीरः बनिके गये 
~ किःम भो फकीर होगया रामानन्द जीने।आज्ञाःकी कि कुर. गिरुपड़ों ` 
|` „ तरन्त गिरने चले जप गिरने लगे ते| रामानन्दः कोके” तरेलोंने पकड़ (लिया 
3 _ साम्हने लाग्र तंब रामानन्द जीने चेलाः किया औरः मग़ंबत -मक्ति कण 
77 पुवकःट्क्र कहा कि अपने घर. जाओ सगु ः-सेवा ' करुते” रुहो एंक 
|; बष पोछे -इभमी ` ` साशं सेवा सुनेगेः ' ते ऽ 'तम्हारे [घर “भक्तो ऽसडित - 
¦ आझावंगे पीपाजी घर अ! यञ्जर- णसो: साधुसेवा वो मंजन: क्रो: क्रियां नक्रा . 
| ` बणन्‌ नहों होसकता पीके बर्ष दिन, के परत्रलिखा:कि अपने बचनःकी पालना . 
| "कीजिये पध्रारिये रामानन्द जो . ऋगषोर वो रूेदासःः आदि :वाळीसः चलां 
| „ सहित चले जवं नगर के निंकर्ट पहुंचे तमःपी प्रांजो ड़ भातःरीलि मख्यी 
बक रामानन्द जो के समाज सित घर ला थे को ऐसी. सेवाःकरो#क्रि-. 
निसका णल शोष प्राप्तं होय कुछदिन पीछेःरासानन्दःनीनेःवारक्रा-चलिंने ` 
_ की. इच्छा -को. किया और पीपा त्रिकाल :संये तत्र/उिनकी पीति: छदेयं 
देख कर रॉम। चन्द जीने आज्ञा कीऽकि चाहो. यहां > को चाह तमको: 
-। - ` अंगीकांर्‌ करके साथ चलो पीपाजी तुरन्त सब राक छोड़ कर सयः 
|  बारड रांनो भी सार्थं चली धीपाचोने उन ग्यारुहः का. समभाएः लार फे 
८ .“ एकं छोटो रानी जिसका नांसं सीतां थाम वांमळीः पहिरना” वोःज़ंगीःएहने ' 
के! वी अंगोकार किया तबे रं्मानन्द नीके सो गन्द द्लिनेसे साध लिस | 
।' और चले एक बाझण भी साव हुआ सना करने से।किष / खा मंराःभगवतलू" . | 
| ` चरणां स्टत से जोमयां फिर कर घरे अपने आजा: संमाळ'द्दा रका! में +प्ञचो 
५ “दर्शत्र थांचा करके ब्याशीजी के याचा: कियापरन्त'पीपाजो आज्ञा कार 
> द्वारक्रा मे रहे एक टिंग खी हॉण्फ सोमी:2केः टशन की इछा हुदद:समुंद्र - | 
| ” लें कूद पड़ दिव्य दारुका'में प्रक्नचजरयःहुशन पायोट्सातदिन रहे भरवेत्‌ `, 
| की आज्ञार्स फिए संझद्र के किनारे जलसे सता मसित एनिकले कपड़ा रू 
हे इ सूखा संबं लोंगोंने देख “करके: आखय) माना फोर्पाञ्लों का 
न सी शइ के से बह ब 


का Ce] ° 


२५६ ह... अजञीसालः। 


` _ दतो हेम्हार कारणले सब उत्पात खड़े होते है .-सीता-नै ह os र 
i शक सक्षारा।ज आपके: उपा करते से कान डत्मॉत शात उ 5 
 _ जिसके कांरण से भजनः में. भरा हआ हो और किस समय भ्रछुने सहाय स 
` क्री सो आपके और ससकेः इस बात कीःपरोक्ञा अच्छे प्रकार होचुकी . 
` ` हे तब सी ऐसी सिखावनःक्ररना,यह दूसरे बात है.परोपा-जी इसइंढ निश्चय 
° जचरुप्रसन्न हुये दंसरो रोइसेःचलो राह सें/एक व्या घूः आला ऊसके। चेला . .. 
करके भगेवत्‌ मक्तिका उपदेश किया उसने अंगोकार किया. अबतक बहा 
का ब्याच साधु जाह्णं गऊ॒के नहों:मारता बहास चलकर एका. व ने 
शेषशायी महारांजका वहाँ मृन्दिरिया बा्ञारंमेंलाठो देखकर सा जिकस / 
मांगी उसने कहा जंगलमेंसे क्राट लेव/पोषाजीक सेब ला जिओ केए इरोःवो | 
_ संपचकर दिया किंजंगल होगया एकलाटीकेकार्ट जिया फिरएंकचोर्थरनाले | 
अक्तकेयरआए उनके घर कुछ नंटथा अपनी खोकत!" नंगोकाठेमें. बे ठा कर 
` उसका लंहंगाः वेचकर रुसे।ई के कराया मे! ग़लेंगेःपीछे जवःच्षो्रः अज्ञा केा 
जनको खो सं हित-जेवनेके बलाय्ातेःच्ीधरनेः कहा: -कि-: अप] लेजन 
करें'सीघ/प्रसाद वहु मोजनःकरेगी तब प्रोपाज़ोने सोताके।: भेज्ञा देखा. ले। 
हा काठे में हे पछा/ कि कोठे में किस इत बेठोहैं;उत्तैर दिगवकि तन पर बच्च . | 
हा नहोनानःकोनाकपरण परम आनन्द का ,नडीं मगत छूपका -खिंतवन | 
द ओर साधुसेता परम आनन्द 'सारहैःउसका होना-अवर्शन योग्य है सोता "| 
ने सबहाल जानलियाः अएरःउनके मांव के झागेग्पनी सक्ति का > ठतः “| 
संमंकाःअपने अंगप्रस्के वख से अप्भा देकर बाहर जाई राई एंक सथ - 
कलन किया. पोळे सोता वो -पोप/जी:चन मो-सेवा उचित-समककर-बिंशेप्र 
ड्रव्य>कोः प्राप्ति वेश्याकम (सः शोघर जानिकर बाजांर्से. जा बेठे सुन्दर रूप 
_केखक्रर  लाग: जसा छ ए: समो पःआएः ते? ओः जठकार :न. देख. सके 
.  पकछकत॒माकोतः हो जवाब,द्यिएिःबारः गुखो हैःघंरुरारःकहोः नहीं केवल 4 
 ‹ एक समानो.सावडे वै लेगग:सन- कर तर्च पहो-र कुछ. हंसो ती'बाते न 
.  कसिकेःनान वरो खुहरःव्रो रुपया भटःक्रिया पोप्प्रजोनेः-वह् -सब चोधर . 
7 भक्त के घेर पडु चरा दिया:भक्ति ऐस वै रीन .वार्मः येः कि उसी संडो .अअंगवत्‌ 
सक्नोःको दो द्या आफै हे थे तैस र्च्षे पीपा विदा: होकर रा 


} 


चूक ४ ° 


ए देखा. रातिका-सोतास का "चोरों नेःस॒नंकरः 
एकं बड़ा >सप्र है तब बिचारा किं:इस सांप से 

काटने केः वास्तेः मठ कहा-उस: घड़े: 
में डाल.कर चले: गए पीपांजो उस समय 
पांच पांत्व तेाले की एक-एक थी तोन/टिन- में 


। भडार क्रक 
सुरसेन राजा उस/देश का था वह प्रोपः जी का र 
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` सुन कर दशनः को आया चरणां सें.पड़.कर बिनय किया कि सुझको!भो 
॥. आपने छेसा नना वो मंत्र देकर चेला करो पोपा जीने, कहा कि. अपनो ५ 
ऋग्णत्ति वो रानी इत्यादि सब हमार सेंट करो राजा ने तरत्त बेसाही 
. , किया तृव उस्का मंच उपदेश करके' चेला किया वो रानो वो: सम्पत्ति 
5. इत्यादि जो भेट किङ्ला जा सा सब फेर दिया और कहा कि भक्नोंसे परदा _ 
| » का प्रयोजन नहों राजा के भाई बध यह इत्तान्त खुन कर वहुत क्रोध | 
:- . यज्ञ ऊुए:और अन्तष्करण- से पीपा जो के साथ हुट्टता करने लगे एक बन- ' 
जागां बेला के सोल लेने क्रो बैल ढ़ ढ़ता कञ्ञा आया राळा के साइओं ने _ | 
४: वहका दिया कि पोमा जोके पास “बैल अच्छ २ हैं बनजार ने पोपा जो : 
`. के आगे आयके रुपैया नक़द-रख दिया ओर कहा कि नये. नमे बैला: केः , 
` मोल लेने आया हूं घोषा जो दृष्टो को इृष्टता जान मये कहा कि इस 
५ “समय जेल चराई पर गये हैं फिर आकर ले जानां बनजारा तो चला गया 
और पोषा जी ने उस" रुपए से भंडारा वोः महोत्साह आरुभ किया 
.- “हजाशों:साधु-जमा थे कि बनज्यंर आया और बेलों के वास्ते विनय- किया 
'. आपय जोने ककष" कि.यहं इ्ञारों बेल खड़े हैं कि परल धाम तक खेप 
- पह्ुंचाड़ेले हैं. जितने तूमको कामचों ले जाव बनजारा बड़. भागी हरि 
; ` अंज्ों का दर्शन करके उसी घड़ी भगवत्‌ के शरंण हुआ वो अच्छे कपडे . 
* ”  'साधों को दिये एक बेर घोड़े पर सवार होकरं पीपा .जो जाने के गये _ ` 
¬ “चोड के खुला छोड़ क़र बहाने लगे घोड़े के दुष्ट: काश चुरा ले गये .. 
॥ चरर वांध-रक्खाः जब प्लान करके- चलने कां विचारं किया तो घोड़ा कसा | 
|” ... कसाय आगे आकर खड़ा हुआ माने।केई-तैयाए करके लाया हैं एक . 
| » बेर पीपाः जो. इरिभंज्ञों कै समः में गये थे घर पर साधु आये घरमे 
कुछ न था सोताजी बज्ञार में. जाकर एक दनिये से रातकेा आने के:कराद . 
पर सामग्री लेआई उसो घड़ी पीपा जो भी आगेंये “ बहत. प्रसन्न, हुए 
श्र सीता ने सबं,टत्तेन्त कह दिया जब सत को सीतां श्टंगार कारके * 
४ ` -नल्योःतो जल्न ब्ररसने लग़ा-पोषा जो अपनी: पोंठ पर चढ़ांकर बनिये के 
हा . - घर ले.गये दशन से बनिये का ज्ञान होगया चरण सूखा देख कर पछ: 
"` आाताःःक्िसं प्रकार आई सीता जे क्रा. मेरे स्वामी अपने पीठ पर. लाये 
““हैस्था सै .पंर खड़ी हैं बनियां दौड़ कंर चरणों में प्रढ़ों ओर गिड़ गिड़ाने 
श -टेवृगःपीपाज्ञी ने कहा लज्जा का कुछ प्रयोजन नहीं अपने, 'ठूकानसें जा .. 
वचेः तैम, उड़ावो त॒मने बह&ुछूपया दिया चै इसको कि जिसके कारन « 
सछे आपुस में लड़ मरते हैं बनियाँ बहुत डखितेःऔरः धार 'मांर : ले 
से लगा पोंपाजी के दया आई दोचा देकर आवागमन: के हुःखसे 
गद्या ॥डष्टों ने यह डत्तान्त राजा तक पहुंचाया जाहणांने राजासे कचा | 
ह क्र जह बड़ो,अनीत कै राजा अज्ञान अपनोकी "नाई समभ कर वृविंचास 
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श 0 ८ , ` ` .भह्तामालः | १; 
होगया पीणाजोने सुनकर बिचार किया कि युरू से विश्वास छुटे इसके. |. 


ह ना लोक बिगड़. जांय्णे इसके इढ़, विश्वास. कराय देना चाडिये इस | 
 जेतुराजाके घर गये खबर कराई राजाने कहला भेजा कि पजा करता | 
५ हह पीपाजो ने कहा कि यह राला ज़ड़ा सूर्ख है चसार के खर जूती खेने | 
.  वास्तेगया्ै नास पजा का लेता है राजा सुन्न. कूर ठुरन्त'नंगे पायन `; 
| 


कं गे , 2 A, पोषः < ~ ९, 
© बाहर आयदर चरणों में पड़गया पोषा जोने राजा को चेताने बमले कुछ , 


` और परीका देना उचित समक्षा राजा को एंक रानो जो वन्ध्यो वर में थी _ | 
सक्ष ले आनेबी आज्ञा की राजा अपने राज के शोच में चखा आग्रभज्े +" 
व्याच बैठे देखा फिरा कि यही बाना करूंगा पोछे भ्रोब्याघु -देखा तब ले! _ 


दिन दिन *गवत्‌ ओर शुरू प्रीति अधिक होती अ नही क्रिःविसुख 
का] पे । ; अ च् 


| _ नरका जाना अबसे जानकर कि दोनों लोक सहज सें ग्राप्त हॉ. “ ' 
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की हनि है मेसी दिलाई कु ह.मो ड * 


रोगे पीछें-सीता के दर्शन ए इसत |, 
भय न नः र्‌ a | SN Dis प A i 
० भक्ति कारने लगे ग्रत के प्राप्त, रू# एके 


£ Tt ~ शरो की ० 5 एके 20 F 
गत लत साथ को सेवाके निसित्तं जंगायाबो:उसकेा ' 


वेर इगि; दन छाए 
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भगवत्‌ मृत्तिंको सेबा आराधन करने लगा ॥ एकां तेलिनं सुन्दरी तेल जे 

- . तेल से केइंतों- फिरती थी प्रीपा जोने ` कहाकि इस'सखसे राम राम 
कहने से बड़ों शोभा होती तेंलिन क्रोध करके बोली कि जब केाई मर 


¢ 


« . उस शुरट्क जिला 

.~ ` शई उसके! चार लेले 

'. ` शुकारते चले कि भैं 
चोर आधीन ए लेंस 

°` कुछ 'रुपैयो लाते थे बंट 

„ „ दँनेंलगे,कि बिना रुपैया 


बटपार भो सब आंधोन 
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' सुनकर दोड़े आये परस्पर मिले एक ब्राह्मण ने सड्की:व्य इने वास्ते ज़ांचा । 
. पोषा जो ने उसके राजा के पास अपना शुरू बतलाके द्रब्य दिलत्राया ॥ 


. एकादशी के दिन जागरन होता था पीपा जो ठरन्त उठकर अधना हाथ “ 
है! ड सलने लगे राजा ने कारण पूछा तेः कहां कि द्वारक़ांमें भगवत्‌ च इ ए. कोः 
दि स आग लग.गई यो उसके! बसाया है राजा ने सांडनी लगाकर समाचार ''' 
` अंगाया ते सत्य ठहरा और यह भो मालूम हुआ कि पोपाचो इम एका- , 
दशो के! जागरन सें वहां आते है एक दिन पोपा जो नदी पश ज्ञान ! 
ऋरने गये थे एक्क तेलो के लड़के से बैल लेकर एक:बाझण के . देहिया: ५ 
जब तेंझो ने पीपा जोसे अपना डुख सुनाया ते। बैल अपने घरपर बंधाथा ॥: _ ..' 
` एकञ बेर अकाल सें अनाज वो कपड़ा लोगों के इतना द्या कि अकाल , 
थाही नहीं सच का इख निवारण -क्िया॥ एक तेर बड़ी संपत्ति कहीं से 
हाथ लगी दो चार दिन सें खरच कर्य ऐसे चरिच पोपा जो के, अनेक: 
है कि जानने में नहीं आते सो भगवत्‌ और जक्नों में बया भेद है वि 


> 


बन 


> 
Er ERAN HZ ST LRP SO 
8” FY a 


ऐएसोची मिना भगनत्‌ की है ॥ ‘TEER क 
| काया प्रयाग दास की ॥ . , ".. ` 


` मयागदास जो अपने गुरू अग्रदास जो को छपरा से ऐसे अरम अक्त हुए 
कि मेने बच आम 'सं एक रघुनन्दन स्वामो के चरण कमल।- से प्रेल था... 
और भगवत्‌ भक्तों में ऐसी प्रीति थी कि भगवत्‌ रूप नले ये साच” 
क्ियारे में अगवत्‌ अन्दिर के कलश चढ़ाने का त्याह था और मको. . 
. ` षव बलिये में भगवत्‌ मन्दिर के ध्वजा चढ़ाने के दोने स्यान से. साधु. - 
. _ उलाने को आए प्रयाग दास जीने बिचारा कि एक जगह जांय एक जगह 

` नहता साधु उदास होंगे इस हेत रोने! जगर दो खरूपं बना कर गंये 

हा ञ्ै परुसतृसग इलादि का आनन्द लिया और अंपने हाथ से एक जगह भ्या 
. परु इरी जगह कलश चढ़ाया ॥ रास होता था भगवत्‌ के खर्य को: 

` झ्ाएसं द्खकर ग्रम में सम्न- कारये और असम के तरंग ञ्ची गीत भें प्राण is 
` भगवत्‌ परु निकावरु करके परम पहके गये ॥ |, , -. „` टी /  / 
FE र कट, क +. Fe कथा भगवान को ॥-' ३८0 श. है 5 आ 
सता कानि भगवत्‌ भक्त सोनेपेत ग्रासं में:हुए जहां कहीं ` ‡ 
होन के खनते तो भांति भांति के उपदेश करते और 'साशबत- ` ¦ 
न टचे सापड नाचे गांव में बोगियों की जमाते सकले. 
| सिद्दताको परोक्ता दिखला कर सगवंत्‌ भक्त “कर दिधिः 
सात समभने वासे विष पिलबा द्या भगवत- कंपो स 
हा दास भावं में भगवान की बड़ी प्रीति शीट) i | कु 
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परम, भक्त रूप सारखत बाह्ाण ये ज्ञान वो वैपर के 7 
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योग के बड़े छातः थे काम क्रोध .लेम मे।ह केः त्यानी चै और साधु सेवा ˆ 
« « में ऐसो-प्लीतिं थी कि साधु के दर्शन से कमल के भांति प्रुन्नित:“छोजाते-. 
थे एक बेर साधु संमाज था वहां एक दृष्ट रामराय जी को निन्दा करने 
लगा भगवत्‌ का, उसका दण्ड उचित, “मालूम हुआ से. सभा में जहां 
.  /लसके भाई बंध `सब बैठे ये उसकी पगड़ी. उसके .शिरसे एसो. उछंल:के 
गिर पंड़ो-नूकि जैसे केई बैल मारे'लच्जित होकर संभा से निकल गया. | : 
‘~ ~ शोरंग की कथा ॥ 
>= आरग जो ट्वसागांव जयपुर के राज्य सें है तहाँ रहते:थे सरावगी- के 
(< बेटे थे 'उनक्श सेव मरकर यमदूत हुआं और उसी गांव में एक बनजारा . - 
-- टिका था उसके प्राण के 4नक्ाल ने के। आया आगे -की प्रीति बसरग । 
3 ` जो से”सिंला और दत्तान्त कही शोरग- के चाह -इस लोला के देखने-को 
` , हुई ज़हां बनजारा टिका था तहां रय. देखा - किं- उस, यमदूत. ने: एक: 
बेल के! भड़का दियी.और नजारा पकड़ने कें उठा वह दूत बे लके शिर- 
पर जाब्नैद़ा और सींग से बंचजार,का पेटफाड दिया बड़ीपीड़ा से मारडाला 
ओऔरग देखकर चन्सित छए और उस दूत से जप्रय पळा कि जिस में यस ' 
दृतांके हाये से बच उसने कहाकि बिना भगवत्‌ भक्ति सबके। ऐसो हो 
पीडा होती है और जो भिगंबत अक्ता हैं उनके पास खन्न में भी यमदूत 
= नों. आते श्रोरेंग जो ने सरावगो मतअसार स॒सकभ् कर उसो. खड़ो -सगवत्‌ 
` अङ्गि, अंगीकार कारवो दूत के बतलाने से सोअनन्तानन्द जो -रामार्नन्द जो 
::”.. के चेले थी तिनके चेले हागये थोइन्हो. काल में भगवत्‌ -खरूप-को प्राप्ति . 
"४ ` जग. और जन्म मरण के भयूसे छटगये ॥ एक म्रेत नित खरोरंग जो के बेटे ` ` 
' , को दिखाई देता. था इस- का रण वह डवला होगया जब यंहःडत्तान्तखन: | 
तब एक दिन लड़के की खाट पर सोर हे जब फ्रेत आया तब:रगेद्लिया ग्रत ' ९ 
५ अागा;चरैर कहा-कि में इसो-यांव का फलाना खुनारज्ं परो गमन वो. 
» नोरी कुढाइ कम करिके प्रेत हे।गया हूं सा अपने उद्दार केकः तम्दारा - 
दशा सव्रता हु खरीरंग के दया आई संरावत्‌ का चरणास्टत उसके! द्याः 
”- “कि डसक्षेप्रमाव करिके देवता का” स्व हप पाय कार सं गतिको फल पप्त,हुआ |... 
उ षृठोनारायणको कथा ॥. 75 $ 
5. ~ हरोनाशायण. छष्णदास ` जो,कै चेले रहने वाले पञ्जाब दे 
शुक्रा. अर्मक्त्‌ के हूए सर्वकालं नजन ें'वो संतोष यक्त 
„शकी सुरि. बादशाह ने धघत्‌रा मिलाक्रर 
षस बिष . पिलाया वो ऊंपर से' ऐ 
_ जिसमें विषभो दे और सरजीय पंरतु कु 
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दशः ७... भक्तमाल। 

` ना है बरू भांग में एके औगुन साद्रा से भो अधिक है कि बुद्धि के 
अरिलेती है किसी बड़े के पोने से प्रमान नहीहोसक्ना है "सूख; महादेव  '' 
को. का इष्टांतं दिया करते हैं ते शिवजो इलाइल- विष पान कर गये , 
त्ता विषरसो काइ पोषे वो शंकर;खासो' भट्टो में से चटा हुआ कांच .. 
भोगये और. काई यो तो चटा कांच उठा कर थोड़ा थी ते पिये से। | 


डॉ के आचरण से निषेद छै सा ग्राह्य नहीं. हसता ॥ . ..#” 3. 
| चौारधीड ॥ 58! £ 
- ` ८ 2 समरथ कह नहिं देष गुसाई | रबि पावक ससरि कीनाई॥। ,” +(, 


और कई पुराणें के बचन यज्ञा हैं विं जों के विसो बड़े महत्यां 
के उष्टांत से वस्त निषेद के विशि 'समंभाते: हैं पा त्याज्यको य़ाझां करते हैं 
के नक गासी होते हैं इठो'नांरावणं ने सिदरहमने पीछे आंग पिंश और. ” | 
सिद्द महात्मा निरयन के बंधन से बाइर हैं सगवत्‌ रूप छे।जाते हैं. | 
तात्मव्य यह कि भाँग-पोना निषेद है ॥ ” `` . [ | 
_ रदास कोःकंथाः॥ A “र 
रदास जो परस भक्तं भंगवत कें छए जिनकी बान वो काव्य: छुद्य.' : 
के अन्धकार ओर सन्देह के टूर करने के सु के माति है: शा वो बेद के .. 
अलुसार कम करने सें हुस कें सहंश. हुंए अंथीत्‌ निंषेद के ' छांड़ कर 
सारके ग्रहण किया इसो ”श्रीर सें अगवत धांस कें पहुँच, और लिनकें 
. चरणों का बड़ २ वरण आश्रम वालों ने दण्डवत्‌ किया पिले: जलः ळें “ .., 
. अह्यचारा वो रामानन्दज्जी के'चेले थे मित्ता करिके शुष: सेवा वो भगवत्‌ - ..... 
. 'असाद किया क्रतेःये एक.दिन' पांनीं बरंज्ञता थां सो एकं वनियां ईक” . : 
जो बहुत दिन से कहता था परत उसकी . भिन्त कंबहो न लेते थे उस : « 
दिन उसोके यहां से रसाई कोः सामं” ले आये. जब र्साननन्‍्द जी भोग * “| 
लगाने लगे ते भगंव॒त्‌ ध्यान में/न आये तब रालानन्द, जो ने बझ्जचररी से. . “| 
ˆ इभ के उस बनिये का इत्तान्‍्त बूआा 'बिचऱरा तो उसका लेन दक चमारों | 
के साथ मालूम हुआ रामानन्द जोने बहुचारी के झाप दिया कि: तककेय "` 
चमर्‌ का जन्म मिले ते. ब्रह्मचारी ने बाह्य की. तन छोड़ कर चमार के | 
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[ जन्स्ेःतवक्कों से माता का दूध पीना छोड़ दिया कि'विमा' 
टेश ये खाना पोना .निर्षेद है रामानन्द जो क्षां *भगबलू 
कहा ,कि बझत्रारी: का त॒भने घोर दण्ड द्यिए-डसपर 
किरा सानन्द जी उस आज्ञा से चमार के घर गर्थे सेन 
[ र दूध मोने के आज्ञा दी जब रेदू{सः 
ऐं की सेवा करने लगे. जो कुछ बरस 


3 5 भ्क्तमाल। - १". 
हि £ ~ NN 
पकछवाड़े एक जगह रहने के जाऊ 2 ॐ ८... i 
; सो नदी रे i ञो # वासे हे दी अंन बहुत चामरः एक दसी . 
खेब्नते जो कोई वैष्णव व्र साधु .देखते .तो बिना दाम नडी पे र या करतें 
फिर एक्‌, छप्पर :डाल जिया और उरामें भग (डी यन्हाया कर 
).` ' सेवा क़रने जगे और झ il और उस-भगवत्‌ मूत्तिं वराज सान करके 
रा 5 आप उस छप्पर के. आंगन अपर चोरे सें ब्रिना काचा 
5. ps इः. दरिद्रता इत्यादि का `या प्ररःत सन अभवत्‌ 
+ की दे a ` „न्दर रडता सा अगवत ने.बह क्रंगालो. स्मो दर करना उचित ५ 
५. शम मर आप साइ के रूप से रोदास के घार आरे :रेदासं ने बड़ी से्ा 


द क्त Pree स्र : 
5४; - कारके भ्रोज्ञन कराया आर 'अगव्रत्‌ झप .ब्रह जाना जसः सांध ने अस्त 


होकर एक पारस पाषान रैदास जो के दिया: और शुण वर्णन करके 
बाहा कि क्त यल से रखना . ऐद्ाास जोने कहा: कि मेरे किसी की 
५ कामना .तहीं सेरा घन संपत्ति राख जनास, है उस साध में ज्ञाना कि अभाव 
इस पारस का रैदास ने नेंही जाना इस हेत.रांधी के लगाकर सोने का. 
। कर दिया रैदास. जीने मनमें!सर्मक्ा कि रांपी सी हाय से गई . वहत 


| ` - कड़ा तब “रेदास जी ने कहा किछप्पर में रखदेव सो साध छंप्पर से ऽ 
$ सर. आड 


- र 


- पारस केा- रखकर चले गाझी तेरह महीने भोळे फिर आयी रैट्सं जो का 


८7 आल वो 'छन्‌ःहरो बन्द नुब्रार-ब्रो द्रो वार गो रो:बे।छतबब्द इत्यादि से मेसा 


OS 9 मु ` 2 5 PR OE गवतूजसूलत्ि i | हर Eo जे 
., की छवि देखकर मािजाते थे पजा प्रतिङा सत्र: बाहाणोंके ऽहं सि ` 
” ` होतो थी तिसके पोछे जइां'रैदासः ही: आपः रडते एक ज 

~~ दोमइला बनवायः 


EE 5.9 6 * 4६ कठोर बच्चन 
! निकालकर फरिया] हे मीरः गवत्‌ मूर्ति रे 
` „ की अधिकार किसी - श ख सें से ही जिसी 
/. -.विगोञसान क्ररक्ते प्रज़न इत्यादिः 
/ ` राजनने दासः लो नो बुलाया और सा अता 
१-7 व्याप्रः कि एक दो वात कहो और/ ब्रिंदा'क्रिया वा 
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. जीको बड़ा बिनय पच लिखकर भेजा रेदासजो तित्तोर में आये रांनोः बत , 


सक्तसाल । | * 


दोका खुना ते सेवक छदै ह ख्तोग 
रानी के-यहां रहते थे उन्होने रिसकी और कहने लगे बिहः स * | 
जाती रहो राजा के पांस सब समाचार कहा रानो नेंरदास र 
बलाया ओर सब ब्राह्मण इकारे छण राह्मण जातिकी बढ़ाई रा करते पी. 
ओर रे दासजी का यह वचनं था-कि भगवत्‌ को मक्तिण्यारो है जाति पर . 
"न्ट नहीं बहुत वाद विवाद अये पीछे यह बात ज्थिर ठहुरी “कि भगवत्‌ » - ह 
सूति जो सिंहासन पर विराजमान है जिसके पास प्रसन्न होकार अआजाव.. -- 
बद्धौ भराबस के प्यारा है इस बात पर बाह्मण ने तोनःप्रह्र पक्षा बेद 5 
पढ़ा और मंच जप किया परन्तु .कुरझन हुआ चब ररास जो पर बात ::. 
आई ते7 बिनवयःकिया कि. महाराज अपने पतित पावन नास के सच 
कीजिये और दो एक विष्णु मद्‌ कीत्तेन किये पदका प्रथम 'पद्‌. यह ` |. 
डे । बिलस् छाँडि आइये किल्ली बुलाय लोजिये और दूसरे. पदसा ! 
यहहेकि॥ .-` 
र `.  चोपादवैः॥ 


। . दताचि देव आयो तुम शरना । छपा कीजिये जानि अनुपुजना ४ :. ~ ` 
अगवत इंनतैही पोका सिंहासन पर से उठकर रेदासजो की गोद 
में चातैठे और सब विश्वास करिके आधोन हुए तिसके पीछे रांनी झाली 
काशो से अपनो राजघानी में आई और यज्ञ कारने का विचार किया रदास . Ch 


कालो या उसने जो प्रताप ररास 


= 


आनंदित हुई बहुत रुषेया दान पुण्य किया बा झणों' के शच हुआ कि इस 
राकी का शुरू चमार है'अच्छी वात है 'कि.' सूखो सामग्री लेकर :रसोई 
चयार करें सो ऐसाही किया.जज सोजन करने के बैठे तै! सबने दो जने . | 
कीचमें रेट्सजों के बैठा देखा विश्वास युक्त आधोन होकर चरणों में ०: 
पर और लाखों मनुष्य: चले कझगये और सबके विश्वास हढ़ कंरनेके हठ . 
च्यपन शरीरका खाल उतारके जनेऊ दिखाया र गुरू के शाप कोबात - (| 
सब कहो सब का .मे।ह टूर करके आप तनः छोड़ कर. परसधास के गये . | हा 
जहां से फिर नहों आता है ॥ ह ‘E 
TE 3 कथा गोपाल मह को.॥ . : 
` गोपाल भट्ट ऐसे भगवत्‌ भक्त : छण जो सारे संसार में उनकी साखी 
जिख्यात है भक्तिका प्रताप जिनके ललाट से:सूच्य: के सदश. -प्रका शितस्था 
भक्तों की सभा के! शोभित करनेवाले और शी सङ्घागब्रत से किसे केः ज़ी 
होता ते। अपने 'सबेज्ञता से उसके निष्टती करने वाले. हुए. बड़ 
अगवंत्‌ पारायण वो भक्त कर दिया दास भाव से थी राधा-बल्लभ | F 
क चर रज के प्रेम. में:परण रहे नवधा मक्तिके उपदेश करन वाले . | 
भगवत्‌ भक्तों को छृपाफे प्रात्र थे ॥ डक 
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> अज्ञमाल [.. . ~  श्हृपू 
दिवाकर को कंथा ॥ ः । 

.*.. _ करमचन्द जो कुश्दपके सदृश थे उनके घरमे दिवा करज रुसारी ओवों 

छ, हृदय का अधकार टूर करने के हेत दूसरे Tर्वाकर अथात्‌ सच हुए 

चर बहुत से, राजाओंजो उपट्श कारक भगंवत्त अक्ति में लगाया इरि 

 . ` अज्ञो से ऐसे थे जैसे फल से लदो किसी इच्च की.डाली भि पर खेएटि : 

' * जाती है ब्ले।रु सबके! बह फल शिलता है भोलारासं उनका. शरणारणन  - 

- .. किया था.शो रंघनन्दन खामी के {निर पेक्ष सक्ष और .संब के सिच और - .. 

5: सर्व-पर बरा बर छापा करने वाले हए सोता पति अवध बिहएरी वहाराज |. 

॥; के चरित्रों का कीत्तनःवो सुमिरन किया करते ये॥ | (00 हक 
i खेमगसाइ की कथा ॥ . ५ घड़े हे 5 

5 खेमगासाइ बिख्यात बो नामो हैं कि राम दास अपने शुरू की झपा से 

. » ` रघुनन्दन खासी कें'अनन्य «दे[स कु इस लोकर पर लोक जें 
सिवाय रघुनन्दन स्वामी के और किसी को .वाळ नही जानते चे और न | 
दोनों केक के सुख दुख से कुछ काव्य वो सब्बन्ध था धच: बाण के-छाप _ . 

'. जो दोनों मुजा पर धारण करते थे उनके देषः देख कर के नहत आनन्द | 

. ऊुआ करते के और पगम शख में म्न रहा करते थे अक्तो में उत्तम | 

" प्रद्वो में “थे ॥ 


, | a 


 कल्यानसिंह को कथा ॥ जः ः 
ही कल्वानसिंह जो के अहि का पक्ष और उदारता अत्यंत.कई भक्ति पच 
“ “का सेक्षेप उत्तान्त यह है कि अपने भादईे अहपसिंह सहित सी नन्द_नंद्‌न + 
` - नअहाराज, कें जन्म उत्सा के टशन के होत॒ नोनिरेश हरजहां उनका घर 
_' था तहां.से की डन्दाबन के आत्ते ग्रे एक सरावगी दष्ट «कर्मी के देख $ 
{क एक साध कसाल के! इख दे रहा है कल्यान संह जो ने उस साध 

* - - वैष्णव कोडेच किया और उस सरावगो^से बन्नांय लिया और उदारता 
: ४ ` का यहव्तात्मव्य कि घन सम्पत्ति देना ते एक थोड़ी बात है उनके! प्राण 
. दने से भो शो न झा अपर -अभगवत्‌ ने दोनों वाते उनको. 
` „ निबाहों पहले जगन्नाथः खासी के चरणां में रीति; रो अन्त 
#2 स्वामी के चरणों में प्रीति होगई घगन्नराथ पुरी सें-रकषा करते. 
` ख्ांसीकेल्ेह-स्‌. दोनों लेक की स्पा. टूरकरलों थी. 
जिह्वा पर रघुनन्दन खामी वो जानकी अहारानो. 
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चन्द्रमा के देख कार सखुद्ध तरंग लेता है इसी प्रकार भगवत्‌ सल्ला छः. 
दकार आनंद होते थे भगवत्‌ भनन सें अलतत प्रेस था गंगा जलके सहश ,- ' 
सन वि्ेल झन वचन कर्ण से झोरघुनन्दन: खाजो के दास थे सिवाय स $. 


चरण कमल के दूसरा सरोसा और आसा नथी ॥' .”- ५-८ . , |. 
` केशव की कंथा॥ ” > $ कै 7 | | 

केशवजो लटेश पद कक विस्थात थ स्ट्रा डुबल को न्ना ६ कास 7: 

. क्रोधाद्क में इल थे परंत भक्ति क्ञाब में षष्ट और लेटे थे हर सुरा- ., ५ 


नन्दो की संग्रंदा सें परम सक्ता छण जिद्डा पर नाम और अनजें सरबत ५ `- 
ऊच रहता था जैसा प्रेम दास भएव भगवत्‌ में, किशर जीको या एसाहो . .। 

उनके पुर का हुआ व्यॉन होय कि जैसा'डक् बोया था वसाही फल 

लगा अगवत चरिचों के कीर्तन सें एडी घ्रे तैसेको उदारता और दयाले ॥ 
सातोकी. कया॥ | . कि 

 - सातोजी हइरसिसिज्ञोकी सभा में बंदनोय वो साध्य विख्यात सुव्य के सदृश 
B ङ्क भजन का ग्रताप ऐसा या कि सत्ति ग्रीर ध फें ध्वज थे की सीता :| 
प्रति अवध विज्ञारी के चरिचों में अचण अग्न रहा करते, चार" -भगयुलू .-" | 
के दासभाव में मन के ऐसा! हढ़ किया था कि-तनकः दूसरी ओई चित्त , | 
की इत्ति नहीं जातोयी चौर नरहरी उनके शुरूके मुठापसे ऐसी 


(a) 


भक्ति उनके बेटे वो पोते सब के भो छदै ॥ . .. सा 


; र LD A f रेः MP रा न 
; थे ह ह ` सि उन्रीसवों |` ` हि 5 ^. 
_ जिसमें महिमा बात्सल्य को नवमक्तः इस निष्ठा ,केउपापकों को कृशा बयोनदे॥' `° - 
 स्रीङष्ण खासी के चरण कमलों की इद्र भल्ुंष रोखाके' हृण्डवत करके. : | 
अवतार के प्रणाम करता हूँ कि गजके वासै वङ्छूप प्रगट करके |<. 

र उसके य्राइसे छुड़ा'या वात्सल्य निछा वह है कि आपने बल 
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पेष ल ग्रराट है (कि भीति सांची 


का कले 


[pe 


ˆ ` से न्रिञ्चय होंगया कि जो इस गिछा के अवलब्ब से जन भर्गवत में 
° लगेगा 
५ - तो कबचहीं प्रीति को घटतो न होगी औरर दिन दिन वह प्रीति बढ़कर 


पर `. नव रसश निश्चय करने जालोंने ब्रांत्यलय निषा केः एका, अंग करूया रस 


7, - उपासकीं"क़्रो ठोक और यज्ञा है किस कत विरस उसके काइते है कि 


.. “पर दयां साप्त हो सेए विचार करके देखा जाता. है ते द्या वात्सल्य 


mr So + ७ ७ ( न्‍ किक 5 लक 8 
~ | : 
‘. e ! 55824 ; 
3 SE ~> ~ र < / 
रू Le € 


'भङ्लमाल।. ` f शत, 


भो ररक्ष चलते उसकी: लीला रखकर प्रसन्न होते हैं और कहलाते है 
५ , 77 बह लड़का मनसे समाजाला है ते। वह पण बह्म संचिदानन्द घन कि 
जिसपर सब सुन्दरता वो लोला ञै [र इसर चरित बाल के के समाप्त हैं 
इस निषाके अडर से आराधन किया जावे ते! क्यों नहों :श्ोचमन सें 
शसायगा सिवाय इसके रीति संब बस्तःळी किसी.न किसी भयसे. होती है 
* ». आर जब भय नहीं रहता ते प्री ति सी कमहोजाती है ओर बेटे की गीति 
आपस आप सनकै तरंग से होती है इस डे उसके हढ़ता हैं इस रूप . . 


भगवत्‌ पाराञ्रंश कर देवगी जहां रसंभेट्‌-का बादबिवाद लिखा है तहां 


स्लिखा है, और भगवत्‌ उपासके चे जो नला उत्तर: द्या और निश्चय | 
रसां की-करो ते कवणा,कै एक अंग बाल्ल्ल का ठहराय के हढ कर 
दिया स्मः दोनों के बचन पर ज्ञो दृष्टि की -जाती है तो समभा. भगवत 


जिस ककें अझिक खाद विशेष संरिकि, उस बस्त का कि जिसके रस / 
निख्यात किया.गया है चार किसी वस्तु में न होय जैसे बोररस उसके 
कहैंगे कि सत्रे पदवी बोरता को झरता की जिस पर समाप्त होंगी ड्सो 
4. और बुझा द्या कै विच्यर सें छुख्य रस उसके कहना चाहिये कि लिस . 
जिवा घर समाप्त है काहे से जि करुणा उस्र! कहते है कि दसरे का 
इख दख के मन केस होजाय “और अंन-से वो- बचन से बो बम्ब से 
उसंकै वास्ते उपाय करि. जावे और बात्यल्य . वह है कि मीति की -अति 
भक_र चव्य छोड़ कर खाभाविक द्या होवे जारः मन बचन कर्प्म एक 
> बेर आर्कष्करण की कोक़ खर खींच से रब एक ओर एक .इत्ति डोला ˆ | 
ते मिचाइ करना चाहिये कि-समाप्त कोना दया का: बात्सल्य मर. हु Be 
“कि करुणा रस पर और टोनों में करुणा को अक्षिक प्रति . र ङ्ग १ ` 
/ “वाह्देल्य भोः अबभली. प्रकार ससकह में आने के वास्ते एक दृष्टांत 
* हो आया से लिखता हं एक मस॒कीर्ण गलीलें एक ओर से 
/ औ दूसरी आर से एक मचुष्य जान करके आता है चचां 
, _पविच है.ज्ि किसो के स्पश नहों करत | 
दों तीन बरस का खेलरहा है जब-ब्चग लः 
/ तो बह, अचुष्य बड़ी दयासे पुकारा कि काईं जलदो स्ने : 
के! ःउठालेने श्र आप: अशु ,होजाने के भय 
(- चला. य| कि उसो असुख का बेटा भा 


i) 


i [ 
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5 चे श्म को गे को \ र स र 
: ड रे ञस्त ््च्रु शु होर T ञ्च I वह ग EF त 


हम डा और - के 
a हे तु ष्य च्चैय्य झाड कर देए ahs? 
ज निकट आणि पहुंची वह सुप्य में कया तुरन्त त्त से 
a अपनी शुद्धता ओर लड़के की.अंशुब्जता का न किया द 
कुछ ~ 


लने के <ठ (करे: अपने गले 


उसका एक अंग है यह उपासना स्री दशर 


से लंगा लिया इस दृष्टान्त रे विचात जात्यस्य , , 


~ द्ध ` है और - 
ह ः तज्ञ : से सुख्य रस बात्सल्य €. ते ; 
और करूणा रस सें कर खना चाहिय नन्दन अव्ध/बिहारी „ `. . 


(3 


करूरा | चन्द दी प्रमत्ते मान कै; और ऐसा .); 
चरर सी rR र का हैं तक बणन रो उसका. नीं च्हों in 
. अक्लैकिक भाव इस उपासना वा ते है जर उसी को पर्श ह्म. सिदा” `. / ` 
इका सरते न खा रोर दूस उपासना की विष्णु खामी वो ` 
(नन्द्‌ चन खकुन्द जानते हैं कुया . ड राई याई. सालग्री आगे लिखों 
इञ्जभावाचय wo C प पाडा को नि ग्ज बो आगसः बो जह्य. | 
जायगी सिमा इस ड की मापः पुंज के। क्या सासच्य -. | 
- वो शिवः भी ह व न य प्रकार करते कि जो .. 
के नोभ हिलाय सदा शार सच्‌ चै कः LE A करने पर भी सबसे ' ``” 
» पर्णं रह्म अनेक जन्म तक योगियों के हजार सा ली ल 
_/ दरी घाता सा. उपासकों के वासे नररूप कृआ और बर अ आती |; 
चर्च दिखाए और अब दिखाता है और आगे दिखा क स्री. “+ 
पनहा दे चह निला ऐसी प्यारी है कि अपने अल्लो के चित शा ए. 
' {नडा से फेर कर इस निष्ठा को आर प्रीलि युह्नीखंगा कता का 


~. _ 
इसंझा निश्चय भागवत्‌ वो रामायण से अच्छा होता है अयात्‌ नन्द्दानो 


, वो देवकी, को कौशिल्वा वो. बसुदेव को कई बेरं अपनी ईश्बरता भगवत्‌ नेः 
र इत्ति उस. सरार लंगी तो आप "भगवत्‌ ने उस . 


दिखाई जब उनके चित्त की र त 
आर से उनके मनका फेर कर बाल चुरिचों को आर लगा दू र, 
- एरस आनन्द दिया जो भगवत्‌ के यं 
करते और अत्र भो ऐसे भाव के; पक्का कर दने-क निमित्त ह 5 
इस प्रकार के चरिन देखला देते हैं कि. देखने से कथा जिंदुलना । न 
` कष्णदरस वो कमी बाई इत्यादि के से लालूभ होतां है और थोड़ र र पे 
की बात है कि एक गेसाइ त्रज्लम कुलके, कि नाम उनका स्प नह 
80 5 


पट 2 « ५०७. ५. (९७ - जो र 
खियों का चडी फेन्हाने के नित्त "उनके घर आई जब गोसाई जो इम 


i गई प F A Sh CS स्ने अच्ञर्या- 
ची घेन्हाई है गासाइ जीने उत्तर दिया कि मेर घर स॑ छः “स्ह 


[त के राधिका सङारानो ने 


र oD न 2 अल मा 
भेजा कि क्या में तन्द्रो बहू नहीं जो सेरी चड़ियों के द में.सनिकारी क 


F 


८-0. ‘Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi’ 
> < Re 


लिडा प्यारी ज होती तावथ एसा |. 


देने के निमित्त अपने शलो के .. 


से ते सनिहारी ने कहा कि मैने सात लड़की वो बह इत्यादि “च” |: 


समेत हैं इसःबाद निनाद में,मनिदारी बिना दाख ६. | 
2 प प्न में गोसाई जोको- कई 


Ee, | 
न  ] 
(st « 
«| 
| 


| 
|; -। 


\4 


परम अक्र बात्संण्य रेस के उपासक छण एक मेर सनिहारो उनके घर क्ली “| 


4 


'मरा हुआ कानों में कमंका और छोटेः२ वाण्डल' वो गोरोचन- का तिलक 
` जं बाठला वो अन्तरं बो बघनखा हाथों में बाड़े बो पहुचो चरण' कमलों 
को गाद्‌-में हैं जेर कवडी खिंशोनों की ओर चित्त कतरह पखेरुओं परर 
` दट नादी भजन पर खत और कावडी निसो बस्तु: के लेने प्रर हठ 
* होना बांबहीीआताकी. उंगली पकड़ कर .नलुना सीखना कत्रीं नाचना 
` अनेका चरित्र | लान करोला रूंगाए करना , वा बाल चारच के खिलोमा 
करांना प्यार करना लाड लड़ाना-गोंद्‌ में लेकर -रंग रंग को संज कराना 


` सब सामग्रियां सामग्री प्रहिली अथात जिसाव में कि और संसग्री दूसरे 
' ` अऋलधि-अच भाव को है ॥ सामा तीसंरो अर्थात्‌ आठ प्रकार के सात्विक | 


[ सागथी चोथी में स दस दस” इस रस से प्राप्त होते 
कार्मे से थ्रांचवों अहृकृता कठी जड़ता सातवीं 


. चित्ता-की शरत्ति, दोनों लोक 


; - “ अभक्ञमाल). - ~ 
नहीं देते है। अब देखना चाहिये कि. भगवत्‌ कैसे सने।इर चरित्र करके 

अपने भक्तों के भाव के। पक्षा कर दते हैं से! ग्रह बात्सल्य निछा भगवत्‌ के 

शोघ मिलने के हेत सब निछाओं कां तत्व वो 'अभिप्राय वो प्रम सार 

कै ॥ ग्रन्थ के आर्क्ष में लिखा गया किं,रस चार सामग्री अथीत्‌ विभाव - 
ङनुभांव सात्विक व्यभिचारी से ग्रगट होते हैं सो: इस 'नात्यल्य रस से 
पिली -खामग्री के सामग्रियों में पर्ण बह्म परमात्मा: अच्युत-अनन्त सचि दा- 


नन्द्‌ घन शी -बन्द नन्दन महाराजे रघुनन्दन महाराज तीन बरष से 
सातं.बरण तक अंवस्या वाले सुकुमार अंग ततले वचन श्याम खन्द्र' सर्ग 


शिर पेर छेष्टा सा सुकट शरोर में मीन चीरतारो का कुरंता गाट. पदु से 

आाल'परं नाक सें बुलाकर कपोलं पर िठोना आख डींठ और चब्चंस गले. 

में इंचू यह निषया लब्बन है चर नंद यशोदा वो केपशिंल्या महारानों 

कृत्यादि, आश्चया लम्बन चैर _अत्यंन्तं चंचजता' वो चपलता की काहीं माता 
तातलीं बाणीं से कुछ पछना-और काबंही पलंग का मकड़ कए खड़ा 

.कबड़ीं'आंगन में अपने सखाओं और, भाइयों के साथ खेलना ऐसे एसे 

, इृत्य दि सजि रखना सत्र प्रकार के पंदार्थ खिलाने के योग्य भोजन 


` आपशिर्बाद देना और इसो अकार के अनेका साज वा सामा की चिन्तन 


सत्र दस रस में प्रबते मान होते हैँ वो तेतीस व्यभिचारी ` 

हैँ एक सम 
हूसरो हबलता “तीसरी त्रिबरण चौथों मन उल्नट' 
-जनन्यर्सता नवीं सूच्छी दसवीं "स्टत्य और इस रर 


_कातझंचल भगवत्‌ के स्तरण 
किशी ओर न. जाय. इ था 
सच्चुन हे पतित पावन हे दोन बं सि 
निन्दा इस सनको विनय कार के. त व्यथ 


- 


= 
® 
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कक उसो निन्दा सें कबही कुछ प्राप्त न हुआ और न इंस सन अुलाग बे १ 
कुछ खुना और न कुछ साना जे। उस छपा और प्रसन्नता, का कि , -- । 
तजस के प्रभाव करिके -अजामिल आर.राज वो -गनिकावों पशु प्ंशो. ° 
इत्यादि बिना कुछ साधन वो भजन एका क्षण से 'परल पद के पहुच ' r | 
कर जन्म मरण के बंदी खाने से छाट गवे आशित हे कंर आपके द्ार' '.( | 
- प्रर बिनय वो आर्यनाः किया करता ते आपंकें बिरंद वो दया म्ले, कब मे | 
एसाहो संसारी रहता चार . यहु: संन. अभ्रागा भेर ,बशो भतत क्योंच ..; | 
ओोजाता सा अब उसो झपा वो द्या जो आस कारिकेः-विनय. वरता हूँ- कि S| 


जिस्‌ प्रकार से होने सके ऐसी छपा दृष्टि होय कि रूप अद आप का ...:| 
दिनरात अचल सेरो आंखों में बसा रहै॥ : .  .. '.  » | 
हि ०.5१. „= ।7 वाजितः Cm.” | 
. _ कबहु शशिःमांग्रंत ऑर कर वानेह' प्रतिबिम्ब, निहारि डरँ। . -* , { ` | 
. कनहुः करताल बजायके. नाचत साह” सबे मन - मोद -भरें॥ ! . f 
कबहु रिस मारि कहें हटसों प्नि लेत. वही जेहि. लागि परें।. - के हि 


_ अवधेश के बालक चारि सदा तुलसो?सन्त मन्दिर में बिहरै॥१॥ ह ME 
-तनङ्गो टुति श्याम सरोरुह लोचन कस्को कोमलं ताई हरै । 7 fi 
_ ऊति सोहत घमर -घरि भरे छा भार अन ुकी दरि दँ ॥ , = EF 
_ _ दमक्षदलियां दुति दामिनि ज्यों किलके कलवाल निन्द क ० ९... ` 
अवधेश के बालक च्सरिसदा तुलसी मन मन्दिर में बिदर ।२॥ . REE र 

` दन्त की पंगति कुन्दकली ` अधरा धर पल्लव, खालन-की। - ` ~ ^= oS 
i 3% चपला चम्रके घन विच्ज जगे छनि मोतिन साल अभालन को ॥ ` . Mc yon 6 न 
_ घुंघरारि' लट लटके मुख ऊपर ऋंगडल लोल कपोलन की... > .. 


` न्योद्धावर प्राण करें तुलसी बलि जाड';लेला इनं बोलेन की [3 
को समे 


र सनत बलेयालठ मा दुहे । > ` “4 
7 बलगेया देके. यसमति. मेयासां कन्हैया जब ता कहें ॥ ४ 7 


प्शिल्या जओ-की कथा कट ˆ - * 


ग्य की बड़ाई ओऔ/रः भक्ति .भावळा, बर्णन 
पणङह्म सच्चिदारंन्द 


° [fo 
° 6 कि = 
७ * र £ 


$ 5 कल नज्ञमाल। , 
प A , 5 
यह भो 'जांगा कि इस 


“सना का आलद्य[चारय॑ कोशित्या'जी कए स 


[oe sheer गगवत्‌ `का पालने में इला क्र आप. कुल देवता के 


| 

= © © ° 

|, आश्रय भान कर बहास भगवत बैशसथन के स्थान से र का हूर 
|. देखा फिर पंचा के ता के भणत कैं सन के खाज़ में आर त बहाँ सोता 
|? =. ग भर में गई ले बहा भी शगवत्‌ का देखा सोरोआर : 
|; वेर के चाने नाने सें जो दोनों जगह भगवत्‌. को. देखा तो. चिन्ता से. 

| ` . . होकर विचार करने लगीं {क यह कौन कारंण है भगवत्‌ ने बह bo 


| देखकर अपने खरूप और, अपनी मायां के दर्शन माता के कराचे प्क्ष 


' मे CHEN ते न्ड = न्रौ CT र , 
"| `, रता है सो संज सेरी दी हुई है और वह देवता की पूज्य 
५. है फिर तों कौशिल्या जी इस प्रकार भगवत्‌ -खंरूप के चिन्तवन और लोड 


i 

५ 

SD ® 
. 


|.) नाकको णे गे तो भरा मामत का उ उ 
जो के रहता था कि ,काबहों. बनकां जाना Eg स-न हुआ जब काई | 


ff eo 


! कन र ड 
ee बनाया है ज्जौर मेरी प्य 
//  भरार-उसो-चड़ो जानकीं 


हि और यह शोच हुआ कि 


रोः बहुका 


|` घण इवारि से बार काराचा और जब 
(:* बैठने की समाज वोंखूम भ्रामक आ 


€C-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra 
; 2 Fe 2२: को 25 
02% 40020 204 25 


८ | © सधा । 
ः २9७२ :. र » 


है ड F अक्त राज तिलक के समंयूं भेष” 
क्लिल्या महारानी के Sn बैनर सेरा लड़का और पह .. | 

= ङ रेस प ९ म्र ग `| 

र वो हनत Se और सनो इर हैं ऐसा नहो कि रूप ता ६ 

हि परम सुकुसार. सो की नज्ञर लग जात्रे' से। खुसिचा ल्याद्‌, रान बी. “77 

देश कर किसी को नच त में रहीं र कौमिल्या महारानी ५ 
५ या ला करते के समय तेक तलास वो. उपाय ऐसो हिल ल 

चो सदी तक्र जिस में नदार नलगे 'सो राज jr र > ह.” 

. करने का आरंभ किया ते! पाइल नार र र दी “करो और 7 

लन्दी अपने लड़के वो बहू के चेहरे प्रर लगालिया तब आते आंद 7/३ 

४ के दंझकर परम आनन्द से संग्न हो, गइ उस समय के के से ` ° £ 


यसे 


समा भक्तों के हद बना है Ms 
र ` को नन्द्बाबा वा येशोदा रानी क्रो कथा ॥ 


oe 


` 2 नव नन्द कै भरानन्द भुत नन्द्‌ उपनन्ह २ चभयनन्द 8 चनन 


: अभयानन्द € कमौनन्द 9 धसौनन्द ट तरज्ञभानन्द ₹.॥ तिनन्नें धरानुन्दजो-़े ` ¦ 


९ 
n > १) | 


» 


~ 


घर भगवत्‌ का अवतार स्रा से घरानंदजो वो. आमा के bl EE | 
डे यशेएदा महार।नो वो बाबा नंद कोके भाव की 80002 2708 7 | 
ङ कौशिल्या महारानी काभाव वो इनका भाव एका हैं बार बरावर भो अद्‌” "|| 
/` दहीं जो काई न्मन विशेष है ते कारंणं उपासना भाव कै मेंदे का सथ- ” 7.६ 
काला चाहिये काला चरिरों का भेद अलबत्ता है अपरत सीराम चंवतार हे 
ते ऐसा चरित्र बकृत नहीं हुआ कि लिसके। को शल्या जो से याने का” ५ 


| 

डोता है सा ऐसे चरित्र. संनाइर किये कि सबका मन भगवत्‌. की ओर. ` `, 

करडी नकती हुंई ओर जो काई कारिण संदे ह का ही गया ते यह संमभा या का 
_ इसारा बालक भोला और सोधा सादा- है उसने यह काम कदापि नहीं... 
किया हे पर गापिकाओं क्रा साखन चुराते और. वे. सब सन. ' 7 
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~= - कुछ जान्ने वाला ज्ञा कहो. उनतीं तो उसे को बड़ निहारे और चाङ से. 
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+ नफिरता है किसौ-की नज्षर न लग जावे और ऋऋच्छ प्रकार भोजन क्था _ 
. करे ऐसे २ चरिच असंख्य हैं कि जो केटान कोट जन्‍म शेष चार सारदा का . 
`¬ प्राझां तक्भो बरन न कर सकूं और किस प्रकार वर्णन.- छोसमे.कि जो. 
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“थे ते उसका यह बिचार किया कि काल्ह इसी बनमें यहु लड़का गया था : 


- -निज्ञ अपने हाथ से किया कारतो थीं और जो माखन चोता. था उसके 


' छरण कार लेता है उसकी अहिमा किसी से नही कहो जाती और. तर 


- शिव वे] न्‌- लशी के और किसी के ते! क्यो गिनतो:है.कि : 
» पात “कं साली -है कि एक सिखायन. भगवत्‌ का: इस ; कथा से 


क्वान कै करने के कारण से उस."ढीठ को झूम 
2 "बांधना विचार किया ले यह बात.खन कर .स 
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नोलास्बर फे! देखकर यह जाना कि.बलदेव जीका नीलाम्बर बदल गया ` 
चरर आपुस के परस्पर हंसी खेलसें.नखांके जिन्ह श्री. अंगपर भलक रह 


कि बंदरों ने घेर, लिया और उनके नरां का. चिन्ह शरीर पर -है सै 
"रात के'जगने से उनींदी आंखें के! यह जाना कि नखा! के लगने सें बन्दर 
के रात के] नोद्‌ नहीं आई. अतिप्वार इंलार करिके छाती से लगायह 
चर रोने लगी और संमभायी कि अब से ऐसे बनमें कदापि संत जाना 
और-बाह्यणों क .बलाकर दान वो निछोवर द्या .ब्रो यद्यपि घर हजारों - 
दास दासी शे परत जोगऊन्िज भणब्नंब्‌ के .वास्ते नाम करिके थी उनकी _.. 
सेवा और उनके टूधकेा गरञ्च करना वो जमाना और तिलावन यशोदा / 


अलग. अलग कई पात्रों में हसी जगह. इंखुती कि जहां आते जाते. भगवव 
कीइृष्टि पड़े अभिप्राय यह. स्का का”लिसी प्रकार यह -लडका सुक से सांगा | 
कर अथवा छिपा के कुछ अखन खाव कि शरीरं से.घुष्ट झप ब्राह्मण फकीर 


बुलाती औरं धन, डरब्य उन्‌ के सन,मानो.दे कार इस वात का जंच और गांडा 
बनवाया करतों कि लडका सकुलांर है बरी भलो जगह ससय वो वे समय 


 सलुष्य भका पापी और पतित उस भाव और चरित्र यशदा . सपताओ के 
तारन हो नाता डै.जो. परस आनंद यादा मग्रता के लाभ” आ सो न 
उचित संमंभा और वषु यह छै कि जव थेट 


आज सब्र ल॑गराद्ै का बदला होगा आर अपने अपन 
दौड़ीं और- निज कामना यह यी "क्रि इसो बराने.से 


है 


२७३ ` श  _ सअत्साल। 5 i. 
तरसे अथोत्‌ परिश्च॒ल वो उपाय के थाच का और टूसरा एक अंशुल ` (८ 
हूए रेणे छर से अथौत्‌ करुणा बो दयालता का सो निस समथ भती ककी, 
दरार से परिस सहित उपाय होय ओर उसके कारण से मैने दया: के +. 
इक्क तेर दुरन्त बंधि जाताहू अग्यांतू ढंदने वाले के मिल नाताल | - ।. 
बिटुल नराय की कथश॥ `, ` | 
` इतट्रूल नाथ रेसाइ बज्लभाचाथ के वेट जिनकी मुथा घब प्रकएका निछा, .| . 
ऊँ त्लखो गर ऐसे परल भक्त वात्सल्य निडा के हुए कि जो सुख बाल्यिज्य का ,. 
नंदवाबा को'हूआ था सोइ, भगवत्‌ ने छपा क्रिके उन को दिया. विटू्ल „|. 

- जाथ- जीकी रोति घी को रात दिन लगवत्‌ आराशन वा लाड लड़ने और: :|. 
. खिलाने और राग भोग को तैयारी ओ सेवा में रहते ये प्रभातहो भग "|. 

बत केर गाना और सुखार निन्द घना कुछ“मेजन कराना फोर जान | 
क्रराना आमणण वो पोशाक प्रहिरए[ला श्टगार कराना खिले।ना अनेक |. 
ग्रकार का ठं ठे के ले आना से जे बिछाना शयेन कराना और दूसरे सब. .. 
बाल चरिचसे तत्यर रहना जै।र यह आराधन केवल एक बे र- का न'था 
सात बेर करते चे ताल्मर्थ यह कि सेवा और आराधन के विभा. चित्त की 
इत्ति टसरो आर नहीं जातो थो जैसा कुछ बूरस्लव, गोह्लाल और नन्द्राय 
जो का समाज था वैसाहो. से।भा का सामान अर्पने सुबक के हृदय क्षे. 

.. प्रगद कर दिया था इस में सन्द नदी विट्रलनाथ जीने क्षलियग, के! दपर £ 
, आर द्या यद्यापि ध्यान में भगवत्‌ के बाल चरिचों का-ट्शऩ साचाक दशनां... 
। के बरावर होता था परन्तु शंका बेर चाइना हुई कि साज्ञात्‌ भगवत्‌ 

£ 
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, बाल चरि देख मगवत्‌- ने उन का मने पणं करना बुत डाचत समभा - 
 . ` कर आज्ञा किया न्ति हम अपने आवेश अवतार. से अग्ने बाल. चिच .' 
_ दिखावें गे सो जब गिरधर जो बड़ पुत्र उत्पन्त ए”ते! उनके शरीर खें | 
भगवत्‌ की कला ने प्रकाश किया और, बाल चम्ित्र बिट्वुलनाज जो के 
लाये जब गिरधर चो पांच बरसं को अवशा अधिक छए-ता बीं 
से अलग होर्वर दूसरे एच.के शरोर में आय: गे इ सो : 
और सब में भशवत्‌ ने अप्रमी कला का प्रवेश कियो 


र ° ia 200 भक्षमाल | ` कम २५. 
` पहना कुछ प्रयोजन नहीं मेरे चरिच और मेरे खरूप भक्त बत्थल ब्रो. : 
| पालुत्मं करिके अक्तां की चाइना के अनुकूल होते है नहीं ता इन वाते. _ 
से अलग और सब माया के गुणें से परे हैं बिट्टलनाथ जो इस भगवत्‌ की 
:. „- (छपा से अति आनन्द को ग्राप्त हुए.साबे पुत्र का नाम -वल्लभाचार्व्य जी. 
" . के परंपरा में लिखा हुआ है सब आवेश अवतार हुए सात गादो उनके 
नम से. अंब. तका गोकुल में. विराजमान हैं और विख्यात हैं इस संसार . - 
 , ससुङ्ग से पाइ उतारने को सानां सात जहाज हैं खाली बल्लभाचार्य और. . 
7 बिट्वुल'नाथ और उनके पुरां की विराजमान को हुई सात सूति थींतिन . 
ॐ; में से एक सूर्तति ख्ीनार्थ महाराज की. उद्य पुर के राना को चाह और. . 
`<, , आर्थना,ज्ो विनंय से.आआलमगोर" बादशाह जिस समय था तब राना केः 
राज-में सेर करने को पधीर और. उदयपुर से बारह ,केशश उत्तर आर. 
बिंर२।जमण: हैं और नांय द्वारा,साए 'संस]र में मसिद्व और विख्यात वो 
अब तक आप शझोनाथजो “वहां. पथिको को-भांति शामित हैं निज अपने. 
रहने फे वास कोई मंदिर नहींल्‍बनवायां गोसाइ' लोग वो पुजारी. लोगों 
केःबास्ते बंड़ो बड़ी आरी, इसारते तैयार होगई हैं आर बिद्रुलनाथ' जो के 
,  .बंशें से वहां के'अधिकारी वो गासाइ' हैं चार इसी प्रकार हूसरो मूत्ति 
` „गोकुल चन्द्रमा*नाम आलमअगीरष्ठी के समय में जयपुर का राजा ले राया. . 
ॐ. ` - बच सत्ति भो अब लक्‌ जयपुर में है और युरद्दारा भी बड़ाभारो बिटुलनाथ ` 
० के बंश रे से,बहां पुजारो'वों गासाइ हैं॥ किक 28 
Es - `. कम्माबाई की कथया॥ : ४ | ० 
. ` ` कब्यौबाई प्ररस भत्ता वाज़्म रथ उप|सक हुए रोति- है कि बालकं. छोटे . ` 
`` ` प्रभात डी उठते हैं आर खिचड़ो “अथवा सोष्टो -खाने के मांगा करते हैं ` 
~ और साका लड़के के जगने के पंहिखे से चिंन्ता होती है सो कमोबाई को 
- `, उसीभरव से पिले चिन्ता भंगवलू के खिचड़ी तैयार करने को होती थी और , 
बिना न्ये जरर क्रिया आहिक के किये योड़ी सी खिचड़ी छोटीसो कंल्हड़ी सं . - | 
20 _न्अंगारों. पर “रख दिया कारली और जब बह तैयार. करती ते 
६... , अत्यन्त प्यार वो मोति -से भगवत्‌ के भाग लगाया: 
७” स्वामी सुरूषोत्तम पुरो से,झायकर और अति प्रसन्व इ 
; बारते एकैर्‌ केई साधु आगया वह आचा 
_ करगया. लाचार कम््रोबाई आचार. पव 
में भगल्नतृ-के होने लगी एक 


लगी देखो ते चकित हुए और बि के 
कर्माबाई हसमके। प्रभातही खिचड़ी भेगलगाया 


EE `. है. 
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डॉल के वश चोकूर भोजन करने जाया करते ये अब एक साधू ने उस. |` 
बगईका आचार जिवा की शिक्षा करदो चै इस ब. Ul 586५ 
कै सा उस साघु. के आज्ञादव कि क्माबाई के पहिले जिंसमका कक ।.॥ 

रकी री तेसेडो करने के शिक्षा द आव घुजारियों नें उस साधु के ` |- 
हटकर कसोवाई जो के घर भेजा भगवत्‌ चाज्ञा की शिता दे आञ्ावाम। |. 
बाई नोने कि डस किया आचार का'बड़ी बलाय समभा रक्खा नया इ 

_ जता सेरा लड़का उकुसार और घोड़ा खानेवाला है सो 'हीपहर तक, ,। 

सा रहने लगा जब पहिलो रोति की शिक्षा पाईँ ता एसी. ग्रसनं हई ˆ] 

ह अनेन समाई अब तक चो जगन्रायरांयचो के सब शाणी २ नह ज. 

खिचंडी का भोग कलोवाई नांसस लगता है ता इसके दो कारण सलभ मे ->| 

ते कैं एक यह कि गोताजी में जगंवत्‌ का नने किं जो के | जिसमाव '' 
समरत है सो उसी भाव को आं होता है.सो इस बचन के रमाण स | 
कंसोबाई जो के यशोदा महारानों की पदवी सिली काहे से कि उनके . 
नरने के समय अपने वात्सल्य भाब में दृढ़, निर्ठा थो आर उसी के असुसार - 7, 
वर्मानाई जी अबतक भगवंत्‌ के खिचड़ी भोग लदाती हैं,टूसर् यह क्षि, ` | 
अगवत अपने भक्तों के! शिक्षा करते हैं कि भेरी मीति आर वांत्यल्य कीः -' 
वह पदवी छै. कि कर्मता. जी की खिचड़ी का खाद अक्तक मेरी जोर: / । 

- ज नहीं सिटा उपासन लोग और प्रेज़ी जोंग वो रसिक लेगों केः मालूम . | 
रहे कि इसमें संदेह नड़ीं जो कभीवःईै आप॒ आर्कर खिचड़ी भोग”लंगातों . "£ 
डे किस चेतु कि हजारों प्रकार के साजन भगवत्‌ के वास्ते पुरशोत्म :' 

. शुरो लें तैयार जाते भरत जों खाद बोःनिंठाई बामीबाई जी की खिचड़ी , ||. 

में छै इसं प्रकार और निसो भोजन, मे नहीं॥ 
क  _ , कृष्ण दात्त लो काथा॥ 

बात्यल्य निछा.में ऐसे परभ भक्त, छए कि शो ग्रेबद ने 
[राजने अपने नित्य परम. ऑन में मिला लियं सो 

चन पर ऐसे आरूढ़ हुए जि आप-सजन बो सेवां के `. 

नां काब्य द्ृषण रहित ऐसा था“कि पण्डित आर ४ 

जिसके धन्य कहिकर समभ के रंण्डवंत्‌ करते ये चैर 


नेहमारे वास्ते दिल्ली की मिठाई भेजी 
सं उस ध्यान के खरूप के ' चिन्तवन 


`... ४ ४ . अक्वा ` ` 


ल व्मग्नः होकर "उन जलेबियों का साग. त्रो नाथ जो के लगाया अगर वझ 
` ` शसा अंगीकार, हुआ कि याल. जलेंवियों: काः उढाके 'टूकान' से डाव्णदास' 
जीके आगे आय गयेःकि उसका. प्रंसाद अपने सेवकं केः दिया केई काड 
I ने तो नः श्लिया और यह समझा क्रि पुजारी F को बड़ी से सेद अयः गया ५ 
"` « ङ्न जानें यह जलेबी किस आचार सेःवनों हैं और: कोई: कई ने लेकर 
“` हा प्रश्ांद. बिचार किया और छपा; वो. आचार के आस्ते यह सबका कि 
:" `, बड़ों के आचइण में प्रका. करना 'न क्राडिये. उनकी : आज्ञा के शिर पर 
४ रखना छचित्तु है वहां: से आगे चले एक बार सुखी के नोजवतें देखकर मंस ; 
ॐ: ज्ञे अन्न होगग़े किःइसं चन्द्र सखी: का नाच नायः जो के" दिखाना चाहिये 
'_, , और झपंत्रे पाक बुलाकर कहा ईका: हमार लड़का नाचःराग का बड़ा 
{` शसिया है उसके सामने “नाचने: के चलं उसने; मंजर /कियी "सो. सायः 
“सक्र आये और गोब्रड न. जमे, सुम्नम गंगा लसन: क्ररेक्षिरःगाइने वो बेस ' 
. जनल के पेन्हाये चार अतग पान सुरमा इलाटि-सेःसंवारि:के मन्द्रः सें 
` णये घं बेश्या शो नाथ जो कां खर्प देखकर: प्रेम के सदमे :'सतवारो 
7 . नमई और जेन आसे बचन से भगवत्‌: कोः होकर देखने चर दिखलाते केः 
.: -रस्तमें बेखध बुध होंगई-झष्ण दास ओ ने पूछां कि हमारे साहिब ज्ञादे काः . 
``, «देखा बेश्या ने उत्तर दिया. कि देखा और मेटे संनःवो नेनों में समागया 
३ ` वधार उसने नाचना गाना प्रारंभ किया और ऐसी ऐसी भाव अपने ससंकान 
~ माँ खिंतकुन को.बतलाने इल्वादि ˆ को बनाई और दिखलाई कि उस प्रम 
"ह्वार के अपने रूप ओर: नाच चार  राग:ओऔर भावो केः वस में कर . 
« “लिया फिर तदाकार छप होकर और तंनके “छोड़: कर नित्य बिहार में . 
„` ` ज्ञा मिकी भगवत्‌ भक्षों के करोड़ों -दण्डवव्‌ हैं कि एक किना में परम 
~ पातकी जरर अधर्मी के. कि जिन्हों ने काबहीं-नान तक सख से न उच्चारण 
~~ क्रियः भा: उसके 'उस' पदको के प्रकृचाथ देते. हैं कि: आपं वहः अनत्त | 
/; ` नहमाण्छते का”उत्पन्त कने वाली हो जाता है छाम र स रःस 
20 राख अंब बनाया कि उसके आप ली नाय जीने अंगीकाए 
5... स भक्तों के उ ङ स 
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हः पा 5 ६ २८९ 
. ` तिचा में बेरुघ् और -विज्लल होजाते केई भगवत्‌ भक्त बज के जाने 
६ -, जगा उसके वह कपड़ा दे करके. .बड़ो-आधोनताई सें,बिनय किया कि 
` इस कपड़े के समाचार गोसाई जो के न पहुंचे माक से कि उनको 
~ दासियों:की दासी के योग्य-सी नहीं «है भंडार में डाल:देना वह आदनो. - 
६” ` आया भंडारी का हें दिया अंडारी: ने ब्रेमव्योदं से कपड़ों के नोचे 
॥: , ड्राल रिया श्रीनाथणो को कि वह रजा सेनो. हुई नंद खरूप अपने 
ह. ` बावा की तेाणे खाने में. पहुंचने-पर झो पाई ते| जाड़ सेः कांपने खगे 
$ ` गाइ नोने लिहाफ..चार रजाई जरबफ़ और .किसखाब इत्यादि को 
9: उढ़ाई परत जाड़ा नःगयाः फिर इुंशाले वो “छूमाल इत्याद उढ़ाय तब' सी 
“नाडा बेसाडो रहा आगण्को:अंगीठी- लाये दरवाजे सब बढ कार 
५“ . परंतु' क्या बात कि ज़ाड़ाइतनक सी: हटे गोसाइ जो ने विचार करके संडारोी 
, . और कार बारियों से कहा कि भाई -यह शीत नहीं “लसी जो मोति-हे 

सो कहो किस किस अत्न ने बरं क्या जड़ावरं जेजो “है उन ' लोगों ने जिस 
है... जिस;खक्ना और उमराव जरर” दूसरे लोगों का भेना जड़ावए चा 
३> *, ब्रिनय, किया और उढ़ाया गया कुछ काव्य सिँ न आ तज़ भंडारी के 
5 रण हचआा चैर गोसीरू आसे वर्णन:किया कि -तिइर दास कंगाल हो“ 
5 - गा है उसने एक थान बह्त मोटा सेजा-है बड भगवत्‌ को पोशाक के 
०४ ^ बांधने वासे भंडार में रक्‍्खा है गोसाई जो ने कहा. कि शोघ॒ ले आओ 
७. सो ह्मर्वा और उसका ,चोलंनासा . तैयार. कारकं प्रहिनाया कि ठरन्त 
२. ˆ जाड़ा छेटा गया और हठः मी. छठ तिलेककार. -भङ्गासाश शिक्षा कराते ~ 
=` . है“कि इसे प्रीति और भक्त बत्सलता-की ओर विचाए करके सन लगाना 
रः - चाहिये सो -संत्य करिके है जा इस ,.भगबत्‌ कृपालुता : को. -विचाइ द करके ` 
और पढ़ सुनके जो सन अभांग संगवत्‌ में न° लगे तो 'निखंदेह पत्थर: (स 
भी अति कठोर है ब्रस बज्य संदकना चाहिये ॥. , . ` -. 
oT GD Saeoemd mT FE 
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जोशी परम भक्ता थे. जान गय और: कहा कि यह करतूत तुम्हार कांड को bj 
की है कि अपनेःबाबा:की शिसायत.की और दोनों भगवत्‌ भ कवे छिः ` ` 
बंधि को गये। पहला. तुकं भगवत्‌ के बनाये हूंएं पदका यहें ॥ | 
आवत बने कांन्हं गोंपवालक संग मच्छ की खुर रजु छुरत अलंकावलो ॥ | 
मालूम रकि रष्णंदास जो. आर सूरदास जो दोनों गुसभाइ बल्ललाचाय ˆ | 
शकेञ्चेले हैं छष्णदास जो नित्यं अथुरा जीसे बिश्ञान्त घ।ट का जज, भगबेल | 
लान के निमित्त ले आयो करते झे गोबद्न जोसे नव काश है भगवत्‌ ने.सना | 
त्या कि इतने परिश्रमका फुछ प्रयोजन नहीं: परत जब हाष्ण दास जोने 7-| 
न माना तेर थीं नाथ जोने अधने-शिर मेचिन्हलेआने कलंश चल का दिख "'» | 
* लाया कष्ण दास चो लाचारहोःकर कूपके जलसे खान कराने- लगे एक्राद्न _ ` | 
पाँव के कंणनेसे कूप में गिरपंडे ओर भगवत्‌ केटवि्वलोला विदा र सें जाझ 
जिले रसिक लोगों को एकःते हृख॑-उत, के बियोग का दूसरे कुंए में गिर”... 
कर सरनेका हुआ श्ीनाथ जी मझारांज उस निन्दा- के न स्ञि सके +. 
ऊष्णटास नीका निल विहार में लिलनेकी सब के परिक्षादी “थह . कि - 
ङव्णटास ची एंक ग्वाल के गोबईन, जीके निकट मिले चैर डस 'ग्कांल 
है से यह बात कहा कि गासाइ विंटंलनाथ जोसे/दृडक्त्‌ वरकेबिनय करना: ,« 
कि इस घड़ी वह कोतकी ओहर ढीठ गाबद्धन की और अपेन्ला वर गया", . : 
हे उस के ढ'ठ ने के जाता हूं ईस हेत आय नहीं सक्तां और मेरे शयन ' 
स्पान में साठ हजार रुपेया गड़ा है त॒म उस केदः निकालवाकर -आंधे का «०: 
आभुषण वो रूंगार सीनाथ जीका आर आधा साघु सेवा में लगा ट्ब "`` 
बिटुलनाथ जोने जों कह ने के पते पर द ढ़ ते उतनाइी रूपया निकला ' - ' 
और सब को विश्वास हुआ |: “7 . हज लिप १2228 
` : ` गोकुलं नव की कृथाः pmo Fe 
'नाथ'जो निईलंनाथ कें खुच बल्लमाचाय के पोते. भक्ति 
णो के ससुर वो बुडि आन वों खन्द धो रःस िम्ण सितलम्पो 
महाराज के भज्ञन में दृढ़ हुए अंक्तिके प्रताप से जिन के: 
जा दूड़वत्‌' करते थे भीतर व हर एकं भांति और मन सब 
इत सावधान रहता था इन की सेवां में'एक काई 
ने के वास्ते चाया चर लाखे रुपेयां भट करने के 
| पछ किं तुम्हारी प्रीति दद्य की | 
बस्त से नहों गोसाह जोने ' 
क्सि ओर :्ीत्ि 
| 


त के» हटा कर भगवत: की चर 
बोज हो नहीं जे मक्तिका दक्ष :-. f 
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- पत्र के सदृश है| कान्हाभंगी सदा नायःजीके मन्दिर सें भाड़ देने वास्त 
S550 आया करता था और र्प अनूप 'सगवत्‌ का दरशन सस्ती गज ररा [ 
औए ग्रेमे में अग्न रहते था गोासाइ' जोने.सब के नक़र क्राःपड़नां स्रॉंनाथ  : 
_जो पर अच्छा नहीं जान कर'एक अरण की: दीबार- खिंचवाई खर | 
:- ` कान्हा के भगवत्‌ के दरशन होने कें विच्ेष पड़ा सगवत्‌: भक्त. ; वत्सले के 
.„ उस बार. दुरशन बन्द होना पसंद नं आ और रातका सभरःसें उस 
:. ` कान्हाक्षा आज्ञा दी कि गोसाई गोकुलं नाथ बसे विनय कर देना कि नई 
७» दोबार गिरैवाय दे हमारे दूर तकी के. अवले।कन में बाधा कोएकी है. 
५; कार्ा'नें अन में विचारा कि गोसाई तक पहुंचने को हमको कहां गति है 
!* जो जाता है तेर पाल; ढिठ़ाई समझकर पोटेंगे लालजी साराच विन ` 
प्रयो ज्ञ सुकं के श्रेण्ण्‌ करतेहें यह समला कार चुप डोरहा झी नांथ झी 
श्चा रज ने तीन दिन तक बराबर उसोः आज्ञा के।क़ियां ल़ाचार होकर 
गया छेबंड़ो दारों से कहा किसी ने गैस जोसे न. कहा पर॑ ठकिसो शरीर 


~ 


' आदमीजे बात्तो लाप होतैमें -जनाय दिया गासाई जोने उसी घड़ों बल 
 , वाया और उसके:बिर्नय के अशुसार एकांत जे पछा कान्हा ने भगवत्‌ ' 


| 


का संदेस सनांज्ा चारु झह री कहा कि तीनं दिन से. बरा बरः द्ढ़ाय 
-ङ्ग ज्याज्ञा- है गोसाइँ चीने पछा किक्यामेरा नामं घरकर नाथ जोने आज्ञा 
. “ किया है उत्तर द्यि कि आपो. कानाम लेकर काहे ''कि' दीवार _ 
.(भरन्नायंदें से गासाइ जो के भी कुछ इस बातकी इंगित.मालूम)ईथो 
बात कॉन्हा की ठोक समभा कर बेश्रथि हो गये और कान्हा, के दड 
`. आए छाती से लगालिया और भगवत्‌ आज्ञा के पालन करो ॥ `. ` 
गुंजामारी नपम विख्यात होनें का कारण यंह है कि शुँजा-को' ब्रो. - 
. . उस करी माला बहुत परते थे इस होठ कि जज भन महाराज कै उस 
| ' को साला प्यारी है. इंसी रेत झंजा माली नाम विख्यात हे. िनका 
; ` "अब यह किंग जा को मालां बाला ला्हीरके रह 
“ सर गया बहस कहा जिँभेन-संमतति घर व 
जो मंहाराज' मालिक और खासी: 
“भगवतू शक. लिया करे सो वर 
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ञ्रार जहां भगवत्‌ मूति बिराजसान यो तहां दूसरों केःलड़के जस बह. . ! 
की चाइना चर भावना से खेला करते थे एक दिन इटा कीधूज उन f 
लड़के ने भगवत्‌ के ऊपर डाल दी उस बहू ने उनपर वक्त रिसकी चै | 
आना उनका बन्दकर दिया जब भोजन तैग्रार करके भोगेर ते! भगवत्‌ 
ने साजन न किया और अनने होकछ करा कि हमार सखाओं के आने- 7. 
से मनाकर दिया हम तेरो रोटी सो नहीं खाते बंहूणो ने बहुत मनाया 
दुलराया परन्तु एक न सुनो तब ते रिंस करिके कहा कि इंमारो देया | 
खतडसो है तुम्हारीरी पोशाक बिंगड़तो हैं सा में जितनी घूलमिंही कहोगे | 
भात के डलवाओंगी अब्र भाजन. करतलेत़ भगवत्‌ बिना अपने सखाओंके “ 
राझी न कए लाचार उन लड़कों को मिठाई देने, को कहकर फुस शा कर ° 
ले आई तब भगवत्‌ ने भोजन किया घन्य-है भगवत्‌ कों छपालुतावः दया” - «| 
खता कि अपने मज्ञों की प्रीति का ऐंसा .निवाइु. क्ररते हैं ॥ 
गरष की दांश ॥ ड 
शिरधर सी म्रहाराज बेटे विदल नाःचू--जो कै और पोते बह्मा चाव्य 
जो के कल्यटल के सदृश हुए. बस कल्यदल से भोः अधिक हुए व्या कि 
कल्पटेज ते. केवल संसारिक पदार्य -देताहैःरोभो कामनः कंरने'से 
श्रार गिरधर महाराज अर्थ -घर्म कास सेक्ष, ओर भगवत्‌ अल्लि जिनाः - ' 
चाहना देने वाले हए सतर शर्तों का :सार चार वेट्‌ का खस्य तात्प ८ | 
जो भगवत्‌ ज्ञान है उसके अच्छे अकार्‌ .ससभा :च[र जजरएज कुंबर . 
सहारान की सेवा में जा त्सत्य . भाव: से. म्रेमः लगाया केवल उनके” दश नं, ?८ 
से लोग प्रवित्र होते ये. "अर जिस. समा. में.. बैठते. ये वहां भयत्रत 
ग्रेम का अस्टत बरसता.या. उनके गुण र भाव का वर्णन कहां * 
तक काई कर| . : [ : 


n 


तिपंर दास को क्रॅसा-॥- i 
{तप्र दास-लो जातिके क्रायस्थःरुचने :वाले शेरगढ़ के वात्सल्य अच से: ..:: 

गम और संज्ञि के खरूप हुए इरसाल:जाडड के दिनों ' भें.थह "मैस ग्या -:.: 
ह [य जो सहारा के वास्ते पोशाक -क़र्दोजो के.या और किसी -+ 


० Ne DE RTE Mi 7 Ce) 
चार सें बेसर और .विहल होजाते कई भगवत्‌ भक्त वज के जाने 
* « लगा उसके वह कपड़ा दे करके बड़ी आधोनताई से,बिनय किया कि 
- इज्स कपड़े की समाचार गोसाइ जो के। न पहुंचे काह से कि उनको 
~ दासियों:की दास्मी के योग्य-सी नहीं .है भंडार मे डाल-दढेना वह आदमी 
|” आया भंडारी का हे दिया भंडारी, ने बेसय्योद: से' कपड़ों. के नोचे 
: „ ड्राल छ्या सौनायचो को कि वह -रजाडः सनो. हुई नंद लरूप अपने . 
४... ` वावा को.ताशे खाने में पहुंचने-प्र भी पाई $ ता जाड़े से कांपने लगे “ 
» ` गोसाई जोने लिहाफ. और- रजाई जर और किसख़ाब इत्यादि को | 
£. ` उढ़ाइ परर जाड़ा नया फिर दुंशाले वो :रूसाल इत्याद उढ़ाय तब-भो' 
' जाड तरैसादो रहा आगश्कीःअंगोठी- लाये दरवाज़े सब बंद कर द्यि 
5. पतुः क्या बात कि जाड़ाऽतनक सी हटे रोसाइ जो ने विचार कारके संडारो 
| „ “श्रं कार बारियों से कहा कि भई यड शोत नहीं किसी की रोति है 
| ° सो कहो किस किस अक्षा ने बां क्या जड़ीवर लेजी “है उन लोगों ने जिस 
| नचिसःरगन्ना और उमराव और दूसरे .खोगों का भेजा जड़ावर चा 
[° ` . निनय. किया और. उढ़ाया गया कुछ काय्य सँड न हुआ तब भंडारी केर 
| _ स्यरण हुआ चर गोसीस आसे. वर्णनःकिया कि “तिइुर दास कंगाल होः 
| - का है उसने एकः थान बहुत:मोटा सेजा है वह भरावत्‌ को पोशाक के 
बांधने वास्ते भेडार में रक्वा है गोसाई ज्जी ने कहा मि शोधले आओ 
- सो अस्या और उसका ,चोलंनासा -तैयार कारके -माइिनाया कि तरन्त . 
i - जाडा छटा' गया चार हट सी. छठ! तिलेककार. भक्तमाल शिक्षा कराते | 
किं इस रीति और भक्त बत्सलता-की ओर विचार करके मन लगाना | 
चाहिये सो सत्य करिक है जा इस , भगवत्‌ क्षपालुता को विचचार करके 
और पढ़ खुनके ळो.सन अमांगा संगवत्‌ में न» लगे तो. निम्मंदेह -पत्यर से 
भी अत कठोर है ब्रस बस्त संसआना चाहिये |: (7 ० ता  जथ | 


ROR "` ५. नक्षा बीसबीं ॥ Cn 
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शभक्तंसालं। 


ल्ाष्य 2. सो सब सम्बन्धो पर अच्छी प्रकार ला है. ते. | 
आस की पदवी सब सम्बल को दशर प्राप्त वो युक्ता होती हैं बोइस आर , |. 
दब पर प्राप्त होती है सो विस्तार करके सेवा [नह में शेष वो शेषो भाव | 
आल हे जोब वो देखरपर लिखा हैयोडा यहाँ शो लिखता छ त... 
ज्रि अंशी वो पति वो पज्य वो सेब्य वो रक्षक बोपिता बो शुरू अथवा | 
कराई सब्बन्ध नाला जो सब में बड़ा और पुराज़ा ओर आग पर भी सहाय ० | 
रहने वाला आर. पहिले या और उम्र सुख की रीतिका जानने ल 


नबा करदेने वाला जो ठूढ़ा जाय ताभगवत्‌ से अधिंक और अच्छा के न 
` नहीं ओर इसी. वास्ते अंशी वो रक्षंकार्पति इत्यादि नाम भगवत्‌ के विष्श्‌- ४४ 


सहखनास और दूसरे सइखनामां वो स्तोच्नो में लिखेगये और इसी प्रकारं 
घुजा करने वाला और सेवा करने बाला,वों रच्छ चाहने वाला इत्यादि | 

._ जो ढेढ़ा जाय ते जोब पर युक्तो बोड्युतः होशी है कि जीवेसे. अंच्छर - | 
` उन संस्बन्धों सें दूसरा कोई नीं तिस में सो मनुष्य शरोर तो सख्य संबन्ध. | 

- अघत्‌ नातेदारी ईश्वर चर जोवपर संमास हुई और यह. नाता व्यनादि . | 
और पुराना -अर्थात्‌ उस {द्‌नसे है कि जिस दिनसे इस जीवने ईचवर अंश - | 
से प्रगट होकर जोव नास धराया रार. बिशेष यूह कि आरी *पर क्षो. | 
f 


बना रहेगा ते! भला जब कि शसा नाता पुराना झव रार ईश्‍वर का डढ़ | 


Cl 


 झैतो अत्यन्त उचित- वो योग्य है कि -न।तेदारोः जो संसारो हैं सामो मरग- `. 
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कहां योग्य है और कब बद्विमें यह बात आय “सल्लो है उत्तर यह है कि. 

° „ ज्ञा यच्भात अंगीकार की जांय तै! दास्य वो श्डंगार वो बात्सल्य इत्यादि . 
उष्ठासना सब त्याज्य हो जांयगी काके से कि जिन प्रमाण! से नातेदारो .  - 
> त्याञ्य,हेंऽगी सोई वास्ते लाप करने दास इत्यादि निष्ठाके सी समर्थ हैं कि 
``, सअगवतू लामोी वो भिन्न वों बेटा वो पति नहीं हो सक्ता और जिन बचनों 
“ ° के, प्रमां स दास्य इत्यादि ज़िडा अंगीकार योग्य-हैं उन्हीं माणां से यह 
~, सोहाद्‌ विष्ठा भी सत्य वो युक्त है कि जेसीआज्षा शास्त्रों की उन-न्णिओं 
.”. के वस्ते है वेसोही इस निषा के वास्ते भो है सिवाय इसके गवाही युधि- . 
~: एछिरवो कुन्ती द्रोपदो वो उग्रसेन वो लक्झण वो शकन्न वो .भरत वो बलदेव 
आवो लवं वो कुश वो प्रदर्न चो अनियद्ध वो जनक इत्यादि हजारों भक्तों 
`` की प्रंगट है और एकाबात यह भो. संब: शाखो में लिखी है कि सब नाते- 
कारों के, भगवत्‌ के नाते से माच्चन]” नाहिये अथीत: बेट! पोता भाई 
अतो जा शौर दूसरोंके। किसी की किंकर किसी को जल भरने. वाला और 
किसो, केष रसे।इया और किसो के चोका. देने वाला और किसी के सेवा 
रुने वाला जानै संसारी नातें को. सुख्य न समुभे और उनमें केइ भग- 
वत्‌ विसुख हो लिसका ल्पग उचित है कि प्रह्नाद ने पिता का त्याग दिया 
जारं विभीषण ने भा के और सरत जोने साता: के राजां बलिने युख्ूके 
और गेपिकाओं ने पतिन के। चर उस त्याग करने में यह नहो. हुआ ` [ 
ठ कि ल्िसो को कुछ हानि हुई हो बस ऐसो हुई कि उनका नाभ जगत्‌ के. ..7? 
सानन्द ओर मंगल केग देता है ते7 जब कि दूसरे नातेदारां. के भगबतूं . | 

के "नाते से म नना. लिखा है. तेर आपसे आप खचित वो आवश्यक [. - 


5 ” विश्वास नहो तब तक कुछ म. 
4. वो- बड़ाई कंन काहि सता 
| . अपने आपं मन भरवत में लग 


बो -सिरजा हुआ भगवत्‌ 5 
है ४: 4 +. र ह ; 
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मतान्तर के जानता हो कै- जानता हो और इस निष्ठा में उसो को अन “ । क्‍ 
गवत के सिद्धांत आर शाल वो इैवरंता. . ' | 
लगेगा किचो कुछ जानने धाला भगवत्‌ दाः | 
वो चरिचों को होगा और जब कि शाखां के सत्र अभिग्राय जानने के पोछे | 
मन भगवत्‌ में लगा ते सगवत्‌ बहुत शोख मिल, संता है हसं'निठाके ,.. 
उपास के को उचित है कि जिस नाते.से भगवत्‌. कं र Ee न EE 
नाते को अच्छे प्रकार रोति भांति. जैसी.कि भाई बा दामाद सा स द ह 
आदिके साथ रखते हैं भगवत्‌ के साथ दृढ़ विश्वास वो 'सच्च ता FE 
पक्की दशाकेा पहुंचा देवें आर जिसनाते की जा रोति है से सबं गवत्‌ 
के साथ ऐसी निवा है कि तनक के(ई बात बाको न रहे थोड़ दिनण्‌ कि . 
बनानी रामप्रसाद जनक एर के रहने वाले श्री रघुनर्दन महाराज का अपना : 
दासाद मानते थे जव दरशन करने को अयोध्या जी में आयेतो अयोध्या | 
के देश का पानोतक पोना छाड दिया जड दरशन को-स्रोरघुनन्द्ल सहा- - 
राजके गये ते उनके भावका मर्ण करने के और भल्तिके प्रताप के. प्रगंठ दिखा 
जे के निसित्त सुत्ति भगवत्‌ की रलसि हासन-्पे उठकर कई डग उनके अंगवांनी 
46 के आई और जो रीति मयीए राजा जनक के वास्ते ज्ञाना उच्चित तया सो सभर | 
उनकी वास्ते हुई यह बातं विख्यात है च्रार खांसी राभप्रसाूदरजो .के सेवक अब : 
_.. तक उस देश में बने हैं कते का अभिप्रायं यह कि निष्ठा में एकता हाय कि - 
तुरत बेड़ा पार है एक वैष्णव रघुनन्दन सासो को अपनो वचनोई, जानते : 
थे और काई घड़ो भजन बिना नहीं बोतता था वो जिस घड़ी अपनों निछां . 
और विश्वास को बाती लाया करते. थे तो. खनने वाले प्रेम में सग्ब हों 
` जाते ये चौर उनको दशा की क्या कहो जाथ ब्रजंमें बरस।ना जो लाडि- ` 
लो चोका जैका है वहां को ट्जवासिनियों की बोलचाल यात्रियों के साथ 
जो होती है चार उस समाज रे जो दशा भगवत्‌ सक्गों की होती है 
सब किसो दा मिले तात्पय॑ यह कि इस ,र्निणएा वालो की बोलचज्चाजः-खुन : 
कर सुनने, वाला कें वरत्रस लेह वो प्रीति भगवत्‌ सें जोती है उनके: प्रेस ' 
` ्राञ्यावर्णनकियाजायह श्री रष्ण खासो # दोन बत्सल हे पंतितंपा- 
` - बन कोई ऐसी अच्छी चंडी भेर वास्ते.थो आवंगो कि जितने इस संसार सें: 
नाते वो ले वो मित्रता हैं सो संब आपके चरण. कामलां में बिचार किया. 
करूंगए ओर कवहीं वह दिन सो होगा कि दूसर .सब अवल॒स्ब वो 
बिश्वासा का छाड कर केवल उनः:चरण कंसलांका आंसंरा वो निखोसं 
चक्षहूुगा कि ज़ो शिवं जहा इत्यादि परम योगियों के इष्टद्व' हैं चर, 
सरक सनक्राद्क सत्तां के "सारी: चैत र ध्यान जिनका परम पद्‌ का 
~ ८ द्वेनेवाच्चादे और इस संसार ससुक़ के उतरनेक्ली! इम सबके जहाज. डे । 
d - राजां जनक को काय! ॥ 
 - साला जनक महाराज को सष्टिमा शाखं में लिखो हे जिनका आ? 
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सूर्य के सहश ऐस प्रकाशित“हुआ कि शुकद व जो इन्यादि नटपषेश्वर ज्ञान - 


वानं और वैरागय वानो के मनको कमले को भाँगतिप्रफुज्ञित कर दिया ञ्रौ 


आव गवन के अन्धकार के दूर किया सोता महारानी संब बह्मांडेशवरोंः 
क्री माता चर रञनन्दन खाओ की प्रमप्रिया ने जिन जनकाअहा गाज `. 
क्वे घर अवतार धारण करिक्ने परम पमिच चारिच किय ऐसे महाराज को 


. महिमा कर.बणन कान से होसंक्ता है जब रघुनन्दन महाराज जानकी ` 
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जी के ख्लयस्बंर सें विश्वामिच' जो के'साथ जनक पुरें गये और राजाः `. - 
अनक. मिलने के वास्ते आये ते आ “रननदन महाराज को द खा और 
उसी घड़ी झान वैराग के विदक्रके परम मनोहर चरे अदूप रूप. . . . 
माधुरी. के प्रेस में. विच्चल छौ गये और जब अपनी प्रतिज्ञा प्रर चित्तगया 7 
कि ज कै ई शिव जो का च्ुण तोड़ गा उसकेहो सोता मिलेगी ते। अंति' - 
मिकले कए. काबहों तो अपनी बुद्धिपर.शा,त् करते थे कि क्यों ऐसी प्रतिज्ञा 
दी आर बाबच ककी से-उदास होकर काइते कि तमने प्रतिज्ञा किस. 
बारसे कम्यई कबंहीं देवताओं का,ष्यान मनमें'करके यहं मांगते कि . यह 
घश्वामसुन्दःण बर सोता के सिले खार कब अपने ज्ञान वैराग्य वो कमो 
का फ़ल: बारी मरण होजे, अपने सनाथ कें मनसे: संकल्म कंरते नितान्त जब. - 
कियी प्रकार मन बते विकलता न॑ सिटी तो रडुनन्ट्न मंहांरांज के चंरण 
मांसलं की शरण गही चार दढ विश्वास अघने सनोर्थ पणं. होनेका कर - 
सलियः~दीरचुनन्द नं सहाराज ने जो जनक महाराज को भिक्षि चर आाव `. 
" के देखा और फिर जनकपुरबांसिश्षों की चाइना कि राजाजनका स सौ . - 
शुरो. कामना टेटने धच्चुष का रघुन॑न्दन के हाथ से रहा देखा और जॉन . | 
ळी महारानी का वह प्रेम अपार पाया पक तसं अंह्योंडों कां मेम जिन - | 
के कारोडवे भाग मेअ को छाया-है'तो धष केप्तोड़ा कैर सीता महा... 
रानो: ने-जयसाल' के राज्ञसभ्ण में थीरघुतन्दन: महार जराया 
उस्‌ झूनेय छवि अदपः सोता और दश 
रो दसो.तो अपने भाग की बड़ाई. 


उस समय की शालं 


के 6 


४ अङ्ञासह | 2 रे हे Sake. हि 
इल्यार्दि ससे आनन्द क्रा देनेवाला रस है कि जिसके पान कारिके' खुधि 5 
बचिः सब बिसर जाती हे ता फिर बन कै[न कारि सके गूंगे का शुड'डे, ' 
र्ते मनही मन खाद को-लेता है और विश्वामिच जोको राजा जनक के 


डा लेने पर खुलिगया था पर'न्त अच्छो तरह उस. घड़ी मालूम हुआ किः ' ` 


- ग्रेस बो अत्तिका टत्तांत कुछ कुछ भनुष ढूटने पर और कुछ कुछ बिवाह _ | 
|. 


जाः 
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निकाह अर्थान्‌ ए भाव रखते कैं कि इसकर् 
. -कथा और बात्सल्य निडा में अच्छे प्रकार हूआ उनको अनह रोति है कि. : 


_ (मन्द्र के भीतर लाकर:पाः इत्यादि किया करते है सो जई परर» क ` | 
उतो के र दिलो जा ता करतें सो ध बरसाने से. -“ 
| डा इर लाड़िली जी के दर्शनें क-ाते है तो “बरसाने. वाले i 


जब जानको महारानो को प्रालको परः सवार करोकर शो दश़रयनन्द : |. 
महाराज से विदा छुएवी ". 50 `": 2522." 
क ` इषमानकीर्तिजीकी'कया॥  - ' › ' ` १. 
` असा चौर भक्तिः और जसडषभान संहाराज और कीर्तिदामहरानो <( 

`. उनः को घर्म पत्नी की कैसे सुखसें वर्णन हे सनै जिनको घर शीराधिका '{” 
महारानो सब शरो शीळप्णःको प्राण ग्रिथां ने अवतार धारण करके तो ने. -. 

- लोक के! प्रविचःकिया रसिक: लोगों केमांलूस है. कि खोराधिका सहा“ , 


SP 2. 
4 
Fe 


रानो से उपासक लोग दो प्रकारं-के-साव रखते.हैं निस्बा्क सं्रदा वालो ' | 
का ते। यह 'नञ्चय है कि सधिक्रा महारानी ओर नन्द्किशार संहाराज ' 
का जिवाह़ हुआ और निष्ण खाओ संग्रा वालों. का उनके निर्य पर... 
अपना निञ्चय भी रखते हैं श्रारःउस भावका, नाम.मकीया है म्व संदा । 


और डितहरिबंश संम्रदा बले पर: किया. भाव की बिर्य और बविलक्षणं : - 
- भाव मी रखते हैं अयात्‌ विवाह-नहीं हुआ प्रिया प्रीतम महाराज का 
अन्योन्य औीतिः का होना: न्न करते हैं और _रोनों रूप के. ज्ञा 
जानते हैं सा सराणादिक के बचने नेअभाण से दोनें माव-में 'से एक .. 
भाव के जो दृढ़ किया जाय तो इसरे के अनरुचि होंगी इस हत- ड 
के निणयःका कुछ ग्रयोजन नडी समभ कर थच निश्चय हुआ कि दोनों 
साव में डवभाल महाराज खडक वो कीतिंदा: महारानी. सास“श्ीं जज- 
चन्द्र सहाराज की है. और यहः भो जाने. रुहो कि अब ठ ई र 
संब जाति नन्द गांव आलो का अपनी बेटी विवाह में देते है वो गन्दा '. 
को बेटो नहीं लेते हैं 'सिबायःइःसः के .बज्ञभाच (प्य के बगल नि | 
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: बणन  बज्लभाचाव्य को. - 
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जलयाजञा के समय जब /किसी मन्दिर भें'ढ्शनःको., जाते है ते आपी 


अन्ड कें भीतर नहीं जाने देतेनभाव- इसमे यह: है कि. समधी वी कैसे अं | 
ह ञे La : a व he प : i ससध र्‌ ० से |; 
र os is के घर सें फाई 'लड़गी- अपने ससुराल त त 

ha तर जाती ऐसे ऐसे विमल भाव त्रजमाझ्षयों के हैं रसिक लॉग ५. 
` (5 ® अपने अपने भाव और विश्वास के अनुसार हृषभावओर ` 
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कोति जो-में भावं रखें सब प्रकार भक्ति-और मांव प्रम आनन्द वो अंम 
› “की खान हैं दृषभान वो कीत्ति .जोका यश; चन्द्रमा से भी ति निमंल है 
जिसल्े उस यश का शरण लियां संसार केशताप सं छटा ॥ 5३: 2323 


० ` काया उग्रसेन की ॥ TE हि उप 
*., उसेन जो कान्स के बाप नाना सी रष्ण मह्न राज.के थे चार उनकी 
" भ्रक्ञ- का भाव ऐसा अलौकिक छआ+कि भगवंत्‌ मक्ति का उत्पन्त करने . - 

> बाला है शी कृष्ण संहाराज को परुण बह सचिदानंन्द घनःमानते थे - . 
चषर दौरिता,अपना, जानकर. वेसेहो. प्रेम निबाइ ते थे अर भगवत्‌ -. | 

9.» ने कब्मादिक. आठ मेटे. उनके सार. परन्त भगवत्‌. दर्शन का. छख ऐसा ' ' 
माना कि. उनके बधका .इ:ख कत्रो निकट न आया और भगवत्‌ उस :.. ` 
सत्ति जर भाव के आधीन होकर - ऐसे : बसी भत. होंगये किवा शिव : 
और सूर्य' और चन्द्रमा और यम औरर-काछ वो बरुण इत्यदि सन जिसकी | 

, माया से भय भीतं होकर संदा प्रसन्नता की आसा करते हैं उस अपनो .. ४, 
इखरता धर कुछ विचार न कियर और आप थो इस्त से छतर वो चोर 
लेकर सेवक केस सेवा का किया सत्य कारिक. भक्षिष्षो भगवत्‌ को 

_ शोभत करतो- है ण शहीं.अधोत्‌ यह विचचार करना चांडिये कि 
,खंदामा को कौन धन और गजराज को कोन” विद्या उग्रसेन जो. के! 'क 
पौरु रो बल वो कञ्ञा के! कौन खन्दरता व्याधकी कोन एण्य आचरण वो 

५7०५ विंदुर/ जो का कोन उत्त कुल और भव का क्या बयंत्रस सो निश्चय | 

~ करके, भगवत्‌ -भक्तिं शसा पदाथ MD BE ह 

, Mops व अत कुनो की कंथा ॥ ag 


= कान्ती जो परमः भक्तः भगवत्‌ . का छइ भगवत्‌ “श्रो कृष्ण 
०. :भतीज़र अपना जानतो रको और ऐसी:प्रीति भगव 

^^ अगवत सूति अववा सानात्‌ अंपवो घ्यानं में आंखों 

ॐ हुयोवनः के जोतने मीछ, ज. राज्य राजा सु चिछिर 
१ ˆ -भगवत्‌ ने ब्िचार दान जाने/ 
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होने के समाचार खुनतेद्रो एरन्त ५ 


ज्ञं कन्दी जो ने भगवत्‌ के सन्तध्यो त 
अपने देह को छोड़. दिया और जहां भगवत्‌ रह तहीं पहुंची ॥ | 
सिडिरादि की कंथा ॥ ३ - } 

| . 


पांचों पाण्डवन में से अजुन कीः कचां सखा निषा भें लिखो.. जायगी बते" 


राज्ञा यशिष्ठिर वो भीमसेन बो. नकुल वो सदव को कथा यहां लिंखी , | ; 
,जादी है पांडव लोग भगवत्‌ के अले भाई जांनते थे चौर,” षश बरह्मवो |. 
_ सासो सो जानते रहे और भगवत्‌’ भो: वह भाव उनका अपनो छपालता . |. 


घार सक्त वत्सलता से पूरणा, करते थ अत नित प्रभात के समय, "ऊपर. .'. 


के भाव से यधिडिर वा भोमसेन जेए वयक्रम में भगवत्‌ से"बड़ थ. प्रणास ६. 
ककया करते ये और नकुल वा सचदेव कि मटे. ब करते. 
च और कबरीं अप्रनो ईैखरता.का प्रकाश उनके ऐसा दिखंसा. दिवा "| 
` करते थे कि वह भाव देश्बरता का भी सदा उनके बना रहता था और "| 
ई ३ ` तनी मयाद्‌ बो संकोच राजो यु घछिर के-साथरही तितनो भोल सेनके | 
`. साथ नहीं बरु इसी डट्रा भाई चारक हुआ करता था एम कर्रिके 
` बहुत माजन करने वो स्थलता बो खस्बेडील प्र सोमसेन के हंसाकरते थे." 
यो सीससेत जो भो जो सन में आता से इते थे हंत्तान्त बालन वा |. 
चालन इत्यादि भगवत्‌ वे! चारों भांइ्योँ का बणन नहों होसक्का व्यास. 
ज्ञो महाराज ने कुछ थोडासा महाभारत में लिखा हैं कि उन चरिचों के: 
सुनकर असंख्य पापो जन्म मरणा के हःख से छटगये और छटेगे>ल चिणछ्िर 
महाराज घर्स का अवतार वो भोससेन जो पवन का ओर मंकुल सदव 
अज्विनो कुमार देवताओं, के वैद से हुए जो जो संकट टर्योधन की शता 
. करिके उनपर आन पड़! भगवत्‌ ने छप करिके सबसे र्त, किया पिलं 
` ते इयोघधन ने भीमसेन केः निष दिल वाया और हाथःपांव बॉधकर नदी 
एल दिया भगवत्‌ ने यह पी को कि भोमसेन के। नदी भें से. बसून 
* अपने णहमें लेगय. वहां उन केष अस्टत को दस हज़ार न्हीथी का 
ह पोछे उसके लाचा शइ सं जलाने का उमाय ड़योघन.ने किया: | 
वो अंकोद वो ख्यात का कारण न 
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इुन्द्रादि देवताओं से छह ओर भगवतत ने दरीसा के शाप से बचाया और 
सहांभसरत युद्ध के सजय दुर्योधन की ओर ग्यारह अक्षो हिनी दूस था और 
सीक्धितांमइ वो होणाचार्य वो लपाचाय कर्ण वो अशत्ासा वो शल्य: वो 


, ; सेासदुत्तथो शैयद्गथ वो विकर्ण आरि ऐसे २ झर बीर.थेक सब कोई मासडवों - | 
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- ले निस्थार से. लिखी है एस हेतु नाम मात्र थोड़ा सिखा गया ॥ 


नहीं कर  सक्ष उसके मनोर्थ के पण किया अथीतं जब द्रोपदी 


के ज्ोतने का अचर रखता था और 'हुयेगधन का अंग अष्टधाठ के सहश 
था व्र द:सासन दर इजाग हाह्लियों के बल वाला वो. इससे अट्रानवे 
भाई डयन के सब बलवान वो श्छबीर थे और पाण्डवो को और प्रांचों 


आइ मांडव आप और दो चार राजे दूसरी बो. सात अचौ हिनी दज़ था 


अगवत्‌ ने उस लड़ाई के।. घोर नदी से आप कैबतेक होकर पाण्डवों 
का षार उतारा वो दर्योषपनादिक को सेना वेः शरबोरों समेत भग्न वो 
नाश कार द्या पीछे राजी यधििर रन सिंहासत पर विर्‌।ज ञ्राम हुए ते - 
न्याय कोः धमे पनेन. प्रजा, पाल किया; जब परम लेहो भाई अरथीत 
अगवत्‌ के -अन्तरेध्यान होने कां ऱत्तानत्त खला ते7 उसी घड़ी -राज के 
छाड़\द्या और उत्तर दिशा ऊेँखुम्रेरु परमत के निकट बरफाने में जाकर 
चमार के. गये से! कथो पाण्डवों की विख्यात और महाभारत आदि 


| ह्रोपदो की. काथा ॥ - 
`. द्रोपुदो: जो परम सतो की सक्ति और भाव की: महिला ऐसा “केान है 
जो दर्शुज्ञ कर सके उस भगवत्‌ ने कि जिसक्ष वेद्‌ और मझा भो र प 
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आरखणों किया तब तुरन्त आये”और अपनी ईश्वण्ता के! छोड़ कर उनको 

चाह के ससुख्य जाना ह्रोपदो जपे भगवत्‌ की रष्ण. सासो” के यद्यपि मन . 
से प्रशी बह्म परमोत्मा सानतो.थो' परज़्त भाव देवर का रखतो थो छः 
आह ' में) रस वो परम आनन्द अपार. है चेरित्र छोपदो 
इज्ञानन्‍्त उनके जन्म करं फाण्डवों को कथा site बिस्तार का र क 


लुए में .डुयीधन के हाथ हॉर दिया 


#आर्रनजा .बिचारा जो राज सभा झें जहां यपि 
बो सइळेवं भो.बेठे थे श 


हक F +७ ७७ 
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तब-द्रोपदो जोने भक्त बत्यल 
क्रा स्मरण किया चा 
अपने . सल्लो के सही 


. आ्वींचने के! जब तेश्ञार ङा 
रत सक्न छपा (सच अपने देवर 


` वाले सदहाराज कि खदा सञ्ज काल. 
डच वा. द्रोपदी की सांरो बावन महाश के . - | 


पदी बने रहते हैं आन प | 
क शरोर के सदृश अथवा कारुकं के. तुलादान सदृश अथवा ऋूगवत - । * 
अभितः कर के सद अथवा नारायण के नासिंनाल के संग बंढने. ख 
इतनी बढ़ी कि. डःसासन जो दस हजार हाथियों का बर रखता था . "` 
सोचे २ हांरगया वो एक नखसी ट्रोप्रदीका नव्ब न, हु व. सब, दुष्ट लख्जिल ¦: 
रहे और उसो समय उन पापियीं वो बद्धि वो बंडाई वो है 


से राज्य व्र चल 
च्माय वो सस्मत्ति इंल्यादि ने बिदा मांगो ॥ 
न . द्वोडा॥क. - | ~ 
कहा करे , वेरो अंबल' लो “सहाय अठुचोर-। t 4 
र दस हजार गजेबल छुब्यो घब्थो न दसगजचोर ॥ 
ळवित्त ।" | 7.2 बा 
„ दुर्लन दुःमापन दुल गछरो दीन बंधु दीन है के डुपद दुलारी ये पकारे है ।.. ०7 | 
. ` आपना सबल दांडि ठाड़े पति पारथ से भीम महामोम ^बा चीचे कीरिडारी“हे॥ 
` अम्बर्लों अम्बर पहाड़ कीनों शेष कति भीषम करण दोण सत्रीयां छिचारो. हे । . : 3 
322 सारोमच्यनारीहे त्नारोमंध्यपारीहे किपारोददे कि नागीहे किनारीहे क्रिपारी हे ॥ न 
यहां एक शंका यह है कि भगवत्‌ निना छुकारे आपसे आपः, हे चाय 
करते उन्‍होंने किस इंद जैय को छोड़ कर भगवत्‌ से सहाय चाइ] स्त 
_ एक उत्तर ते प्रेम से भरा यह छै कि भूगबत्‌,सं और - द्रौपदी जोत जैब 
इसी बातें वो छेड छा होती थी तो - कबहीं- भगवत्‌ निर्त्तम होजाते | 
बच्चों द्रौपदो जोके अव ब्रह सकूट आनि पड़ा ता द्रौपदो जोने र 
“तु शीक्षप्ण खामी के! अरण किया कि जा आप से आप बिना आरण. . 4 
बो सु अगंवत्‌ की साय छद त्तो सेरा पररः लेहो देवर “सद्द "सूर. "a 
च्चन उ निसतत्तर होजाया -कारगा. कि ससन बस्ल्ग खोंचता था- तब | 
; ये. #ै .तेा उसीके पुकारना चाहिये कि जिसमें बह ्पः 
को को अपने उपकार से.सं कुचित करके व्यंग बचन ..: 
सभा में केसों हे भई ॥ इसर i द्रौपदो जो सरा- | 
तुम बज वो बहाई 


= 
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` देतो. हैं कि भगवत्‌ के अरंण से कान .ऐसा संकंट है कि टूर न दोगा 


पोछे इंधन ने पांडवों के7 बारह बर्षे का 'बनवास और फिर एक वर्ष 
गुप्त रहने केश निश्चय बिचार किया सो बनके चले सिवाय शख्नों के हसरो 
सामग्री कुछू,ख़ाने पीने की पस न क्लो सूर्य नारायण ने एक टोकानो के! - 
प्रसन्न होकार दिया चमत्कार उसंका यह था कि जब तक ट्रोपदो जो 
सोजेनः न कर लेती थीं तब तक सब प्रकार की. -सामग्री भोजन को “जो 
चाइभा होती उसमें से निकलती 'थो चर जब द्रौपदी जी भोजन कर 


" चुकुती यो*तव बन्द होजातो थो एक दिन, डीसा जो दस इजार"चेलों 


समेतं उृयतथन के कहने से ऐसे समय पर आये कि द्रोपदो जो भोजनं कर > 
चुकी थीं यधिडिर सचा राज .ने\भोजन के वास्ते विनय, किया इमास नोने -. 
कहा कि ल्ान कर आव,तव भोजन करगे यह कि कर ल्न करने के 


`. “येवो राजा यभिछिर ने द्रोपदी -जोसे कहा कि त -भोॉंजन न करना 
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. ऐसे होन वो अधोर कोते हो वह खोझष्ण त॒स्हारा भाई परस लेहो व्या 
` क््ठी.#र है कि इस समंय सहाय न करेगा चौर यु कह ' कर द्रोपदो 
„नें खीछष्ण स्याम के! स्मरण: किया सगवत तुरत द्वारका से रुदिन्मशोजो 


, मखे आकर पधार मेर-घर करू खाने मीने के नहीं. छै भगवतं ने कका 


~ , यष्ञ पुरबिए को बेटी मसंखखे घंरकी एसी भखो सिल गई है कि ज 


~अैवर भगवत्‌ के सामने रख करे कहा कि जो ` 


, हुबासा जोक शिष्टाचार "है ट्रोषिदो जोमै त्रिनय किया कि मेने ते भोजन' 


मार -ल़िञ्ा राजा यघिछिर यह ब़्चन खुनतेकी अचेत वो वेसुध छोगये और 


`, रोदन करने. लगे कि अब किस प्रकार अथीद्‌ रहैगी और डबीसा के शाप 


सें कैसे बगे ढ्रोपदो' अने जो यह दशा राजा को चार भोअ. वो अर्जुन 
चदि के देखो ते? अति इड़ ब्रिश्वास वो भक्ति से कहने लगो कि तम क्यों 


केश छाड़ कर-आन पहु'चे.सानों उसो जगु थ. सबसे मिलने पोछे द्रोपदी झो 
की ओर देख कर कहा कि भूख लगी है कछ भोजन के लावो ट्रोपदीजों ने 
कहा .कि यहां पहिले से एक के वास्ते सब -शोचसें पड़े हैं यह दूसरे नए 


मोज भोकर रक्खो जै भरावत्‌ ने युषिछिर को आर देख कॉरू 


किसका +निकोरां है भंगवत नेएक पत्ता साग का उसमें 


rf 


~ 


हा. 5  कतात 
पो गई जार डुबौसाजो दी ते यह दृशा भई के ५ टके भरने से उठते की 
अरण इसे भांति 


सासच्येन र श्र फिर जो विचार (कया कि व्या. के | 
झनमें समभा बार. | 


5 कें अफरने का है तो भगवत्‌ भक्तों 
करके राजा ~ 


ग्रा राजा अस्वरोष के कारड जा कष्ट उठाया उ 
द कंर भांग गण भावास 


अखिर से जिना काहे कि 
ने लगा ऐसे चारन हषदीजो के =नेकं हैं बथा सामच्य किसी केः ~ 
5 उल् सके ॥. ` `` द । 7 ह | 
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जडा इक्ोसवी॥ ५ ` ¦. 2 / 

` उज्पमें महिमा शरणागती दा आत्म निवेदन भार, देम "पत्तों को कथा वर्णन है ॥ EE 
द्रीकष्ण खामोके चरणकमल हे छच चमर र्वा के दंर्डवल्‌ करके स ब्द” | 
कि जिंठर खें बह अवतार घारण करके - |. 


न्तर अबतार. केश मन्दना करता हे 
9 सब चरेति का प्रकाश किया ,धरणागति वो भर (नदन की महिमा के ... 


वाँइले एक बांत वह सिखने के योग्य है कि जो भेह . बन्द निठाक्गे उपरन्_  - 
सन्न हैं साकी इस निछो मेंलिंखे जाये ४ थह औ कि वास्तव कं दिके..ब र 
से असिग्राय वार जान अच्त्‌ नि वर होने का/६ खरः बुल्च न ञ्च गरर रा । 
'गत- में केवल इतन हो मेद है कि बन्दन तो बाहर "छावर रार अर्ण . „५ 
होने के कहते हैं चर शरणा गति बाइर वो भीतर दोनों को अपण चर | 

कीचेन वो स्मरण कि की त्तन तेस्छूसतिग 
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क्रते हैं कि जा भगवत्‌ का नाम 
उसका नास छै कि जो सनसे होय नास्तन छू दोनों बात का" तात्मव्य दको 
ही है मनसे छोय अथवा बचन स छर नो रहे इस हे त॒ व्यसूण सी कीच .- 
लंछा में सिलाय के लिखा गया है इसो प्रकार बन्दन लिछां के सों शरणा । 
सेल किया गंयां और यह भो भालम रहे कि शरणाथ, च 
बदन एकं बात है कि इसक्षां वर्णन इसी निष्ठा में विस्तार बारिक 
सका लोग विशेष 'करिके राख्रांलुज संप्रदा वाले भगवत्‌ के > 
है हैर कहते हैं किभगवत्‌ f 
रे शरणा गति से से भक्ति के 
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Ce हे अलेन भरे भत्ता का नाश कबहों. नहीं होता एसे एसः. बचन 
अ स आंडों वो जजार! नागवत वो गोता वो दूसरे पुराणों के हें को शरणा 
- गति वह“मस्तं है कि जिस समय भगवत्‌ में डढ़ विश्वास कारके शरण ज 
गरं इस लोक वो परलाक का बोका भार भगवत्‌ पर डाल रना ब्ग 
¬ न्घड़ो-से"उस जनके न किसो उंपाद्र का प्रयोजन है न पुरुषार्थे का और 
जञा कछ पुरुषाय च्रौर”उपाय का भरोसा रहा तो उसके शरण होने में. 7” 
कचा हैं बंद उसका गाल अरएणागतो नहीं बों न शरणागती का फल उरू | 
के! मिलता छै जिसे प्रकार हलुमान जो क्री इन्ट्रजोत रावण के बेटे ने, नह 
: फास में कि ब्रह एक पुतरी रखी थी बांधि लिया ते और कुछ उपाय न - 
.: (क्या और उसके विश्वास. रहा कि इस बहा फास स कबहों न छटेंगा 
',. उसके-क्िए्वांस के अलुसार हसुभात जो ब्रं रहे जब वह विश्वास छूट गया 
न्यूयपेत्‌ लेटे २ रखों से हलुमान नरो के बांधा ते उच्चुमान जो. उस' बझ 
दस और रणो का-तोाड़.कार निकल गये इसी प्रकार भगवत्‌ शरण हे 
कर जळ और मो विश्वास रुक्ति के हत संस तो शरणागति का. रूप 
¡अज्ञा मारूके चलने वालो का यह सिद्धान्त है कि. . 
छता बीतीन इत्यादि जल भगवत्‌ भक्ति है उनमें प्रेस वो लेह का डेएना 
'... :विशेष चाहिये जंव वह रेस परिप और दृढता के पहुंच जा्गा सोई 
7 ० फल है उस से आगे पर कुछ करतब्य शण नों रहता को न किसो साधन 
` करप प्रक्रेजन ॥ अन निर्णय इस बात का उचिते हुआ कि शस्णांग त वो ०2 
५४ , आत्यनिवेद्न' में क्या भेद है जो कुछ भद नहीं ते शरगार्रति वो-सक्ति माग 
। वले के आपुस सें बोल चाल .क्या है सो जाने. रहो शरणा गति ओर आत्म- 
(नवेट््न एक जातं है और उसी के प्रयत्ति वो: न्यास और त्याग कहते हैं , 
जिस प्रझार घड़े के कई नाम कलश कोः कु्भ त्रो घट. हैं इसो भ्रांति उस शरसा 
= .. गति के कई नाम नो ऊपर सिख हैं स है केबल एक बचन का भेद उनमें | 
श ज्ञ औकामक्ति माग वाला ने ते शरणागति का एकां अंग भक्ति कासम | 
~ आरथगेसेयेह कहते हैं किभगबत्‌ शरण. होकर दास्य अथव अथवा « 
ब्ंगार. अर्था खबंण कै कीत्तेन, इत्यादि भक्ति का करना कि 
अङ्गि से. उद्गार होगा औएरं शरणागति. के ड सके ने 
को उद्गारः के हउ उख्य समच और कहते हैं 
.. - ऋयोजन और किसो.बात का नहों शरण 
, « कर देवी है सो यह सिद्वान्त दो शाला व 
'. प्ररन्त जब कि शंरणागतिं कडपासना वाला 
ओोत्तन इत्यादि के शेभभानही-वो न अवण कीत्तः 
गरणागलि के दूसरा कुछ”उपाथ # | स्मर बोलन क्र 
से भेद नाम झाच वो निश्वासं है " 
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३९३: सज्ञमाल। 
हो गई जार हंबीसाजो की ते यह दशा भई (वी 
सास्य न रही जर फिर जो विचार किये कि 
पट के अफरने का है तो भगवत्‌ भक्तो का प्रता 
जे ए।जा अस्व॒रोज 
थिष्ठिर से बिना कह छिप कर 
ने जगा ऐसे चरित द्रोपदोजो के ऊ 
जिख सके ॥ ` 


क्रा कारण इस भांति 
अपने सनमें संसझा कंर 


आग गए भोगसेन, ढ़ आय कहो पता 
नेक हैं बया सासध्य क्िसीके! “४ जा 


लड़. 


~ 


निडा इक्कोसबों ॥ 
जिसमें महिमा शरणागती बा आत्म निवेदन भार. दस भक्तों की कथा वर्णन है 


झीङष्ण ख्राबीके चरशकामलों को छत्र च सर री के दंर्ह वस्‌ करके से न्च” 
न्तर अवतार चो बन्दना करता हूँ.बि जिर खें बह अवतार अरा करके 
व घसेए का प्रकाश किया गरणागति वे-आत्य निवेदन को महिसा के 
पिले एक बात यह लिझने के योग्य है कि जो भह्णी . बन्द लिछ्ठाक़े उपा _ 
सक है सादी इसे निएा में लिखे जायंगे हत॒ यह है कि वास्तव ताके बन्दन 
से असिआय वारि काने अथीत्‌ निछावर होने का,हैं अरः इन्द न शारं शरण 
गत. झे केवल इतनाही मेद है किं बन्दन ते बाहर मिछावर और अर्णा 
होने के! कहते हैं रार शरणा गेति बाइर बो सतर दोनों क अपश और 
सेट करने का नाल है जिस प्रकार कीत्तन वो च्यरश कि कीत्तन तेसे्सकेग 
कहते है कि जा भगवत्‌ का नाम-और अजन केवल सुखसे होय व और वारण 
उसका नाम है कि जो मनसे होय वास्तव सें दोनों बात का" तात्मव्य एक 


हो है सनसे कोय अथवा बचनु से सुरति बनी रहे इंस हंत ,झह्ण भो कोचन -. 


एना में मिलाय के लिखा गया छै इंसो प्रकार वन्दन निछा के -आों शरणा 
गति से भेल किया गंयां और यह भो सालूँल रडे कि शरणाथ. चरं 
अपत्म निवेदन एक वात है कि इसका बस्न इसी {नडा में विस्तार कारिक 
जोया के!ई उपासक जोग विशेष 'करिके राखांलुज संप्रदा वाले रूगंवर्त के 
आप्त होने का चठ रुख्य शरणागति के मानते ह और कहते है किभगवत्‌ 
दो प्रकार से मिलता है एक ते भक्ति से दूसरे शरणा गति से ले भक्ति के 
._ योन्‍्य तो बे रोग हैं तरि जिनके अपने परिश्चल वो उपाय का'भरोसा इढ़ 
जोवर इस जनस में अथवा दसके पचास जन्म में अपने पुरषार्थ अचत” 


का मनोर्थ पण न होते। हने बाले जन्मों से आगे के यह सञ्रनकीं 
अयवत्‌ सक्तिं न होगो भवत्‌ गोती के बचन के.चसुसार लि 
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पेटके भरने से उठने. की - 


रारण जा कष्ट उठाया उसंशे! सरर» करके राजा ~ 


7 K 
५. 


के रवत्‌ आराधन इत्यादि से निश्चव भगवत्‌ के प्राप्त होंगे ओर संजन-के . 
|स से यसराज :इत्वांदि का. कुछ, भय नहीं रखते और जो इस जवम | 


ज जनों में सि्च का प्राप्त होकर परस गति के जञांता है दूसरा ” F 


i 


Pe NOT ‘JWT RR 


® 
Pe 


. खेडं दो इजारें भांगवत बो गोता.बों दूसरे घुराणों के हैं वो अर्णा 
, [ “ और द्स लेक बो ; परलोक क्ता बोक भार. भरनतू पर्‌ डाल द्या उसो 

_ आड़ी से'उस जनकें। न किसो ऊपाग्र को प्रयोजन है न पुरुषार्थ का और 
"ना कुछ पूरुषार्थ और"उपांव का भरोसा रहां तो उसके भर होने में 


~ . 


3] नम हर ञो oN MN ब३त DT RR, +; ७०७५ ४2६५०: 
>. . उसके-किस्वांस के अलुसार इलुभान जो ब्रंधे रहे जब वह बिल्वास छूट गया 
`  व्यूथीत्‌ भोटे २ रखों से हेलुमान जो के बांधा ते इचुमान जो. उस' बझ 


| २) ७ ° i ५ " Co , 6 ण गः = 
|. फास चेर रशो के-तेोड कर निकाल गर्य इसी प्रकार भगवत्‌ शरण छा .. 
| | 5 


_` - कर कुछू और भो विश्वास सुक्ति के हत॒ समझी ते शरणागति का. रूप 


A Co) 


we /+ 
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ः अच कि ह अर्जुन मेरै भक्त का नांश कबहीं नहीं होता ऐसे ऐसे... बचन - 


- “गति बच “बर्त है कि जिस समय भगवत्‌ में दृढ़ विश्वास करके शरण हुआ 


अंक्ण कीतोन इत्यादि, भगवत्‌ भाक्त हैं उनमें. प्रेम वो लेह का हना 


Me 


न 


रू४ . .. . 'अह्ता्ाल। ME EE 2 


गति नडा की किख लिखी जाय कि सब प्रकार की भक्ति का सार सेरो 
श्रणागंति है भगवत्‌ ने चाये स्कन्ध पुरच्चन को काथा सें बाहा है कि सख्य - 
वो आत्मनितेदन के, में. आप शिक्षा करता छं इख !नञ्चर हुआ कि सन 
ग्रकार की भक्ति का सार वो फल शरणागति अथात्‌ आत्म निवेदन हैलजहां . | 
तक जो. संच देरूने में आते हैं संर में शरणागतिका रूस रवेंखे। है बिबरण. “| ` 


उसका/यच के कि कोई मंचों सें-ते। खुला हुआ पर शरणागति का लिखा ` 
कै कि में सी झष्ण की नारायण को,राखचन्द्र की शरणल्ं” और केयई -मंच 
| से नसःपद लिखा है और नमः के अर्थ द्वत और वर्न बहने के हैं खार्‌" ० 
 जअन्द्नाकातात्मर्थ अर्पण अथवा भंट के निबेदन करना शरीर से है कि... | 
... जिसके जाणोजाना वो निछावर होना काइते हैं ते! जब कि द्वत करना -/ .£ « 
' और शरणागति वो आत्मनिवेदन एक 'हो' बात है और णएकहो परिभाण है .“ 
` जो निश्चय हो गया कि सब संत्र भंगवत-शरणारति को वर्णन करते हैं. और | 
.._ श्रणागति हो सर्च इख्य करो गई और ज़ब कि. सब प्रकार को अहि और: 
| |  छपारुना का निश्चय केवर्ल,संत्र के ऊपर है और मंत्रों से शरणा गति की 
हू जड़ाई दृढ छरै ता शरणा गति के सब फ़पासना और सत्र भर्तिं जागां खें... 
सुख्यतर होने में क्या संदेह रहा और सब उपासना,और लिछओ में शरा . | 
गति को बड़ाई इल्ये सो दृढ़ हुई कि अगवत ने गोशीजोणलें कहा है कि जो शेर? ... * 
शरण होते हैं सो मेरो माया के तरते हैं. अब भगवत्‌ थी कृष्ण लाली सान”. 
और स्ति वो बैराग्य वोयेर वोकर्म का उपदेश अजेनको कर चुके ते आज्ञा. 
को कि जो सब से अत्यन्त गुप्ततम वात है सो परम बचन' सेर! छत्त तल्कसे, “४7 
कहता ह़ं काच से कि. मेरा प्यारा सखा और बद्चिमान है सब अशक 
छ्ड़ कर भरे एक के शरण हो अं तुकके सर्ब, पापों से तुरन्त छुड़ादू गा. 
शच मति करे और इस शरणा गतिः उपदेश के पोळे चर के।ई उपदेश 
नहो किया ते! प्रतोति हो गंदे, कि सग भरी का परिणाम -पद्वो. वा र 
_ तात्मत्र शरणा गति है इस के आगे अग -और काई- भागवत झम, ”न चीं Eg 
और सब भक्ति आप से आप शरणा गति से प्राप्त हो जाती है.अयवा ०» 
उसके अंम हैं॥ जव बिभोषण भगवत्‌ शरश “छया ते ऊुग्रोव आदि ने 
कः बन्दो में डालने क्रा सम्मत किया भर्गवत्‌ ने कहा किजो कोई 
मेरो प कर यह कहता- है कि तेरा इं ड़सू के! सस्मण लोकन से | 
कुर देता इं यह प्रतिज्ञा मेरी हैं यह अर्य वाल्योक्री रं(मायण के 
हैः ओर यह दोनों झोक अथात्‌ गोता नीके: अन्त के ओ 


feos 


के मचा सं सों गिने जाते हैं सो इन भरवत .बचनों 
। हो गया. कि शरण, गति . को, उद्धार कें वास्ते. 
ए केवल भगवत्‌ शरण ए थ फि उसके .प्रंभाव 


ed = है 9 4 

- 6 है 
° 

कर <, हे |; है हैः है & 


चातो है किं कैसहूं पापो चौर नोच किसो की शरण जाता है ते! उसके 


[Ten Samet ° 
E करिके टोने लोक के अथ कें प्राप्त हुए ॥ जगत्‌ में प्रसक्ट चाल देखने में 5 


५ ७ 


ˆ , अवशुण और अन्याय पर कदापि दृष्टि नको जाती सब से पिले उसके | 


कंय सिद्व होने पर दृष्टि होती है इसी अंकार यह जोव सब भरोसे के 
ऊाड कह जो भगवत्‌ शरण होगा तो वह. परमात्मा कि जे सब रीतो 
का जञानने वगा, है क्यों नहीं, दोनों . लोका. का मनोरथ पर्ण करेगा से!” 


बिचाद्‌ बो छल्टांत की रीति वो प्रमाण से अच्छ प्रकार निञ्चयं हो गया कि _ 


.* भगवत्‌ शरणा गति उद्गारके वास्ते आप समर्थ वो खतंच हैं टू सर किसी सार्धेन 
`. का प्रयोजन नहीं सो उस शरणा गति" का! बास्तव रूप तो यड है कि दोनों 
~. खाक के प्राप्त को चिन्ता वो"शोच-अपने शरोर से दूर करके और सब बोफं 
| . बो,भार अपना भगवत्‌ के'ऊपश डाल ,कर अपने आप के! भगवत््‌- के समप्पण 
| : कर देना और. हर घड़ी यह विश्वुगस.दंढ़बनारहनता किः भगवत्‌ शरणा 
। ˆ गति से इस लोक और मर लोक के, सन काम .अंप” से आप हो जायंगे . 
` सेस चिन्ता आप भगवत्‌ कोह और जिस समय.ना:मगवत्‌ शरण होता 
है नेका जन्मों कें पाप उसो ससय दूरहोजाते हैं"परन्त-केई इस शरणाः 
सति में छः" प्रकार के.-निँशणे. करते हैं ॥ प्रथम यह कि शरणा. गति के 

समयं से जे! क्रागबत ध शाख्नों में लिखे हैं उनका आचरण करना 
5 दूसरे नो, मागवत धत्म से विरुद्ध: धर्म हैं और शाखं मे उन का निषेध 
:-, चिखा:हैं. उन का त्याग करना और भगवत्‌ भक्तों में प्रीति चौर सेवा का 


०» करेंगे चौथे. यह कि सिवाय एक भगवत्‌ के. दोनों लोक में किसी का रका 
_ | वो कल्याण के वास्ते खन्न में भी न ससभाना ॥ पांचवां यहु कि भगव्रत्‌ को | 


~ 


~ _ अति से शालग्राम इत्यादि अथवा मानसी सरूप सगवत्‌ के आंगेखड़ा - 


ˆ डकर पनी ;दी नता जर. अपराधे बर्णन करना कि हे अभ में अपराधो 
).* वो दीन € सिवाय आपके:मेरा कुछ ठिकाना और.आसरा नहीं सो आध 
“2° घतित पावन दीन बत्सल हैं ते। यहं एक सम्बन्ध भी आपसे रखता हू;कि 
; सें अधिक पतित और दीन कई नची भेरा: उद्दार आपसे. होगा ॥ 


सभर्पण करदेना से इस प्रकार क्री 'शरणागंति निःसन्दे बिना कर द्र 
किंसी सांधन के इस संसार समुद्र से एक छिन में पार उतार “द्वग 
करे श्रो .झण्ण खामी हे दीन बत्यल. के पतित 
राज जैसा हु आपका हू .्रेरे ऊपर भी छप 
चिन्तवनू द्निरात करता-रह' ज स्वरूप बेकुण्ह 


rb 


a 
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कठंबां अपने आत्मा अंधोत अन्तर, वे! बाहिर की समता: सब भगवत्‌ . 


4 E है उसके सध्य में निज धाम भरवतूके बिहार का है. कि इ जार खस्भ उसके 


(« होना .॥ तीसरे यह 'बिश्वास. हढ़ रखना कि में जो भगवत्‌ केशरणा 
4." गति इं भगवत्‌ मेरे सब अपराधों के अवलोकन न करिके निश्चय क्षमा 


:8 कंडे पहुंचो वाजबन्द आदि आभण वो शंख चक्र गदा परस जामायाः / 


..... ७ जज था र र है ल्‍ 
कर पु 238 FF 


SR . भक्लसाल।- 5 
द तर वा दीवार उसके प्रकाश रूप दिव्य मणिन से जड हुए ` 
ई 8 न्न सश्च दल कंसल और सबदल सच र्ण हैं अथात्‌ र | 
संच उन दलों पर चिन्हित बा अत हैं उनके ऊपर शऐप्रजो ४ 
भांति हैं और शेषको के ऊपर शी लब्ोनारायख”” | ॒ 

एम हैं,भगवंत्‌ के खरूप आर ° 
वा चन्द्रमा ज़ेए एव; सेरः ` ¦ 


अंक परस द दोज्ञंमान के आर करोड़ों से वे 
उद्य होकर एक बेर प्रका ग करे ते। करोड़वां अंशने नहीं-पहुचे के | 
कंसले फे नख कि {कनका जाव और जहादिक ध्यान करके हताथ हो ;] 
¢ 


है और उनके शु का स्थ त i 
{क मानों भक्तों. क हदय न प्रकाश कर [ 

र पुल हैं जए चरण तलस उन्रचरस् ग्रेसी.लालो है कि जितनो `“ | 
ज्योति और शासा संत्र ह्माण्ड = हे 'उसीसे-प्रगट हुई है रार ऊंपर-से/ . | 
केसो सनेहर शाभा उन चणो की है कि सब शोभा उसो सम्बन्ध से | 
कहे और घडू विराजमान पोतास्मर धारण किये -ए उषः छल ` † 
यज्ञोप्रबीत शाभायमान संणिगण और तुलश्रीः मंजरी. "रार फल | 


संटिक्रा य 
को माला केास्तुभमणि कण्ठ में रप्र भंवर. गर्ल रह हैं चार।-सुजन 


रुंखारवित्द देदीम मान आर भाले प्रर तिलक शेमित्‌ सकराठत है हे 
कानों में शिरंपर किरोट खुकुट पीतास्वर आदि, की मन सेाहनो आर , ऐ 
_ सब्य चिन्हं बच्चखल भर और आप लक्ष्छो जो वांभभा़ में वेसो दी शामा | 
से विराजमान चरण सेबा में और बिष्वक्सेज्र आदि पार्षद कॉकय में तत्पर” 
.  आअब्ार को कंथा ॥ | 
. अक्र रलो के शास्त्रों ने मन्दून निछ्ाकै उपासको भें लिखा है यदुबं शिंयों | 
में सुफलेक के पुत्र प्रित थस्य उनके रहने. करा संयोग मझ्ुकुसर 
« ज्योत्‌ कंस के राज व्राज में था परत बे मगवृत चरणों से, विशव सं द्ढ़ । 
खत थे दस हत वच. कुसंग कुछ इन नको कर सक्ता (याःबण उन | 
कुसंगियों क्रा अन्रूर जीका त्रण कोको आयईल का कारण था जब कस | 
जो जजचन्द महाराज के जे आने के हश अन्रार कका भेजा ता अति | 
आनन्द क से तनमें न :समाय इस आसा स {के दस बहाने संतउन न्च 
अमल कषा देखूगा कि जो शिव ओर बह्मांदिक के ख्रामी और नायका (डँ. 
र उभ चन्द्र सुख के! दुख कर मेरों आखे शोतज् और संफ्तल- होंगी कि 
ho, तुसब बज सुन्दरी चकेारसो इकर अनूप: रूप सुघा के भा: 
री और. जन द्शडनत क तेत उन इस्त कमलें के ४ 
जगावेसे कि जितक़ो छात्रा कल्म दत्त के सदश शद. ` 
हेः ऐसे अनाथ करते हुए जब ज्यों उन्दावत के लिंग 
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आ दछ ए | > 
तर भा दीवार उसके प्रका रूप दिव्यं मणिन से जई हुए ` हो 
के कसल और सबदल अन रूप हैं अरात्‌ जितने . हु 


उसके नोच में सहस दंल 
काया के संत्र उन दलों प्र चिन्हित वा अंकित है उनके ऊपर. शेषजो 


नन्द्‌ को भांति हैं क्षेर शेषजो के ऊपर शी लाक्ीनारयायण 
एम हैं,सगवत्‌ के स्तच्ूूप आर 
वा चन्द्रमा ज़ेप एक, सग” - 


दे ता करोड्वां अंशरे/ नहीं. पहुंचे चंरण  .. 
" _ बच्चादिक ध्यान करके छाता होते 
का स्यान झांचों ने लिखा है एसे प्रकाश करने बाले 
हैं कि मानें भती! के हृद्य के प्रकाश क्ररने के निमित्त क्राटिन मंडझ़ार्माण. 
के पुल हैं और चरण तलेस जसनन्‍ंचरणों के ग्रेसी लालो है कि जितनो 
ज्योति और गामा सत्र नद्माण्ड मे है उससे मराठ कई डे और ऊपर से; 
जसो सनेहर शाभा उन'चरणा की है कि- सब शोभा उसो सम्बन्ध से 
कहे और छ डू विराजमान पीतास्म्र धारण किय - हुए सलछ्पर “छद 


चंडिका वज्ञोप्रवोत शोभायमान मशिगण और तलशो मंजरी “खीर फलों. 


की माला केास्तुभमणि काण्ड में ऊप्रर भंवर. गुर्जी रहे हैं चार नसकन सने 

के पहुंचो वाजवन्द आदि आभुज | वो शंख चक्र गदा पझ शभायलान 

सुखार्‌निन्द देदीस भान आर भाले प्रर तिलकं शाभित मकराठत झू डल 

कानों में शिरपर किरोट खुकुट यीतास्वर आदि, की सन साहनी सच्सा ४ 

_ बत्य चिन्हं गच्षस्यल पर ओर आप लच जो बांमभागा में वेसो हो बाल 
से विराजमान चरण सेवा में चर:विकोन आदि पाणद सामल में तत्पर 

अवार की वंथा॥. ` ड 

.  अ्क्र रली के शास्त्रों ने पन्दुर नए के उपासकें। में लिखा है यहुवंशियों . | 

में रूफलेक के स॒ प्रनित्र थेसर्दोप्प उनके रहने कर संयोग मच्यकसंग 
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| 5 अर्षात्‌ कंस के राज लाग में था परुंत व भगवत अरणं में विश्वस... > 


खत चे इस कषत व, कुस | चानि नक्षी कर सङ्गा! .था*बरू 'ऊ | 

शियों के अनर. नो आपकी वो आयं का जा था जब कंस ः 

है महाराज के छे आने जे कह अक्र जोक मचा ता अ ८ 
i से तनमें न 'सभाय इस आसा से कि हैस बहाने से ने चमा 
कि जो शिव र बहांदिक के रामी और नायब 

“शोतजल र सफल न्होंगो 


हक न भज्ञषमाल। : २९9 


is 
क 
° 


हे करने लगे ते यह चंरित्र देखा कि कई बेर भगव्नत्‌ क्रे बलदेव जो और. 
` सन समंएज्ञ सहित युना में औःरख८नाहर रथ पर देखा और फिर वहुँदखा: - 
~ ¬” ` कि आप-भ्रंगवर्तू शेखर सव्यापर श्थाम:झुन्हए खरूप किरोट सकुट मक्षा 
|... अतकुण्डलं वो संब आमणुण सब अंगन में कौस्तुम .मेगणि और पीतास्वर- 
|! ` ,पहिने ण शंख चक्र: गदा पद्म हाथों में:लिय विराजमान हैं नहाए शिव 
|~ ` यमः कालं यक्ष राचस गन्धबं आदि भयो ऋसं ग्रुक्ञ ` चौरं ओर खड़े 

.: स्ति. ऋते हैं चौरं वह टेखा जो. कबडों.नं छना था. अक्रए जो का संद हु , 
' ~ वशिरुन्त दूर होंगया और यस्चनाजीसे बार आकार अति ग्रेम से दण्डव॒त 

. किया चर 'मर्थरा के चले कंसके बध होने पोछे आप भगावत्‌ने उनके घर 
|, . चरण लेजाय के और मक्ति कां वरे "देकर  कुलपरिवार के समेत हीत ` 
` कंरंदिया जब भरंबंत्‌ दारिका: के! पंधारे तो -याद्वो. का अत्रा रत्ये - 
` मुताः -भाज्ञं के न लानने के कारणं से. बेविश्वासो और जता 
2 छोई और खमन्तकमंणि के टैंचान्त में अगर्वत्‌ को" या ज्ञाच॒सार अङ्गः , | 
| | “ लो काशी के चलेगयेः उसी बड़ी दारका मेंऐसा उपद्रव उठा और इसि | 


चि 


२2 


| ॐ पड़ा कि संन दीनं होगंये और-जंब अंक्र र॑ जो आये तब के उपबव शांत ` 
„$` हुआ एक और !भिल्िं का प्रताप: बिचारने वो "लिखने के योग्य. हैक . ५ ः 


सभन्तंक मणि ऐसा था कि आभार: सोना: नित्यः अपसि आप ये जहाँ रहे . 
| जहां मां होजाव चार दरिद्रता आदि क्राई उपद्रव तहां निकेद हों | 
| ` आता परत ढोष सी उसमें ऐसा था किःलंडों रहा ;तिंसकोी ऋतिक : 
| जब उसका भाई लेकर आरा | 


£ 


क्रिया. अर्थात्‌ पहिले साजित मारागया उ 
र र न्तके मासं गया ते! वहां लो यद्यपि 


ह बह सो मरा जब 'जामवन्त के पास बा 
| „ अक्त होने कै कारण से जामवरन्त के बहुत उपद्रव न करूसका त्ती 
>` ज्ञामवन्ते का पराजयं प्राप्त हुई तब आप भवत्‌ के पास गया ते 


~ ~ र : 
Poe # : k छः 
= >> CC-0. Digitized.by eGangotrit in Mishra Collection, Varanasi 


~ 


भक्कमाल। | 
ह इचूट ती 


र्‌ जत्र अन्ना र.जो के पास . | 
से बलदूव जो के। खद है "उत्पन्ने स ह फ़ल मंगल छुआ एस . ' क्‍ 
गया ता उसका सब रुएप्‌ टूर Ut दिखाते हैं नहीं: ते! सब के दे | 
चरिच्रों से सगवत्‌ अपने भेज्ञि का र "न अद्वाण्ड प्रगट ,कारके फिर. 

जानता है कि भगवत्‌ ए निशिए हि के । हि 
दोष से ब्रा अयोजत ॥ . RS । 

- नाश करता है तिसके! झुण द ह ER 
विंध्यावली को का कार एतिना हुई जिस. | 

! (वी राजाबंलि की पटरानो परमं भत्ता कार प्रात नर ५. 
इको राजादि से बावन जीने तोनडगे धरता के नर र लर : 
जीने समकाया कि यड विष्णु नारायण र ह LR करतो हुड्टे | 

प्रेस में सज्न होंगई और अपने और राजा के pn ip वालिगर- मे 

लाटा को जल लेकर बारबार. so हो कार बी | ना 

और कारण काइने का यह था क नः तनो 

7 का सन दान से फिर जायं संवा होने के पोछे जव ok 

डग से रोनों लाक नापिलिंयें ते तोसर डंग के इछ a rds 

छ ड रानी को उस घड़ी राजा के बघने का भच वो. तनक र २ 
यह आनन्दं हुआ कि राजा बड़ा, भाग्यवान <# लि उञ्चकेोः' भ के गो | 

ऋरणों और हाथों का स्पर्श हुआ और फिर/मगवत्‌ से विनय कारने बा | 

- कक हू नाय हे कपासिधु-आपंने, दया ःवो 5. करण जा कुछ इ.स रज्ञा i : 

करो सा किस प्रकार वर्णन जोसके कि एकरॉज्य वे घनके अध्तिलान 

का आप निज. पंधार के दर्शन दिया: और कुल: परिवार खुमेते पवित्र 

कर दिया पीछे रानो ने बिचारा।- कि: शेज[कां राज्य वा. चन भगवत्‌ | 
। चेट जाकर सफल काोर्गया परत सभ-के और राजा के देह. अंभसा” . | 
 दाकीङ्ेसा यह सी जा भगवंत्‌ अर्पण ` होजावे प्ते।5झआगे परके दहन ¦ 
 ज्ञनेकानखेडा मिट जावे इस हेत जब /खजा नेः अपने शरोर केना". | 
लेने वास्ते कहा ते! रानी ने सी विनय किया कि. महाराज: शेर अग ' । 

शाखं बचन केअलुसार आधा अंग राजा कीऱदै से. राजा स्का Rd 
|. ओरा शरोर एक डगकेंबदसे- में नाप -स्णोजिए. संगवत्‌.ने.जब - यह #5: ५ 
(|. . रचो का आत्मं निवेट्न सें टा ओर राजा के दृढ़ -विज्वास पर. नराई 
का किया ते उसे रूपा के किया. कि. जिसका : पर्छन; -नहों हँ सत्ता कि 
सका घोड़ांसा उत्ताल्त राज़ाबल्ति की कथर में. लिखा गया कि बई | 
क को. राशी की :परम-मक्तिः अर आत्म. निब्रेदन, कै काए | 


१ पं 


बिभीषणः को कंा॥ ~: 5 5 o> 
“जो बिश्वा के बंदे:पुलस्ति-के पीते. ऐसे -परस भज्ञाहुए .. ' 
से परम भागवत्‌ छिखे गये ज्येएर प्रभात नही उनके नासः 


ता ५ हा a 
PR र 3 2 है र 0 iF 
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| चर हर . -अङ्लंमाल। ११. २५८. 


| ` सगल कुशल ञाता है वाल्य अब्रसख्ा ही से भगवत चरणों में प्रीति 

|" रहो जब अपने भाई रावण वे कुंभकर्ण के साथ तप किया ते? बरदान 

| _ के स्मयंब्रह्मा चार शिव जोसे भगवत्‌ अक्षिः. काः मांगा" जिनका चरण 

| र तलका में. रावण आदि राचसें की संति वो आयबल का: “कारण 'था 

|” . सा रावण के: जब ग्रिभब॑ण जीने त्याग किया तबहों तरन्त लंकापद 

| ` “विज्लंस अन्नि प्रहुंची और रावण आदि सब राचस ज्वत्य के ग्रास हुए 
सूच इत्तान्त य्ह है कि जब रघुनन्दन सहाराज की सेना समुद्र के 
किशर पर पहुची ते रावण: ने अपने सव संत्रियों सें मंच पछा 

:. विभोषण जोने जो धर्म और नोति के ज्ञाता-थे कहा कि कशल ते इसी 

में है क्रि.सोता जीको सगवत्‌ के ससमर्पग करो और बिनय: चीर. प्रार्थना 

सहित चैरणगरहो वो संझिकरो नहीं ता बिगर बढ़ने से लंका की और 

: इर्हम्दारो और. सत राचसेों की कुशल नची है रावण के यह संच अच्छा - 
नलूगा और क्रोध करके राज सभा में एक ज़ातं आरी और कहा कि 

`: जिसकी `-बव्ये वो पक्ष लः करता.हैं उसोके पासा बिभीष्रण जोने फिर 

१०” ` भो: साधुता, को.रोति से उसके कल्याण की शिंक्षाकरी परन्त जत्र सत्र 

प्रकार भगवत्‌ सेऽविस्चुव शिम्वय करलिया तव उसका त्यौग करके भगवत्‌ 

चरणों के शरश, सें चले राह में य सनेथ करते आते ये. कि.आज में | 

४०” - उन्‌ चरण कमलें के। दंडवत्‌ कंछ गा कि-जो शिंव-औैर बह्यादिक के सी ` . 

:-, इटे चार उस रूप खन्ूप के देखूंगा-कि जिसके “योगीजन समाधि. ` 

| लगाकर घ्यात करते हैं जत्र संख केइ सपार आये ते खीरधुनन्द्नस्ताभी ४ 

| 

| 
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के समाचार प्रेंड़चे व्रिनयः[नवेदन! होने पर आनेके आज्ञादों छ्मीयने : - 

„ “विनय किया कि शचकाःभाई है न जांसे! उसके: सनभेंब्ा है अच्छा यंक | 

.. है क़िबांधिंलिया'जाय- स्घुनन्दन खामी ते हंस के कहो यदापि तंसने 
+ ₹,जनोःति कोः्रात कहो परत मेरा: मण शरणागत के सेय के हर करने - 
( का है.जो:केाई दोनों खोक के समे पापों में फंसा है. और भयभोत होकर! ° | 
५... . भेरे शरण आकार एक” बरू यहां कहता हैः कि मे ब॒म्दारा हू उसी घड़ी! - 
५ * दोनो लेके भयसेः निर्भयं कर देताहू ते जो शरण आया है और वाधा 
7 जाय ते मेरे प्रण में संग होगा और जो कंपटे करवें आया है ते तेरो ) ८ 
| कुछ चिन्ताः नको कि लहण जो एकः चण में सारे संसार के राज्सा का .. 
संहर कर. सल्ले हैं सो हर प्रकार से उंसका आना उचित-है यह सुनकर . 


| _ -दृश्डवत्‌-कारके अंति दीनता से पुकार कर यह शब्द कहा कि हें शरण 
7 बत्यल शरणः शरंगपाल महाराज उस शब्द के सनते उठे और 
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| 

a ° | 

यद्यापि भगवत्‌ दरशन ग्रगप्त होने ` । 
| 


जञ. बिभीषण जीका कुछ. कामना संसार के विषय को नहीं र्री परन्तु | 
दर्शन करने के आगे जो कुछ चाइना उनके मनसें रही उर्सकापण कषरण | 
प गवत ने निश्चय समला दसं हेतुगवैह, राज लाका कि जिसके रावणने” 
हजार बार अपने मस्तक के मेठ-कर करके शिवजी, से पाया था उसी घड़ी ." 
। त्वशीषणकेो प्रसन्न होकर दे दिया और ससद्रक़ा जल मंगाकर सज्य तिलक | 
रे कर {द्दा रावणके बघ हने पोछे जब बिभोषंणसो.. रा/थ लकाको करने 
: लगे ते बांदी लका नो.पिले पाप और अपराधों से भरो दू थी सो धम ` 
और भक्ति को रूप होगई विभोषणजी के सासनाभ में इतना बिश्वास था |; 
[कि थोडासा उत्तान्त उसका यह है कि-एंक जहाज किसो सौदागर का + 
सुद्र में चलने से सकि गया जहाकःज फोलिक नेत्पने मंत्रियोंके काइने से एके | 
आ।द्सो के ससुद्रे को भेट करने. संखुङ़ में डाले दिया वंह बिचारा डबत? , 
उतराता बता बहता खंकाके[निनांर जाय लगा यहा के ले!ग़ बिभीषणजों 
के प्रासं उसके। लेगये कि विशीषणलो हसं विश्वास से कि एसको ऊपएकीर 
. और खरूप मेरे स्रामो जे हैं. उसके! भगवत्‌ रूपं जान और प्रेस -से सेवा 
पजा करके सहिन पर वै डाला. बड़ी मयद्‌ २ रकक्‍्खा वआ दस्मे राक्षसा |, 
रासे डर कर नित्य बिदा मांगेतव विंभीषणजो ने उस को बहुत रले 
देकर बिदा किया और संखुद्र से पार होने के वास्ते उसके. आल में रास 
नाम लिख दिया वहु रूचुख्रे उसीरामनाम की नेका पर सखुद्रमें एसेःस खसं .!': 
चस कि जहाज मेंभी ऐसा. स॒खनयां संयोगबश उसो जह ज के निकट पचा 
और जका वालों ने चढ़ःलिया उसने सन टत्तांतः चैर भक्ति बिभीषणंली 
ती और रामनास:की महिमा के जहाज वालों से:.बर्णन "कंथा वे लोग '' 
निश्वास यक्त-छए चैर उस नाम के! जपकर ठतार्स -होगंये निश्चय . 
के यह नाम मंगल रननदन खामो का वह है कि जिसमें. ग्रंभ्राव सें. 
ला ससुद्र पे तर गई पापी ओ।र पातकी निूने.इस' संसार से उतरे हैं ,|. 
ते कछ गिनतीहीों नहीं औैर बिभीचणः ज'नेभी यकी समका वर. 
माल पर्‌ रामन!म लिख दिया कि कर,ड़ों महापातकी संसार 4: 
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से लगा लिंबा और बरातीलाप होनेप्रर 
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था गयः और ग्राइने गज की पांव पकड़ लिया ग्राह अपनी ओर जलं में “ 

› खींचता था और गज अंपनी ओर इसी मांतिःएक हजार बंध तक दोनों लड़ते 
"रचे अन्त के ग्राइ प्रबल पड़ा और गज के नदी में ले चला सूडंमाचः थोड 

|. > ¬ सा डुबने. के ब्राकी था कि गजने भगबूँत्‌ की शरण लो अर्थात्‌ एंक कमल 

नंदो में से तोड़कर अपनी सूं'इ में लेकर भगंवंतू भेटकिंया ओर पुकारा 


, € ननं उसकी फांसी से छटा ॥ एक शंका अह'हैं कि भगवत्‌ सबन व्यापक. 


i ” सङ्ञों के भाव बढ़ाने के निर्मित्त विख्यात करनं उंर्चित -समभा इस हेतु 


५ ए दातरि लोगों, ने. रचना किये कैं उनमें” से दो चार का भाव संच्झ करिके यह 


`` जप अनन्दृमें सुखंसे निकल ॥ तीसंरा---पानी में म्रगव्ो वेधो बनी सें „ ` 
` शरवद के ॥-चयेखला है बेचा आयोः चद्व ही के मनारव/ल हारी ॥ 
अर्थात्‌ उसी-को चाहना मर चढ़ कर आये ऐसो 'लाबततां करी ॥ पीछे 
राजने; भगवत्‌ की स्तति करी! कि मजे मोक्षं स्तोर्न-में लिखा है कि जोःक्रेई ५ _ 
उसका प्ांट' करता. है"भंगवत्‌ . भा सके , जांता' हैं मंगंवत्‌ ने असन्न होकर ० 
` वषनां पंरुमपद: गजराजे के दिया. औं भगत्‌ | दशन वो चक्र के स्पश. ` 
होने से ग्राक्ष काप्सी प्ंरम पद मिल | | - 7 कक, ` ७ `. 
०75777  हश्वणीसकी कवच [5 7 779 क 
इसःहेत.योड़ीसी में लिखता हू' जन्म उनका राजा उत्तानपाद वोः राः 
रुनी'ति से हुआ एक दिन राजाने दूसरो /र/नो का बेटा उत्तम. नाः 
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_ अत्ताभांलं 


गोद सें वेठनेको इच्छा की सुरुचि रानी 
जो जेर उद्र से:जन्म लेता तेर: राजा 
ने लज्जा-वो 


oy 
, गांद-सें वेठाया था भेन जने भी | 
पक्त 
को ठ्सरो ची तिंसने कडा 
६ | बैठने योग्य होता यह कह कर बेठनेन दियाभव जो E | 
०. गई स उसो -घड़ो भगवत्‌ शरफेलो कि सिवाय भगवत्‌ शबरजागति के “| 
ह भगवत्‌ भेजने | 
पनो संता से आज्ञा लकार EE 
रा शरण दिखला देन पड़ा अ SA 
| इ सरसे चले राह मे नारद जोने संसाया न फिर तब नो | 
ti से आये मंत्र जप करन * 
' का उपदेश कर दिया भ्‌ वजो मथुरा 
ग ग्रसन्त जया सा शरणागंत बत्सल दोन॑वेन्यु महार।ज अय अपना इस्त कमल | 
अवलजी के साथे र रख कर भक्ति बरदान रमार कहा कि: छत्तीस इजार $ 
बर्ष इस शष्यो का राज्य करके फिर अटल लाका, राज्य करोगे हे 5 | 
अपने घर जाव भ, जी अपने घर क्रो आय पिता डनङ्ग नारद जॉ का E 


आज्ञा वो-समभा!ने:सेः भ्‌'व जो के. आग जाय के बडो रोति. मयाद से छह 
आया और-मव जी के. राज्यःतिरंक देकर पः भगवत्‌ भजन करने के 
बनको चला-राया भब जीने कत्तीस. इजार,वफ न्यांयःवर्ल पनसा राच्या! 
और अगवत धर्स का सार ,संसार में मैल़ाया उत्तम नामे भ वजी<क्ा भाई || 
या उसके। कुबेर केअचुचरों ने माएडाला भूवजी:कुबेर पढ़ चढ़ गये उक्त . . 
राख अखी हजार कुबेर के अनुचरों का बधं किया. खायभसनु छाय कुत्र, -| 
का अपराध चसा कराया पोछे सके भूब जो अपनेदोनों माता पिता | 
समेत भव लोक के गये चार जब महांम्रलयः होगी तब ` भगवत्‌ के-एर्‌म क 
घदके -जाँयगे॥- ८ ८7 "ऽः `` ड Fer FE 
54 : 5 . कटय की-काथाः॥ ` `. ९ 
सब रामायणों में -कथा: विस्तार से लिखी है कि :जटाय “पक्षियों का ' | 
राजा प्ररमः भक्तं भगवत्‌; का हुआ चर अपने शरोर.केो सी भगवत्‌ | 
रु कर दिया: जनब-रघुनन्र नं मङाणाज दरुष्डक्ष बन स ञ्य ज्र कि 
से सोता जीको रावण चुराक्षरःले गया: ते सीता जी भगवत्‌ 


नो केप छुड़ा लिया: और एक जगह 'बैठाल' कर ' रावण से 
बद्ध क ऐस।: लड़ा कि जिस. रावण ने स।रे देवता वो 
विना परिश्रम नीत. लिंया था उसके बेरखुधि र्वतक की 


सदय हैं वह पिर्म कुछ क्राम न. आया ; 
घाव देकर चलागया सीताजो के ढदते हुए ईडन | 
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7 - न्दय सुझान और लक्ष्यण जो .जटायः केःमास.- परहुचो उसी बड़ी. तक 
|, आण जदायु का शरोर में था रंचुनन्द्रन महाराजं :के दंशनं करके संब 
| इस सख शन्न सिच साधु असांधु मन से टूर हुए सिबायःरूप अन्रपं भगव 

| के मोतर ज[ूहर:कुछ न रहा पोछे. रखुनेन्दनः महाराज से संब उत्तान्त 
|. कह कर. आण. का तिद ज्ांगे#अ ककूणा-कर -ल्ज्ञ ने जटाय का 

| . . „ अपनो' सह में रखकर शरोरं पर इस्तं कंमल फेरा उस .संसय क्ते चिज 
| 


.... “में एंकवाबित्तः छुशो के पिता का. कहा हुआ लिखताहूं ॥ yi: 
bE OD a | कक्ित्त॥।: ०; ; SF” 
FE :- ¬ दोन-मलीन .ब्ूचीन. हे: अंग बिहंग॑-पस्नों-छिति<छित्त दुखारी |. - 2 ¦ 


- शघव .दोन दयाड़ों छपूल का: देखि दुखी क्ण -भद भारी ॥ क 
`° १° ` गीथक्को गाद में राखि छपानिधि नूयन सरोजन में भारि -वारो । रे oe 


| 

| 

| Ke . बारहि..बार सुधारत ..पंख जटायु को. थए .जटान गा /फ्रारो॥ १ 

| 5. र थोक के इख. से डिकल .हीकॅर'आंखनु -में, आंसू भरि कहा कि 
"` तन्नकं.छोइ़ना क्या प्रयोजन अटल चरर. निश्वय कर-सक्ता हू. जटाय ने 

|, ० *, हा. ` कि. जिसका. नाम करोंडूरों जन्म के. पातक के दूर कारके परम 

|. . आनन्द काप्चा देब [परणबछय सच्चिदानन्द प्न. सभाक अपनो 


-शेगद सें लेकर भे रे शिई पर एथ फेरंता है और प्यार करता है और में उस 


कप ° सो चड़” अच्छो होगी कि इस अनिल शरोर को -छोड़ेगा यह कह कंर 
|... भग्वत्‌ चंरणां का चिन्तंवन करता“हुआ तनके! छेड़ कर खंरूप सुक्तिके ` | 


`° होकर परभ धाम के गया. भगवत _मे.उसके ,शरोरं को .दाडिँद्ना किये 
| `. को-आप फकिंया और जिस,अकार-द्शरथ. महाराज को~तिलांनुलि..दिया 


था उसो प्रकार जटाय - के 


सोः द 


सासू मॉल दोनों एसः 
प्रसन्न किया चरर प्राण तक 
| "भगवत्‌ शरण हुए ते घरवा 
$” फिरने लगे पंडित और ज्ञा Br 
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सुनो प्रस॒न्‍त हुए कि अब सन्दि रमन साना 
सरावगियों के चैताले में जानासना है कैसे 


{नस्य किया 


बनजायगा परत शको यहं-ह्कई किं 
जांवे फिरि यह विचारा और 
है सगव॒त्‌ जिस' बात में प्रसन्न 
गंतोंने जो नकीदिक़ का नय” 
हीं नितान्त सेवड़ोंके मन्दिर में जाकर चल 


र और सेवड़ों की करो 
सौंप दिया/जब दा पक-सम 


ने को चिन्ता की परुठु राह ” 
शेगरने-नो सन्दिई बनाया चा 


~ 


Yen 


` ऋषण्बार अपने बससें आगया ते 
तनकालने को न सिली हार संकीण था का 


तिने दह भेद जिया कि सुके जार जो कलम ल क | 
कर ढ़ किया गया है और वह धुंच खुल सक्ता है. और बड़ों: सूत के `| 
fF !| 


आने जाने की रोइ है. रात का दोनों आएंस में. मनणा करके पहिले» 
- उस कलश के उतारा फिर भाजा उस रांह से निकल कार रुब्झदापर 
चढ़ गया मासू ने मन्दिर के जीतंर जरैठबार उस सूति के अच्छ मका 
इढ़ रखी से बांधा वो भाजने ऊपर खींच लिग्रा जब सूति के मिलने से संन." 
सिर ह्ोगया ते भासू ने भो उसी राह से निकलने को चाइ पर चरति 
ड होने के कारण से शरीर ऐसा जञा होग्ंया कि उस राह से न निकल ' 
सका उसी में फंसगया क्रिंतनेही उपाय किय पर छ कळ बस ने चला जांसू 
जे अपने भांज से कहा किचो मेरा शरीर यहां रहा ते कुछ चित्ता नहीं 
बो न कोई वात इख को है मंनोथ था था ता सिद्ध होगया उचित य 
ति ठम जांकर भगवंत मन्दिर जैसी कांच है बनबाओ और मेरा सिर 
काटकर कांही डालदेव कि मरे काना में सादे को निन्दा शब्द 
डे दो के सुखंकी पड़ने नपावे क्योंकि साधु भेष बास्तुवः कारिके भगवत्‌ भेण || 
के सांज ने शोक सेइ:खिंत होकर मकर करने के अनुसार किया “हे त्‌ 
तंर काट लिया और मूत्त के लेकर चला यद्यपि ज्ञान श्वी भगवत्‌ 
{रागती के दृढ़ता से: कुछ शे!च अंपनेमामूके अरजाने से नहीं“ले आया | 
सत्संग के ससुभवार वो पंरम भांगावत के बिछुड़ने से ऐसा शोक समुद्र हे 
ि 


a 
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33 A बिलजलच्च "5 + 


‘SN 
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4 (] ७ रे F] न - ५ कु था आज FS BN. 
हक मा अत्तीमांख ~ ३०५ «४ 
| १८००-००००० कामिा नित्यच व Mmm जा 
इत्च 2 ; 3 ° ल Lo 50५ IN रि I 
रघर्वा नन्द जो रामाबुज स्वामी को. संप्रदा में परम) भल्ला. आर डार - 


शक्षों कोः आनन्द के देनेवाले हुए जिसदेश में, रहते थे. उसके है i 
ओके, सदृश कर दिया चारो बर्ण अथोत्‌ ब्रह्माण छत्री . वैश्य झड़ और 


~ 
2 
री - 


` . है ऐसे २ प्रज्ञाव उनके बहुते हैं सहिज़ा उनकी कौनलिख-संज्ञा हैं|. 


{ =. ` अ्ञि.्.मयीद्‌ ए थी. एीमाखुलज संग्रदा' के अलु कूल भगवत घर ण होकर 
| ` अन के लगाया चैर उषासना के शाल अच्छे पढ़कर निज -अमिंग्रोय 


है अप I ह CS . ४.8, हु] PR NC 000 Mae ts 
|; कर दिया कि जिस ग्रबार हंस इूघ और पानीका अलग कलग लोर दूता | 
ङ ष शर्ते थे 


NS .. 


{` है जुनेशवरों की आंति  आचौर 
| `° `` नव्य शरश ग्रतीं हा 

| _ = “सतत अपने गुरूके महाप अष 
५. ', धाहिना था इसके अथे कई. भ 


Pa 


ह * {इत-राज्ञा के. थे चैर झर 
$ ह 7५ ताले कूलर पहिनाः करते द 
|, अंग जोजन है तिसमें सइ'्णु 
Ff ४ कठोर बानो रूपो | शाष्ल्ञ न त्थ से इ [ 
{१ ` ततिसपर शंख और चक्रां कै चिन्ह. धाइ कारके का 
|: . _ तरबार के छड हैं उनचे रोर रचाई 


7 कार सेमी अति तच्छ है, वादापि नह बम 
५... अगषंत चिल्तवन रूपी वातं पहहिना थी, रत 
NE CEN (Es म 6६ 384 a oes 28 
४. शखस्यश नही वार. 


३०६ .._. अंज्ञमांल। | 
` उत्त को बिचार कर सार और असार के अलग अखँग कर दया. अगव - | 
_ कीर्तन में अदत आर भजन सुमिरन में बसही थे ॥ RE | 


बा 


त ` `. निषावाईसबों॥ ` हे 5 
\ जिसमें महिमा सखामाव. वो बणेन,कऋथा पांच मक्ता उपासका की ॥ | 
ज्ीरुष्णखानी के चरण कमलों की. कुट रेखा को दण्डवत्‌ रके भ॑ | 

अवतार के दण्उवत प्रणास करता हूं कि षिद्रोर स॑ रक तीर धारण करं 

के सवत भक्ति सैर शरणागती के "खरूप को चगत में ग्रगठ किया जने 
रहो कि कोई २ पुराणों से भ्र अवतार के खान .नारद चः का अवतीर 
उलखा है सखाभाव के उपासकों का यह सिद्दां त हैं कि शश्र अर सव दोनों 
परस्पर सखा अर्थात्‌ मित्र हैं और ऐसी मिता वो लेह हढ़ है. कि ईश्वर "| 
के जीव विना दैशवरता न छो और न जोव ईशर बिना हो सक्ता! है अथोत्‌ | 
दोव नहो ते ईशर को कोई नहों जानता और जो केवल णोघ हो और |. 
डशर न हो यह वातं होने की नहीं क्योंकि बिना ईश्वर जोव - नडी डरो ' | 


क = [> 


:) सङ्गा जो कदाचित्‌ यह वाद्‌ काई करे कि मिता दोनों की ,आपुसं में «९ 


बराबर के हों तव होती है सो कहां ते ज्येव कि/#ह्जारों अकांत की घोड़ा | 
जन्म मरण वो पाप पुण्य में फंसा है और कहां वह ईशर जिसका खरूएं |> 
मन वो बुद्दि में न आयसकै और बेट जिसके नेति नेतिकह ते हैं और लाया ५ 
के गुणों से अलग नित्य निरोह्ट निविकार अच्युतं अनन्त पूण बहा-परमात्या  -;- 
सचिटानन्द्घन हैं इस विवाद का उत्तर प्रगट दृष्टांत से समझा लेना चा! हेप । 
कि प्रहिले तो मित्रता के व्यौहार में कुल वो ढंग वो लयौद वो बुद्धिय्वो - +. 
चंत॒राह वो सुन्द्रताई वो बच्च को महिरत्न वोअआमषण की सजावट इत्यादि ,(५ 
सब सामा सब उल्य वो बराबर होना योग्य होता है तिसके पीछे अपना 
अप्रना भाग्य है कि एक बादशाह होजाय और, दूसरा दरड रू ऐसाी ` 
. इत्तान्त जीव और इशर को मिचता का. | अथौत्‌ जैसा ईश्वर जिन | 
अकाशवान जञानानन्दखरूप है बसाहो दो एक बाते के न्य न बिशेष करके . | 
ह्यव है कुछ भेट नझीं दोनों के बोच जें माआ के स्वरूप, का आचरण 
जंजाल हुआ सो जोव .तेो अणु. अथात्‌ छोटा वो अल्यज्ञ था इस कारण # 
` करिके वते माया का देख कर मेहित हो गया और उसके जाल .मे 
 फसगण( और इश्वर कि जो अनन्त बो सत्रज्ञ सा बह माया से ज्यों का |. 
स्वो अलग बो परे रहा. यत्यपि इब्वर ने अपने मित्र के छटने के कद्व बेद वो | 
` आए Da के दारा उस मिच के अपना और उसका स्वरूप बतंलग्यां और 
पने नाम के प्रगट किया और सकड़ों हजारों उपाय जैसे मंच जंप्र.बो 
वो दवा वो कर्म बो ज्ञान वो बैर)ग्य वो नवधा भक्ति इत्यादि 
परंत बह जोत उस मांया के मे. में ऐसा फंसा कि कुछ 


~ 


~ 
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, न संकका, चैर. अपना और अपने सिंच का खरूप र भल गया सो 
जब अपने और र ईश्वर और माया के खरूप के! जान कर छटने के द [ 
पहपाय करे तब फ़्रि अपने सिच का मिलन और मरम आनन्दं का आम 
केये ॥ अब बड़ो शंका यह «अत्यन्त के कि :जब.-ईश्वर और जीव सिच हैँ. 
और वेबर मि जिस की जाया में यह दीव फसा हुआ है उसके 
छुटाने को चांहता९ईै ते फिर कोन हैत यह जोव माया में बंधा है आप 
इश्वरं जघ नहीं छुड़ाखेता सो यह शंकानर हीं हैं वहो बात है कि 
शार्ों' में ईश्वर की दयालता वो छपालता जीव पर बर्णन करी है ओर -.: 

संसार के सृष्टि को परंपरा कै वने, रहने के हेतु. के को. विशेषता प्रगट 

“करके शुक्तिका होना ज्ञान से अर्थात्‌ पाप पुरुय ये दोनों कमो के. टूर 

अहन पर वशेन किया है से' जो उत्तरः इस शंका के समाधान के कठ 

शास्जों के सिद्दान्त के अनुसार बंही निञ्चर्य छआण०है सोई यहां समझ लेना 

र चाहिये ओर जो सखा भाव की रोहि के उत्तर की चाइना होय तो य 

५० कि संसारी वो पारलौकिक सब काथं की रीति वो पद्दति: का जानने 

| - वाला ईअर' से ऋधिक इसा केई नहीं इसी प्रकार सिचता की रोतिभो 

|` ` मगवत्‌ से अच्छा दूसरा कोइईै-नहीं जानता और मित्रता की रीति में 

दनो मिच बरावर आचरण करते हैं जो एक सिचने शिष्टाचार किया तो 

उसके जदले में दूसरा मिच_ उखे अच्छा शिष्टा चार करदेता है और बिबाहा 

से जो एक सलिचले सौ रुपेया उठाया ले। दूसरा मित्रः भो उसके विवाहादि | 

जें. डंतमाहो उठाता है सो इस «बराबरी के रोति के अन्सार जो डदेखर, , . 

जिना सब्झख अञ्चै जीव की मीया फे! टूर करके मिलने के वास्ते आवे तो 

रीति और खून मिन्नता की बिमरोत ही जोय जो यह किय कि जोव के 

सन्मंख होने पर कैन प्रबन्ध -्या आप इश्वर ने अपने सिच के सिलेने के हेतुं 

''“अग्ुृताई अान,को कि झिंचता मं-मिनकाः अपने घर आना अथवा 

उसके बरःजाना दोनों बातब्रराजर हैं से जाते रहो कि भगवत्‌ को 

अगताई बो हठे अच्छे, प्रकार से हूरे और कदापि 

5250 टै अथीक्‌ अपना और 'उस सिचुका सररप नणंनः 

शाखो के संदेशा पंहुंचानेः वाले के सांति भेज कर | 


~ 


३ब्ट VE अङ्ञासा \ 


है 


प्राय सायां से छूटने का. हे बात एक हो है केबल बातके ख | 
फेर हैं ॥ अब यह निश्चय केसे होय कि जीर्व चौर ईश्वर ह Fe ब 
ऊद्‌ खुरी सें स्पष्ट यहो बात लिखी है जार खसङ्ञागब्रत के : र र ह्‌: 
जुएंजन की काथा में निस्तार 8 निर्णय कारिक लिखो है नि र र ल 
. ड्रेइहुर दोनों आएल मित हैं इसके सिवाय जहां नबष्ा ४ be र र 
. ओशो ने बणन किया है ता.वडा सखाभाब को भोमि! 8 थे 
- छ कोत औआश्देश्वर आएस भ॑ (मच नदी होते ते सखाभाव की भत्ति अर | 
उसरी रोति वेद्‌ और झाख में. क्था लिखी जाती ॥ चर सखाभाव कि , 
आराधन को रीति इसरो निशाओं की लेति के अनुसार है केवल” इतना- , 
उद हे किटूसरो निछाओं में सरानी दूत्यादि ज्ञानि के सेवा पंचा त 
और इस निडा में सिच बो बरावर. सुभ कर सबा होती है. औरर भगवत , | 
ने चाथ स्कंद षुर नश उमास्यान सें कहा छै. कि दूसरों भक्ति ते छह के ह 
उप्र से मिलती है और सखाभाव वो आत्मनिवृदन के में अन्षडप्रदेश | 


i] 


|| 
वो गिच्षा करता छू इस - भांति से संखाभाव स जिस घडो सझ्.का अनली | 
| 


चतः है उस घैड़ो आपं भगवत्‌ उसके छ प्रवेश वो प्रबांश-बारता ई | 
ज जिस कियी ने पान किया तुरन्त संतबारां थो बेसुध ही गया खन | 
साभाव वाला के सने की लाअ भगवत्‌ चिज में अपने जन के स्के." 
` अनुत्तर है जेस फि बद्रिकार्थे्म में नर नाराद ससा है उनको. प्रीति; 
तष और ज्ञान के चरिकों से है ॥ अर्जुन और थी छष्णसहाराज की प्रीति 
महाराजों के सडंश चार बजगोप कुसारे! की खेलं और हंसो सोप कुकार। 
के सड और, अवोध्या के राजकसारों की मीति भगवत्‌ अरिजं से बह 5) 
` लज्ञक॒मारो केसी खेल केसद्श हई चार इसी प्रकार सबके भावं अलग अ |? 
“के (जस सरु. जिस किदी,वेछ चाह है उसी भाँति की-तैचारी सू सुद्र 5 ५. * | 
अगवत आराधन किया कर्ता है वह आराधन बो सेवा, पुज «जो, 
- „अथवा सात वेर नित्य .न इसके ता तोन तेर-से कर्म .नष्ठी स्तो. पाठं 
न वो मंच जप अलंग रहा वो इर्शंडी अनसे ध्यान उस र लग € 
नेम को संवा पच्छ से अलग बात है कि संब सेवां पूंजा वी 
जत है यद्र उचित वो परमं सिद्दांत छै ईंसकाल 
भाव की माधुर्य वो शगार के बिचार से विशेष रिवो 
सके हैं। अधवा रूष्ण-उपपतशयक और सिंद्वांत बिच ५ 
इं़ता वो टंड्रि माधुय लावें सें शोछ होतो हैः ञे | 
नहीं कती कै सोडे दिन बोते चे [ष | 
{ज और उन के चेले ग्रेम सें जी सवा मे! .; 
राना हुए रामसखे जो का एक यन्य 
रुल्य करके रक्‍्खा है चार त्रजभें जो नरश | 
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” इस वातकी करी गई तो वहां विशेष कारके प्राधान्यंता RE की संबी-. . 
- 'बस्या में उचित वो योग्य ठ इरो कि बजमें चरिच भगावत्‌ के सब श्डंगार र ह 
.” ,लाधुय के. खरूप्ठो हैं अनन्य भाव भगवत्‌ में और यह बात किं उपास 
~` `क मलकारं- भी अपने जङ्कार वो संक्तिःके वाते इसर देवता का चित्तुर्षन 
` „न गते नेसे अनन्यता संब-निणओंं “में सिद्धांत है इसो प्रकार इस निर्ध में | ' 


ज्यों की त्यौं है झुच्चिला इस निडां और उपासकें की बर्णन नहीं चुक 


6 बोकि इस निछा और भगवत्‌ वो इस निए। के.उपासकों में वार बणाबर'- `. 
52. की भेद नहीं सब एक हैं ॥ भगत्‌ उपाशक लोगों ने इस सखा निह का ` : 
-पांचों .रखष लें पक्र रस कुन किया. सो उस रोति के अचुसार भगवत्‌ 
सी छाच्छ' अथवा शीराम कै ब्रिण्ण चत॒राई में वो चोनःवोः टा लंके. .. 
< कर्ने वो शोष समकने वो हाव भाव वो भोटिति उन्चर देने में अनो 

वो प्रशंरक्ष बॉ जब योबन परम' शोभायमांन. कि. जिसके सुखंके “सन्स न 
म शवे इन्द्रता धूल हैं बज 'वरे'आभषर अस! जहां चाहिये सब अंगन | 
“५० हे पहिने- हुए चिषया लंबन हैं अजुन वो सुदामा वो श्ञीदासा ४ आदि | 
| ऽन्वा गौ हंस अत ७सजाभाव के चाययालँनन हैं वो साची गार 


~ 


|` “जो -नाधुर्य वो हंसी थो ठट्टा बो आइस में खेलना एक सांथ भा ४ क्रंना. .. 
|. ` एक. संग शयन करना एक साथ बैठना एकसाथ रहना एकही साथ 


|ॐ धत्बन घुष्प्रराटिका आदि में विहार के जाना: आपुस: सं: स्हगार जो 
7५. 7 सिम सजाबट करणा ऐसे ऐसे इल्लारों भाव: 'सामग्रो/अथम वो बिता. 


| -„ आयल विभाष अच्चभाव को सामी. हैः वो. उ 'तोसरी"अयोत्‌ चावां ` 

| „` सात्विक सब इस रसमें अपनी माति करते हैं और यह सख्य सुशहंगार = 
' ५ इससे मिखितं हैं: इस इत 'तेतीयें। प्रकार के व्यमचारां अथात्‌. सामा .7 
AY ड 


र 
| 
pape जैथीः इसे रुखमें बत्तसानः हे हैं.स्थाई भाव,इस स्स i बै कि सः 22032 | 
|° एर लति मिचके केह में इंलनी इढ़तो वा पक्षाता कोल कि काढा: , , 
: प ध्यान की लगन ससो ज लाम वल हिल 
5 = त्ति उसे मित्र अनोद्वर के गस भें'सम्नः रहे है. खो दाण होनन | 
0% ` = तारत. भंगनः महाराज मैंने सुना कै किशचापरकेः न्याय वो. ` 
पर “- बह्म॒ल क्ते प्रणतारतः, भजः a दोन:वो इसी: 
रे से काई बलो किसी दुबंलःके। सताने:नहों सक्ता और. दोन-वो हुखो. 550 
` पावते हैं साः कपाः सिंघु' महाराज मेरे वास्ते/न जाने व न्यांब्र धो - | 
` कृपा कहाँ गई कि यह महासाह दिन शाति आांलिभति के चपन्रवलरता 
ई ज्यों से दुखी वा दोन कार -रवला है ले। झापके:कपा जो | 
न्यो मे सुळ संदेह नहीं परन्तु मेरी अभाग्य दशा है कि, उस पारो के. | 
| .. . प्रंजे सेःछटनेः नडी पावता अब आपके थी हार एर दीन होकर पुंकाएता `. 
5. “छू कि एको वेर किसी प्रकार -उसकेः उपद्व है “लपालिः से छऋड़ाक॒र 
(५7. सनक अपने रूप अहम के चित्तवन में लगा दीजिये-किज सह बे 


fs 
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\  - किया सुरति विशाल वाले कहने का यष कषत है कि ठमःऐसे हो कोसल 
अंग और काटे से खरूप वाले नहीं युवा लोगों. का. कामं करते हों और 


Mire < अङ्कसं । 
३१० । 


शाखे का सार और एकं[न्ति निञजशक्तों का जीवन यो आधार हैं , | 

 कमित्त॥ Cees AM 

कर कंजन म॑जुननी पहुंची थनुही, शररपक्षज पान लिये। , - F 277 $ 

.. लरिका संग डोलत खेलत हैं सद्धं तट चेहट दार हि ॥ ° “० | 

_ 5 ` लुलपो असबालक सो नहि नेह कहा जपयोग समाधि फिये। . .+/ . 7 BF 
ड ह नरसाखर शकर सत्रात समान कहो जगम फल a [oe द 


{ ` त्स ; 2 
ध्वनाधागके राला पहिर छए 5 त्मप्राय यह कि. वह सखोनजिसके यही 
थी उसका साट छाती परशेानायलान 


रात के रह स जा साला पहने हर 
है ॥ हंसके गतिको तात्यय यह * {क रात के जगाने से मतवारोचाल- है ॥ - `, | 
अधरन पद्‌ वहु, वचन अथोत्‌ देतां होंठ कई बेर के पान खाने “इः. - | 


स्यो के लाल होठों, की लालोःभी खंग्राने .स अत्यन्त शाल हा रई दे 
अथवा अधर के आगे जो नकार है साल़ाजो का नहों कहता है अबाल 
यह कि सखी ने अधरा स्टत पान किया जै इस मारण से होठों को लाली 
जातीरही और शाभा वो छवि चंढ़िके है हेत. यक कि बहुत अच्छीभांति 
“उदगार कारके ठटि कर गये थे ॥ तिलक. पद्‌ के आगे नकारं से एक 
अर्थ ते वहुवचन सूचित कहता है अर्थात सखीके॥ - ˆ . . . `. 
ल- जिनगनमाल वारे चलन मराल वार अथरन लालवारे. शाभा मदभारे हें , 
लिलक्न मःलवारे जलन तमालवारे मरति विशालवार oe Nea 3 
पौतप्टबारे लटबारे नटवारे पृष्तोक्षारी लेटवार ततेमेहनी मनडारे हें । i 8 
चार पर वारे चितचोरपरवारे सुनमार एरवार लेरो मार परवारे हें ॥ 


भालके तिलक के चिन्ह हटने से बतं से तिलक हागय कै टूसरा अर्थ 

नकार का नहीं रहने तिलक के है अधोत्‌ मिलने वो आलिंगन गढ़ करने  , ;' 

जले भालपर तिलक न रहा दलंसल गया: ज॑लज जे! कसल वा तमल: जो 5 

डु सन्हर “होता है-तैसे सुकुमा त्रो श्याम वो शामावयलान अथवा कलल: : “` 
शे।लित होता है परन्तु तमने यः आंञ्रय किया कि तमाल अथात्‌ ह 

. सघन अंपरी में कमल कीं भांति आपम्रफुल्लित-हुए ओर इसर को अफल्वित ˆ | र 


अनिवार आंखा से यह अंभिग्राथ है कि रातको उनोदी है तिसः करिके 
चुभते हैं.अथवा काजर को तोच्ण रेखा से बरबस कलेजे के? बेघती 
: वाला कहने से छडिसंवार करे,जाने का हैं और लटव्यूला 
“यह है कि केश कहां युन्दवाये और नटवाला कहने से.अभि- 
आय ठ >चपलता के जताने का हैं-और यमुना किनारे वाला कहने 
डे ह आकर है कि रातका वन के कु ज में रहें और सन, का 


6 नह 


=+ FRR nin is रकम SR का 
he r ४ 
हु] छू 2 


i f . ‘ 
A 4. 0 ` fl 


जो इसेतनेःवाला कहने ना बह इत है कि बह ऐसी द्गाद्‌तै. वाली सखी है 

* `क ठम काभी मोहित. करलिया ॥ चोर अथोर्त्‌ माखन चोरी का सभाव . 
ते प्रहिलेही से था परन्तु अदचित्त के चुराने काभी खर्भाव वैसाही हुआ 

“ अनते लेपूपूंख के सुकट वारे तेरी बार अर्थात्‌ . निभंगी लचंकन पर मँ | 

०, बलिहारी होगई अथात्‌ तेरा सन इंसरी ओर लगे ते! लगे परन्तु इस के : 

।- - नसवाय'ेरः दूसरा आण अधार नहीं ॥ यद्यपि यह कवित्त धीराखणिडिता 

| . का है परन्तु इसके, सब पद ग्रेस और रस और बजराज महाराज के व्यान- . 

| =~. और"शेमा और साध्य के प्रकाशित करते है इस होत इस का लिखना 

४, उचित नान कर लिखा" ॥ ii PET Ma: 


। 7 "० ८ 3 jn र FO! 
ks / अजुन की कंथा ॥ 
| a [y 


| ` _ अशुनभहाराज के सखाभाव का बणन कौनसे है सकता है. जिनके भावना 

| «और भक्ति के बश होकर बन परण नह सञ्चिदानन्द बनजो अन वो बुद्धि | 
||. में नहीं आयसक्तं से रथवा?ी “उनका हुआ व्यद्यॉप अर्जुन महाराज | । 
~ फकेरे भाई आीछष्ण खामी केये परन्तु सखाभाव-सुख्य था बैठना उठना बा ` \ 
|~ ^` ख़ान्ञा पोन वो खेला विजार वो इंसना बोलना मिलना सिनवंत्‌.था . 


डि 


Ds विवाह करदढने वास्ते स न 
£> अंगीकार करें कि भ कारे 
mp 


३१२ असक्ता 
{क्रया ॥ सगवत्‌ को छपाजुता बो री 
जख 
आप मिच वां शज व I 
pi कीतर बाइरको आख पहुंचे न्यारा वो निल 


ज्ञ किये ते भत्तो के 
दर्‌ ञो एसे EE र क अ रे आ 


[दता : ता गीत जों के. 
आर लग अकर भक्त जो भावना परण नारा दि ना 0०. 
>> 6 ८ (ir 2 ० hs 
दूस बात का प्रण इढ़ किया, है ॥ /* Ca 
0. लाया सदाला को `. .. „`; 


कचा सुदामा जोक भागवत बो विष्णु इर ' ल ह न 
है और भाषा में कवि ला ने सुदाला 'चरिने न र 
` चङ लें 'लखता ळं _सदोपन उ. के प्रास जनसो हाण i इिंत | 
दूसरो ,बच्या सब पढ़ो उस ससश को 'मझिताई सदासा i अत. | 
चुक्ष तब विश्वेष हुआ उद्यमे! जो दरिट्टी ऐसे य 78 वार 
। ` टाना न तनपर क क LR  योिया i 
य को बात छै कि जिस. जया | 
ज्षे ऐसा दीन बो दरिद्रो कोवे सें। अत्र तुमः उ के Fb | 
पा बहुत संदेह वो .नाहों नाड़ी किया परन्त खुशोल़ा SR 
च्हारिके ज 5 निद्य id अ आ i 
; गि लाई अर संदाला ज | 
a नो भगवतं-.दरशंन का प्रभ मं अर हुए hy अ Sh | 
गाव में टिके वहां भगवत्‌ के अंपने _ मिच, से मिल र र 
और रातां रंत सदासां जी के इारका. के समोप बलां हा se | 
क्रे ख॒दामाजो जत थोड़ी टूर चले ते एक नगर दिखाई क 5 न 
प्रता ते दारका सुने कर इषित छए जान पूजा करके प मत 
मेहाराज़ को राज़घरनो, पर आय हार प्राने दंडबत- कर जे 
[ स्रामो के! निवेदन किया कि एक बाझग छाठी भातो फटी ल गो a 
[ नंगेप्रांव दरिंद्री सं आप का स्थान पछता हैँ और सुदामा नाम है खन र 
 उसनासं के बेख॒थिदोड प्रहिले चरणं पकड़ छातो से लगा लिया जय 
बहुत हन पर जो दोनों मित्र मिले थे इस इत बड़ी बेर तक र 
उ कि माने दोनों एक तन ,होगये मळे भगवत्‌ इथें i seb 
सहल में लाये और दिव्य पलंग पर बेठाल कर कुशल प्रंन्ना(द ता 
तने, में रक्बिणी जी प्रजा की “सरमा ले आइ ओर sae 
णी जो चरण: ओने लगे उस सत नह रके कबित्त 


हु 

ः | 

लिखता 2८ 5 | i 
| ; ee < RN DN 
है ~ ~ a os FE भ 3 ह न FN a 

FR " ह$ हर है LE पर 
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6 # द है 
5 किन्त छन्द संबेञ्रा अर्थ संलिलं-छै ॥ [ RR RR 
° ण्स बहल वंवायन. सां भये'कटक जाल-ग'चे पग -जाये। क | 
_-छगय सखा दुख पाये ,महातुम आये इते न-किते दिन खये ॥ - : be 
, देखन सुदामा की दीन दशा करग्य करिके करुणा मय.रोये। . | j 
पानी परात को हाथ छुयो”नहि नेनन के जलसे! पगचे ये॥ | oh 
पायक, पोछे भगवद्‌ ने अपने पोतास्बरसों पॉछकर जेसी. पजा की. ट्रिक 
पुजा किया तमपा कि हमारी आसीने कुछ हमारे वास्ते भी मय है 
चद तम्हासखभाव और भांति का है ऐसा नहो कि तमी पचार जाव 
और हम. केखतेही रहे सुदामा जो जो साठी के चावल कृच्च में थे छिपाने 
लगे भगवत्‌' ने जाना कि.कुछ सौगात बगल: में है दृधर तोः भगवत उस | 
के ल्ेने,के दाव घात. मेंहुूए और उधर सुदामा जो .लख्जाके हत छिपाने 
“के विचार सें इतने में कपड! बहत नोणेया फटगया और चावल अरती में 
गिरगथ भगदव्‌ ने उम्झे-स्रे. एक सूठी “लेकर तरत्त ओर जल्दी से सुह - 
म डाल लिया और दूसरी खूठो,क़े वास्ते भो,बंसो को :चतराई थी कि : 
छाकिञंगी ,नोने हाय पकड़ लिया से। काई २ भक्त. वो तिलक कार लोगोंने 
हय पकडे लेन्ने का हेस यह लिखा है कि एक सूठो चावल से तो दोनों 
`> लाककी संपतति सुछोमाको देदो इसरो सूठो मं कोन वस्त दवेंगे ओर 
किसोने यंह लिखा. कि रुक्शिणोजो के। भय हुआ कि में लब्सी का सचछूप | 
«.. हु ऐसा न हो कि भगवत्‌ दूसरी सूठोके बदलेम इस के .देद्वे अर किसी | 
` 7 त्थ कहा है कि रुविन्णो ग्रो के। भगवत्‌ के सकुमारता वो सखल्म 
आहार वो केबल वो मधुर पदाथ के सेजन का. ख़भाव शोच कर .यह 
` चिन्ता छदै जि कच्चे चावला केशमोजन से कुछ अवशुण न कर परंत निज 


~ है] 
~ ० हदें 


खाये सेन! उचित नहीं इख भें, हमारा भी भाग है ओर 
कि इसार मित्र की ,लाई हुई सोगातन्नं तेस क्या बखरा है 
सिच भखे बंगालो वो.उपास मस्त होते हैं. 
जुहावने: की व्या, -सामच्य है यह. सोगात मेरीः जिठा> 
तमक जुरे है निश्चय -करिके :भागो हूं इस. चरिः 

गगा ने जेवनार के तैयार होने का संटेस निवे 
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=` था बा|कि आम होजाता. या जार चत अच्छा हुआ "नि, न - F | 
का डाटा ऊ लाल्यार करके भेजा था वङ्गा लि hf 
दिया अर उस स्ज्ञो से क्ति जिसने बलात्कार करके भः जार, मु 

अल जतन करिके धेर क्ति बहुत खंजानाः लिखी इक, ६ 


सवने कहने लगे कि जानें सगवत्‌ ने इस-जिचार स अच्छ, त दिया नाल व “9 


दांस दाझो दौड़ हाथों डाय. उदासा जो के अचलो के सगय खुशोला `| 


आकर चरणों लें पड़ी ओरसखट्ासा. ञो डस "खगवत्‌ छपा का देखमर झो. -" | 


i; | 
- सम = Co २+ पद es ~ न 5 fn K | 
§ बचन सगवत्‌ ज्लाव्कंग बिते वाडे-थे उसका शा वो पच्मात्ताप करने Re | 
` ञ्च्व के खुखमें कबहीं मलन और आरीथन न भूले बरू अधिका. करिके | 
` त्त्मरए भगवत्‌ की ईश्वरंता कि अव्यु ` अन॑त वो सचिदाजन्द श "गः 


परमात्मा पूर्ण ह हैं विचार करके फिर इस दयालुता बो कगालंता वो, "= |ˆ 


अक्का वत्यलतो और मित्र भाव के निवाइने को भुन पढ़ सुतेकर बो निर्भर | | 
आनन्द में अग्न नहीं होते उसने व्यर्थ ज्म लेकर अपने आतः के योबन. ,|. 
का नाइकिया औ।र जिसके आंखों से प्रेसका जल नंहीं उसगता' ते बे” 
आंखें अंधो अच्छी ॥ Mh 3 0 
` -  - अजके खालवालोा की कथा॥ .. `ˆ प 
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दान, सारदाबंदि, इतने. संखा यद्यापि ः सराभाव्रू' रखते हैं घरत | इ ५ 


बिहार में प्राप्त “रहतें हैं 
अवतार होता 'है.लैंब वह 
केंगा-नहीं तो जेसे मक्षमा भग” + 
और उनके चरि. और परम परित (| 
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| +/ कथा को यह माडाळ्व है कि जो के ई घेखेसे भीं उननी खेल वो जीजा 


वो हंसी ठद्ा अशङ्गता वाल-चरिचों के सुनत्ता है अर्बथा शान करता; ` 


= तो, भगवत्‌ बलात्कार से अप्रनो भक्षि उस को देकर उसके आधीन हो 


* जाने हैं. सा भाव के चरिच इतने: अगशित- वो अपार हैं कि शेष /वो 
“““,. शारदा भी वणन नहीं कर सल्ली सा एक टो'चरिच सूछा करके इंस अन्ध 
. # के प्रवित्-होने के छेत खिखता छू जब बन में गझ चराने को जाया (रते 
“ , थे तो दो संच ईशेकर खेल ते थे एक दिन बलदेव जो का यथ र जोह 
`  गया-और लाल जोका यथ हारा तब हारे, हुए सर्खाओं ने एक एक सखा 
~ जोते कुणा अपनी अडढी चढ़ाया थी दाजा जीके बरे मेंनन्‍हःनंटनजो 
आवे, वो जहां अंहूंचाने की प्रब़स्धवीं सा जगह टूरथी थोड़ी दृरुचज् कर 
.' खकन्नाएंता वो छदरसा के कारण से नंद नंदन सहाराज के पसीना | 
`. «  आजंगया और अल्मगये लो पक्षिल श्ेदए्ना की वेहुत-०खुंशामद चो ज्ञो 
/ न्यो करो कि आधी दस्तक ले जाऊगी जब,न स्नातो घल्षकाबा डर- 
7 थघाया कि अच्छा जरूछ के में सेशे अच्छी प्रकार शिष्टा. चारी करूंगा जब 
डशपर की शीदाझा जोने कुछ न माबा तो बचलाई. करने लगेल्‍मरन्त 


|... शीदाब्रा.जी ऐले उरस्षाज मिले कि एक उग भी माफ व किया जहां तक 


जा प्रबन्ध था बाहों तक ले गये जब शीं नन्दः नन्दन महाणज कॉँश-के 
बाने घर नथशाकी सें गमे तो सुष्टिक्व.वो चहणंर आदि सज्लनों के और 


०५ 
५००८. _कवर्त्रयापीड़ मतवारे हाथी के. विना परिण्रल्ण एक छण. लें -मारडासा 


आर उसो अखाड़े भें जन्‌ ` नजग्वाष्छं वाला के साथ कुस्ती. होने लगी तो 
मोः नह चंदन महागाज उन्र का. घरती ! पर गिंराय देते थे और कामपे 
उवाल वाख आप के णेसे भटकते थे कि शीघ्र उठने की. सालव्य नहीं _. 
रहती थी घन्य है यह भक्त बत्यलता जैर गेति की पणता जब सूर्य अडहण - 
से वळू छेवपर दारकासे भगवत्‌ आयेतों'सद बजब्ा सो भो आये थे बत दिनिपर 
४-7 _आपुस भिं मिलाफ हुआ: और खेय तो अपने २ लेह वो भाव के अजुसार 
` (भले चार्‌ भगवत्‌ रखा. उस अपने रस जे रंगे कुएं अपने दाठ़ और छेच 
के लेने के तैयार छण और बह रंग मगेवत्‌-गुा मन्त निबिकार . ` 
ऐसा चढ़ा और ग्रेर्म की नदी-में;ऐसा अग्न कारं दिया किमेल 
आंखों से. हकार चरणों गज ॥ यम 
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i ह सामग्री र की खाय गये चरर चल खड हुए शुलारोः रिस करता अं 


३१६. द ` भक्कमाल। 


n हट । 
| डंडालेल रचे ये ्लबर्दाव गोविदखासी का आया तो नटनागर अहाराज - हे 
भाग कर सेंद्र में आ घुसे गोविंद्खाकी पीछे दौड़ आये और शक्लो -' 
अपावत सूक्ति पर सारी उधर से भगवत्‌ के हिमातो अथोत्‌' धो 
हर के दौ और अत्यन्त ठिठाईै गोविंद्खाभी को. समभार घर्ष. | 
ह मंदिर से निकाल दिया मो भगवत्‌ से विल नाना गोबिंद खामी "५. 
तहाश्‌ के निक्कार राइ पर आकार बेठरहे वो. गालियां -देकुर .क्राइंने लगे ~ . |. 
कि अकत लावत में जानैठा. अला कभी तो निकैगा,वैसो शिर्टाचारी ८... 
ऋष्गए कि जोनमा नंदकिणे।र, लहाराज के चिन्ता हुई कि अंबयह बजेरेंग +| 


सेरे तलाश सें है आर सुभंते बिन वन विहार और खेल के रहा नहीं जाता हू: 
जब बाहर जाऊंगा न जाने व्या करेगा सो इस शोच में कुछ न खाया. ...- 
और गोसाई विट्रलंनाथ जी जे। परम सक्त थे.उन से कहा कि शोजिद 


| 
सामो के डमे हक-से कुछ साजन वहीं किया जाता जो -इस क कुछ > ,|- 
| 


हि 
: 
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साजन कराना होय ते गोविंद खामी के प्रसन्ने करे! यद्यपि दांव गोविंद - |. 
खारे क्रा था परन्त सुधिमर्लि के सें. मंदरि सें चला आया अब वकसुकके . 
इथा गाली देता है और जब बाहर जाऊ'गा न जानै बया करेगा सो अन्न - ० 
उसका क्रोध झान्त होगा तब सभके कुछ खानक्षमीना संहाय विदु , 
नाथ जी दौड़े गये बिंनय प्रार्थना कारके वलसे गोबिंद खानी. मना ५ 
कर लाये और संदिर में भगवत्‌ के पास मेज दिया बहा जब होने का ४: 
असस से बनाव हो गया और दोनों-यार गले लगाकर मिले तब नंदलूपल २० 
महाराज ने भोग लगाया एकबेर गोबिंट खादी बाझछ शत के पन: गये ` || 
थे ज़ब बैठो तब आप ज्वलज)ः महाराज जाकर. दूर छड क्षो़र आए केन -`.. 
फल सारनेजग और इसी प्रकार की इसरी कुछ चपलाई को चिया गोविंद : k 
खामोने उसी दशा में उठकर ऐसे आकंके फल सारे वक बल लेपहन'. | 
: सकहाराज ने घबरा कर भागने का चाचा संयोग बश शोजिंद ली की; : |. 
“माता उत्तका ढँढ़नी आय गई तब गोिन्द ख्रासी धोती बांधकर घरगेय र: |. 
स छूठगया॥ एक वेर भगवत्‌ म्र के! भोग नित्त चालू जाता था 
वो गोविन्द खासी जोकि राइ सें प्रसाद्‌ कीत्ासाःमरके बैठ रह चे पुजारो से - “* 
सांगा क पडिले हमक! देव तिसके पोछू-नन्द्नन्द्न केवासे थाल: ले जाना 
 घुचारो- ने. नमाना गोविन्द स्वासो उसके हाथ से साल कोर्न कर संत 


गला जोके पास आया और काहा कि में पूजा सेवा से बाल आग्रा 

कि यह क्यों -ढिठाई है गोविन्द खामी ने उत्तर द्या. कि तु. 
क का अच्छे अच्छे भोजन करा कर फिरने वो खेलने वो लड़ने | i 
जारे कर देते को वो पडिले टटिवट कर अनके चला जाता है . . 
i HOC. Ded by ३०३ ‘Kamalakar Mista Collection, Varanasi 
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|| 
[7 ` सुभव नो भोजन पोछे मिलता है ते। उसको ढढ़ती छश सारे बनमें 
| ° शासत न्खता फिरता हू. तोम उच्ये पिले :क्योंन तैआर होरह' गोसा दर 
Fe जोने,इंसि कर प्रताप और भक्ति और सखाभाव गोविद स्वामी को 
सारी से.ब्रशन'ङ्गिया आर आगे पर को ढिठा दिया कि उनके प्रसन््रत “ 
~` , से भगवत्‌ की प्रसन्नता,नारिगये गोंजिन्द, खामी के पद बनाये हुए bi - 
“` ` बत्‌ सं ऐसे शोघनन को लगादेते हैं कि मानो सूलमंत्र है और आरू . 
/:- , रहे कि कोन निष्ठा ् नन्ददास जो को, कथा में जो अष्ट छापके नाम । 


लिखे है तो उसभ दो नाम को भख है वो तुलसी शब्दार्थ- प्रकाश ग्रन्य॒_ 
= गोपाल सिंह”जोका बनाया है उसमें अष्ट छाप के नाम ठीक ठीक : 
'-„ लिखे हैं. सो यह -हैं । सूरदास ॥,छाष्णदास ॥ परमानंद ॥ कृ भनेटास ॥ ये _ 
चारों मत्ता बज्लभाचायं के चंलेथ ॥ चतुसु जदास ॥ क्रीत स्रामो ॥ नंददास ॥ है 


न्गौबिंद खासी ॥ ये चारों अज्ञा बल्लमाचाव के पुत्र बिटुल/नाथ जो तिनके 

. चेले थे अथात्‌ ये आठों भक्षं बल्लम कुल के प्रभः्व-से भगवत्‌ पद को प्राप्न 

“7. हुए और“उनके ग्रन्थ गोकुल वो"वक्षभा चाय जो की संप्रदा में मिलते हैं 

ये योडिंद्‌ खामी भो अष्ट छाप. सं है ॥ | ै हे 

5: ˆ जांग खाल की कथा .॥ he 

गंगग्वास बजुनाय जो के चेले सखाभाव के परम अक्क और किसी 

संखा का अवतार हुएं जिन्हों ने बज के चरिच और सत्रसखो और भगवत 

०० सखाओंका बन: विस्तार करिके किया नंद्ननंदन महाराज के साथ” 

श्ल ठा जो भरम आनंद उसके रसु-म॑ हरि घड़ी जग्न रहते थे अजको ' | 

साक अरय सेशे जारी वो और भगवित चरिचों मे अत्यत्त प्रीति रखते थे और . 
गवत्‌ कोत्त'नं अर्थात्‌ यांधंब विद्या जो गान बिद्या है तिस में हुए 

उस समय में उनके ऐसा गानेवांला- दूसरा केर न था एकबेर 

सीं इंन्हाबन आया और उनके गाने, की चढ़ाई संनकर -नलाय 

|. आय ब्रज्ञभा चाय मोः घड़ी साथ सा थ दो पहर 

| `” झारंग गाया कि बादशाह अर जो को है"कजां था से 

ऋ संचर भगवत्‌ के ग्रेम में अग्न बादशाह यह ग्रतापः 

खड़ा कअ और अत्यन्त आधोनताई:से यह बि 

चलो उत्तर दिया कि बज भमि 

कह इुंनों दोनों ओर से कुई तो बादशा' 

[राजा इरि द 


हु श 


दर 2 
र ३९८ ` £ ४ ; भक्ता मालं ॥ 2 | | 
| ` नि्ा तेईसवीं ॥ - आस 4 
| लिए में महिमा छ गार वो मार्शुल को वो कथा-अआठ य आर सीय ° 
| सी के चरण कमलों की चिकण. र ® 
a गाकंल में धारण करके 
श्वत करता हू व्हि बह अवतार 2" 
ui ता जः जगत में विख्यात वो अबतेमवन किय कि जिनके को र 
क चियो “ को ल 
सा ४ a द i eal कहते है यक्ष ... | 
हट र 5 गग और भक्ति सब जिस के सेवक वो क अ 
वह रस हे विः \ च । 
च्ञ. गिनती है इस श्हेंगार एस को वई. Ee 
i re फ्रेम उत्पन्न करके फकीर की बादशाह वो बादशाह "| 
आ तो के बरावर मोहने युशन `, 
का फ़कीर कर देता है इस रसः अथात्‌ उम्र BR | 
तंच में है न लंच सें है वो रागं त्य पहि तो एक वात इल क च न | | 
सक्ता पले ए और आगे पर होंगे और अब है सो इस रस of 
से अपने सनो वांछित पंदको केप पचेः आरः पचे गे सच्िला इस रस 7 
की अपार वो अथाह है जो कोई 'भगवत्‌ की महिला वो इरित्त का 
वर्शन करसे तो इस रसं को लो: सिमाः बण करदे सोपिका. ण्क तो. , | 
होन करू साधन किया 2 
दी फिर गांव क्ली रहने वाली न कुछ बिद्या' पढ़ उहि 
वो न कुछ साधन जानती; ब्यी और नातिसे.सों उत्तम न॒ थो इस (2५ 
प्रभाव से उस पद को: पहुंची कि बरहा जो सब जगत के पितामह और आप 
उत्पन्त करने वालेने जिन ज्ञी-चरण रंडः: को अपने शिर पर धारण किये *: i 
ओर जिनके चरिनों'का जहाज संसार संसुह से पार उतारने को ऐस ` - 
प्रवर्त मान हुआ कि कसेः भोग रूप्पी आंधी काकंदापि मय नहो ब्डंगार - i 
उप्रासक जो इंसः रसको सुख्य,वणन :कर्के कहते हैं छि. बह्मानंद इसी | 
| रस से आप्त होता है वचन उनका संत्यःवो' ठोक है जयोंकि जत्र अगवत 
. , आराधन ज्ञान अववा भक्ति के बारा वारिके होगा तो कोई? कलक” 
' सुस्ता वोमाघुय भगवत्‌ की उपाञका के मनें ऐसीनप्रगट. होगी कि.उस 
के आनंद से सब मिठाई वो उत्तम पदां तोनीं लोक के टण के समान “5 
४ समओं पगे और वेचि वो मग्न उम्र लर्जक के दरंशन मे होजावेगा 
' „ झेर जब तक भगवत्‌ के सन्दरता जी झलक सनम न ` आवेगो: तन तक | 
` गवत की ग्रा म्रिःकंदापि नहीं ते इख निर्यय होचुका कि बह्यान॑नन्‍्द केव . 
डंगर रससेआप् कोताउे इस म एक शका', यह उत्पन्न हुई कि चणे बंगा 
वै तो हारों में जो दाख सख्य वएसल्य इत्यादि काई अकर कीः `| 


f . 
|] 


तक्तिलखी छैंउनका लिखना व्या प्रयोजन था केवल ब्हंगा र निष्ठां *. 
या जार नव प्रकार सत्ति सें इहैंगार का कहीं नए भी 
रचो कि जितने वेद बो पुराण चैर शाख इत्याद ग्रंथ [ 
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वो अज्ञा हैं सब शूंगारही रसका बर्खन करते हैं बॉ णारी सुस्य है 
| « -वाजावृशन जहा भगवत्‌ आराधनं का है वह स्व ण्ह/गारका अर्थ 
\ समझना चाहिये क्यांकि इन्दरताकी भआालक के-विना साचात्कार छ 
».” भगवत्‌ की म्राप्गिषरापि २ होने नहीं, सक्ती और . दास्य सख्य वात्य 
ईलाद जो भत्तिके अकार शाखों सं सिखेहैं सो.भी उसी म्हंगारच)के 
विस्ता* हैं जैसे: भक्ति के खछरूप के बणन में प्रथम अलिका में लखा ङे कि 
अज्ञ एकाहे बो भस २ रीति से जिस किसो-ने - मन. लगाया वह एक 
मकारु की भक्ति होगई ॥ इसी प्रकीए, भगवत्‌ की शेभा-वो माधु्थ की 
चिल्तन सब {निछा दास इत्यादि में योग्य -वो निञ्चयं हुआ है. जिस किसो 
ने भगवत्‌ के। अपना खाक्री ध्यान करके सन्हरुता: वो खछरूप वो माधुर्य 
का चिल्तवन उस रोति से किया सो दास निशा ठहरा और जिसः किसी 
` «नें: मिच जाम कर उस रूप' का ध्यान किया सो संख्य औैार जिस किसो ने 
बुच जान कर चिन्तवंन किया सो नाल्सल्य इसो-अकारट-सेंबा' ओर अची वो 
शनण।गाद्गी -इंत्याद् के! विचार, कर लेना चाहिये तो बंद और पुराणों के 
प्रमाण. स;निश्चय होगया कि भगवत्‌ का ब्हंगार" वो माधुय सख्य है नो 
यह काई काहे .*कि . भगदत्‌ के करुणा वो: द्यालताः वो-भङ्ा' वत्सलता ˆ 
| £ ~ आदिभी ते। जंगह ₹ लिखो. हैं कि तिस कारण. सेः भगवत सें प्रीति छोती | 
„५८ „है सो पहिले उत्तर ते यहः है किःव प्रीति जि का बणेन करते हो किस < . 
: नश्ल सें होती है जो किसोः रूप वो कलका मं होती है तो उसो कौ नास 
^ 'मर्हगार वो साधुयः है ओर जो कुरू शाभा वो भली के चिन्तवन में (नहीं 
5. होतो है किसी और बात सें होतीं है तो मिष्या है क्योंकि बिना किसी 
` सुन्दरता वो कलवा के प्रकाश अये कदापि हढ़ मेम/नहीों हो सन्ता. दसर 
|. 3 उत्तर यह है कि.ईजस प्रकार संसारीं प्रीति अथात्‌ 'मन्‌खी अति में निस 
5 पर आंशक्त हैं तिस्रको न्ह रता का. बर्णन करते: छै ते उस केः बोलने 
~ वो चंलने वो. मिलने इत्यादि - खभावक्रध्‌ं भो बर्णन किया करते कै इसी 
`” अकार अगवत्‌ः्रेम के वणन: में भगवतः के रूप त रणां 
| >¬ करना. ते! मित्र के सन्द्रती- के बर्णन के सहश है ओर” 
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टसर गुण जैसे अच्युत वो अनन्त को ॒ 
बह परमोत्मा वो सञ्चिदामन्द्सनः इ 
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आय ` भक्तमांल | . ` 


दो दंशा भिन्न :! एके काव हा स 


ज्षी हैं सों सत्य है कि ने!. प्रकार - | 


का प्रकाश नहीं होता व्या हठ कि सुन्दरता विन! जेह नहा पर गी जैसे. “५: 
भज्ञा और इसी प्रकार ग्रेस. विना.खन्दता का गाइंक, कई नहे म '% 
हो थे उस कएल में ईश्वर को कोन जानती ?... | 
{त जरत्‌ ज़ रहा तब भक्त भो नइ iE 
य खार आगे पर जब प्रलय हो जायगी तो तब भगवत्‌ का बुटेन जनश - | 
को उसकी उन्द्रता पर कौन आसक्ष होगा तो.जन्/निइ वो इन्ईरता ... 
- र्से सम्बन्धी हुए ते अंग सब्र उनके परस्पर लिखित ह]क्रार- एकान अष :.; || 
च्य त्ता कौन आज्य वो विरुइ है सिवाय इसके.परिणाअभे लेह करने बला 4 
त्रो जिसमें लेह हुआ दोनों एक झोजाते हैं अंझीत्‌ मेल करने वल अपनो 
सब दशा भल कर सब अंगमें अंपने {प्रयंमञ्लभ का ससह. जाता इता बस" | 
प्रकार से झो एक लिखने में कुछ शंका योग्य नहीं है सिवाय दूसके श्‍्ह कार , 
वो भक्ति दोनों भगवत्‌ रूप हैं कुछ सेर्‌ «हीं इस प्रकार से भो झुका को -.. 
,ससवाई नहीं निश्चय करिते यह - ग्टंगार स संब रसि में सुख्य तूर है रार ८० 
सत्य-करिके भगवत सें प्राप्त कर दता है यह रस चार साम्रा! अयात "०" 
« जरिभाव वो अनुभाव वो. सात्विक. वो व्यभिचारो/*वारिके डत्मन्त्न >होता है. | 
पर्हिली- सामा जो बिभाव तिसमें भगवत्‌. सच्चदामन्द्न पश बह्नव, '.:, 
£८ योबन सत्र शोभा वो सुन्दरता का सार श्यांस सुन्दर खर्प दिव्य बच्च बॉ” ";:,; 
आभपष॑ंणों कोसजे हुए [क जिसके सब अंगोंप्रर करोड़ों कामदेव .निझ्हर 7.5५ 
होते हैं बिप्रयालंवन हैं. ओर जिस उपासक की भगवत्‌ के. इन्द्रता वो. `. 
` ऊहगार पर जैसी प्रीति वो. चाइ छोय से. अपनो उपासना के अंलुसार .~. 
भरवत्‌ का ध्यान जैसा कि जगह जगह शाख! में व न किया है और इस 
अन्य में भो जहां तहां लिखा हवा है बिचार करुलेव.॥ भगवत्‌ भक्ति जो 
कि उस सुन्दरता वो रूंगार के. सहाआशक्त औरर ध्यान कारने वीले है इस 
'' `. तविभावमें आश्रयालंवन हैं वो दूसरे सासा सब इस रूंगार रसको बिस्तार ˆ _|.: 
, आरिभेटत ग्रन्य के आरंभ में ज़िसो गई है दोवार लिखना प्रयोजन नहीं ..:.: 
` ` हंगार रसमें उमासक_लोग दो मेद्‌ बशल कते हैं एक तें! ब्डंगार चरर “5 
दूसरा माधवः ग्हंगारः ते7 उस स॒न्दरत्ग्र और प्रेस से तात्य: है कि जो" # i 
|  जलायकद़रो नायिका क्रे बोचःमें-हो-च्षार विरा एक चर.नायिंक्रा:'को एक 
. ओर नायक के ह़ंगार नहीं करहाज़ातासे उसमें उत्तम परदखकीया नायिका . 
.. अदत्‌ व्याह्ोोञ्जोर प्रतिके म्हंगारका है भगव्रत्‌ भक्तोंमें यह पद वी लक्ष्झोंजों | 
आर प्सोजानक्री ओर र कमि जो पर- समास कर और किसी-किसीकें बचन: से 
ताज्येभो-क्रोयाङे अब काडर उमासंवाइ सप्रदबीका नटेखा नसुलावो : 
अंगार की: भरंकिया नातिका हैं सो गोपिकाओं पर समास ` 5 


हुआ अब चह आवर किसको आसक्ता है जा कोई किसी गोपिका" i 
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` अबतार-लव तो होसक्षा है जेसे कि मीराबारजी.-वो क/मैतीजों वो नरः | 
* शीजी वो हरिहसजी इत्यादि लाग हुये ओर यह भी न|नेरहो कि रीति  - 
` श्टंगार वो प्रीति की इसी पदवी में विशेष बनि आतो है अब जो bn 
हैं उनके बृह भान्न-हैं कि काई ती सख्या की -खख्यतो लिये. दासी मव 
” "रखते हैं और काई के] -दगसी माव की छस्यता सख्यता को डि 
`. नभर कोह अपने आप, केश यगल की दासो जान ते हैं सख्यतां सेः 
-!.. ` गयोजन नहीं और कोई. अपने आरम का. रीमियाजो की दासो जाए कर | 
|...” उंनक्षेप्रसन्त्रता में जीतन की प्रसन्‍््तां आगते हैं चै! इस अंत :पढ्भी के " 
', निज उपासंक ितहरित्रंशनीकी. संप्रदा वाले हैं सन श्टंगार-उपासकोतकी | ( 
यह रीति है कि चल श्हगार. व्रोः विहार में अपने आवकेरूप स सब 
° ` "सुय प्रतप्त रह के कोई समय अन प्रमन्त वो पर्द की नहीं चर प्रिया 
| | _ ञपितम के.सन की बात.जानने वाल और संदेस में चतुर और सानके . 
|` समय जनाने वो मिलाने मेंप्रवीर्ण ऐसे २ सेकड़ें हुदौरों भाव से सेवा वो - 
. ० #चचन्‍्तवन.करते हैं-लाव बहुत बारीक वे! अति “कठिन है. इस का विस्तार | 
39० ,कऋण्के कचन] प्रयोजन नहीं रूंगार की उपासना चारों युग से सदा है बज्त - 
| ` ब्णश्वस्और ओोणीज॒ज ती रघुनन्रन: सहाराजाधिराज का अपार रूप 


` देखकर मेपच्चित वो आसक्ष होगये-और उस रूप वो ब्हंगांर के पणं सुख” 
| 5 “वो आनंद की म्राक्ति_.सीसहाणानीः जोके देखकर मानसी दासो भाव वो 
८ --आख्युब्रा सं अन के लगाया | -माइय का से यद्यपिःमिठाइै का छै पर तु 
है.“ ताय श'द्रसा,से है साधय के उफ्रासक लाग अघने आप- का सखी साव 
| नहीं सान? .'अगवत्‌ के साधु वी सुन्दरता के आशक्त वोः अनर्हो होते ` 
| उन्र में बाई मेदे हैं एका वह है: कि केबल अगवत्‌ माधुर्ये के उपासका हैं `. 
प्रिया उीङ्के व्यान-से कुछ संवन्ध नहीं रखते कूसरे वजे क्लि यरल खरूप | 
`. अथीत जिया प्रीतम का चित्तवेनं ओर-ष्यानकर्ते हैं उन से भी एक य॒य 
¬ बाखे तो सगव॒त्‌ की ईश्वरता सुख्य - मानत है और जिया जोके 
`¬ ओर सब मह्माण्डों.की जाबा ओर रसवत्‌ आश्चयाभत 
~ शेते है किरिया भीतम-क्से एक मानते हैं लिस प्रका 
आथवा सांप ओर उसका कण्डल छि 
दो कहे जांते हैं. वो तीसर ऐसे 


वो प्रीतमकी न्यत़ इस तोसेर भावक 
से 
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३ ` अजब खंगिनी त्यादि के अथवा अपने घ रको सत्र ख्यं को अहार | नो | 
- ओको दासी ए र कर लते हैं और किसो की यह रोति है कि'बझाशो ' 


और अवानो वो इन्ट्राणो इत्याद के महारानी जोनी सवाःकंरने ( वहस 
' -जल्ञ कर भगवत्‌ की सेवा पा 'आप, कार लेते हैं सिवाय इसके कीच्या , ' 

- प्रज्ञोया भोव अलग रहा से! राआचुज संग्रहा औैर-राम उपांशके में ते। .' 
` प्ररकोया आवं ते कदापि शोभित नकीं हो. सल्ला का सार्व से देबा” "|. 
हः अ बन प्रबर्तमान है सीक्षण्ण उपासना में विशेष कार्स. . पुरकोया भार्य +|" 
` से आराधन जोग्य है और होती है शा उसका यष. भेद है कि निम्बाक् 2: 
` संप्रदा में खत्तोया भाव से सेवा .पजन करते हैं खर. विवाह का होना “|: 
_._ झीकष्ण वो राधिका महारनो का पुराणें के'प्रणभाण सेंमावते हैं और . 

विष्णस्वाली को ,संप्रदा वाले यद्यपि उपाशक केबल बॉल चरिच भीष्ण | 
च्वामो के हैं परंतुःराधिका -जोको ज़िस्प्राक संप्रदा के प्रमाण केअलुकूत्त "| 
स्कोया भांव से थोक सकी की परस प्रिया जानते हैं और माध्य संप्रदा | 
में परकीया: भाव की रीति है और मर्न की रूचि द्सरो बात है'कोस्ात |. 
सत वालों में काई सिद्धांत रोति का प्रबंध नहीं जैसे चरित्रों और भाव. | 
पर ३न सन्मुख हो गया वेसाही मान लेते हैं| र्टँगार और मधुछ आवसे. .! 
- जा साज वो एझहंगार जिया प्रीतम का ध्यान में अथवा प्रत्यक्ष. करना चाहिये: |. 
और था प्रिया रोम आप पर स्पर के मिलने और देखने चैर देखलाने और 
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> गधि है... हि सेतै ० ४ रखते AE र A 
साथि वो वनावट से तैझारी को जम रखते है और जो खेल वो इसी ठे! `! 


/ 
ष 
RN 


गणित शेष और , सारद 
जिन भक्तों को 
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जाने'रम्हो कि प्रिया प्रीतम परस्र'्रेसासक् लेहहियों में शिरोमणि है जो 

| * चारच स्ह गार वा माय केःहुट्य को आंखों को दिवाई पड़े से सब | 
` ` अदरवंत्‌ के किये इण होंगे. नए चरिच केई न होंगे सो उसरूप. अन्न म र 
(>` जिसमप्रकद सनज़गें लगाना चहियेकि,परलानन्द वो बह्यानन्हवो ज्ञान द 

५.०” ` भक्ति वो वैराग्य वो चारों परार्थ आप से आप ग्रा छो जाते हैं ऊपर बग्न 
|. २ ञ्ञ हैर्ञक़ के है काई म्ि्माज्ञो को परत्व वर्णन करते हैं र प्रीत की 
«०. अकिचिब्न्यन सो उेपुने रहो कि चारों संग्रा में ऐसी रोति का किसी य प्रगट 
| महीं.,क्िया था अब चार संग्रदाओं में एक किसों ने नई शाखा निकाली अथीत्‌ 
पहिले से रासालुज संग्रदा में दो सग. हैं एक सिंगल दूससे:बड़गल सिंगल 

। वे है .न्ि.जो विज्ञ रामाकुंज ज़ामो की रीति के अलुकूल हैं ओर उनके _ 
| `~ सिद्दीच्त में बिष्ण नारायण ईश्वर ङं और जच्छी जो जोव और वड्गल-वे ... 
| «हें कि व्रेदध्त्त चारी ने नई रीति चले गकि बिष्ण खैर. लो के क्राबर 

। ` - जाना और यगल व्वझप 'के अराधन की पर्माटी'कि प्रवक्ते; मान: विया :' 
।„. ऋत योहूं दिनों से अथीत्‌ ¦ सो दौ सौः बरष्र से बेदान्ताचारो के पन्य सें _ 
४०%: जर राघवा चार्य'ने यह शाखा निकालो कि विष्ण नारायण पर लक्ष्शो जो 
के! अन्निकं लिखा और झर राघवी मत चलाया उनका सत डगी उपासक 

|) 5 से थथेडा मिलता है"उस मतें थोड़े लोग हैं और, मद्रास से एक मच्जिल 
(2० ° पश्चिम उनका गुरुद्वारा है ॥ म्ह'गार.बो ज़ांजुव्य के उपांसकं लोगध्यान 
=. रने में वो जिया प्रीतम्‌ के खुन्हरता वो झूँगार के उपासना में एक मत 

है अपर आरप्श परिणाम दोनों कः एको. भांति है इस इत ब्हंगार वो . 
2... सॉंधुव्यत्े उपासक जोगोंचे। एक निङ। जें.लिखन। उचित जाना हेशपासिन्ध 
ड़ दीन वत्यखं हे करुणाञरि अब इस दोन की आर भी कुछू ऐसी. रपा 
होलि आप्रके माधुर्य को चिन्तबन करता हुआ आनंद में र हा करू यद्यपि 

हा अर क्ञाई आचरण-आपके छपा वो दया करने के योगनहीं है परन्तुजो - 
:-८' यामे विरद दीनबत्मूल और प्रणतारत भक्च॒न को-ओर दृष्टि जाती है ते - 
$ इढ आशा होती है सा झपली ओ।र.वो” अपने निरुदक 
=` इृढ़ता कृपा कारों ॥ नानत ५7 ४५ 

हद ˆ जिन-जात्यों ब्रेदते ताबेदब्रिदबिदित ह. 


rst, 
3 
> 


eo’ -s 
hf 
3 


# (जन जन्यो योगतें ता योगी युग २ चर no 
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कदेणि ।, छवि की लटक देखि रूप रसं पीजिये॥ ` $ 


ज्वायेपे मक्ृटदेशि चन्दका चट उबे” 5 
लाचन विशाल देखि गरेगु च मालदेखि । अथर रसाल देखि चित्त चाप वाजले ॥ त 
'दीज्ञिये ^ . 


5 कगडल-हलनटेपि अलका बलनदेखि | पलके चेलन देखि सबंध [य | ५ 
ली को घोर देखिं | सांबर को ओर देखि देखि वोईन क्रोजिये ॥३॥ - | 


. „ पीत्ताम्बर छोण्देखि सुर 
ह  - ` ` जज्गापिका्चों की वथा `. 
: “५ ज्ज गोपिकाओं के चरित्र तय दत्त का छेसे पान ण वाल. हैं: कि. 
 . उळनको उपमा केई नी देखने में आठी जो गंगा इत्शदि तोथो से व्ररा- . 
. ` चर ऋरोजाय ते वे एका'एवाद श से सयित हैं जो लोग टूर रहते हैंडनके। :)|, 
..... बड़े परिश्रम से मिलते हैं और पर्व “आद्‌ के भेदः से एण्य कें. न्युन विशेष ६ 
की वात अलगरक्ती और यह चरिच परम'पर्वि्ठ सबको सब जगह “अना” . Es 
यास प्राप्त हैं और चारों पदाथ के: देने के निमित्त संब समय बरावर द्रे. | 
अपने असाग्य से जी उससे ्ोति.न.डोल़र ते दूसरो बात है अझिसा गोपिं- ह | 
काओं को वेद और नझा ब्रो शेष वो सारदा इत्यादि सो: नों कहि सद्घी ~ 
ब्रह्मा लो ने जिनके चरण रजको अपने शिरपंर धारण किया वो अपना .. | 
एय सरा्ञा तो फिर उनको भिसा का वणन करने वाज़ा क्ौन'है.जो 4 
गोपिकाओं के7 संगवत भल्तों के यथ में गिना जाय ते! उसमें शंका होतो 
छै प्रथम यह कि जितके चरिच गाय कारके भत्ताजन अत्तानास फायकर विख्यात 
होते है जो उनके भक्त बहा जावे तें ठिठाई है दूसरे यह क्रि. बेट 
धर और पुराणों में कई प्रकार की भक्ति लिखो हैं उनके-साधन से मङ्ग फंस... 
E पता है सो गोपिकाओं ने उन सब कै कोन सा साधन किया कि ड्ननके। ! 
गणना किया जाय वो चो उनके भक्त में न लिखा' जहे तंब मॉ 
का खान. है प्रथम यंकु.किं किसी ने विना भगवत्‌ भक्तिं भगवत्‌ के ॥ 
पाया दूसरे यह कि जो- वे भक्त नहीं ते! इस भक्तामाल ऊें-कूयों लिखा: 
उनके भगवत्‌ की परम प्रिया चैर भगवत्‌ छूप जानना, ऋतिक °| 
` सिया उनकी वर्णन हो,सो माँझिसा अगंबत्‌ की विचार “करबी `... | 
श ० अधिकां है.इस ' भांति किं-जो प्रबल ,४|. 


स॒ न होय इच्छा थी कि कुछ अरित 
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रन्तु उन अंपार चरिचों सें से ८7 
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| अक्लार के चरित्र के लिखने की-सी: सामय करोड़ों जन्मतवा न देखो गोपि- 

|; ˆ -क्वाओां को भाव भगवत्‌ मेंअलाकिक अर्थात्‌ नान देखने में आवे ऐसा हुआ 

(5. - कि्भणवत्‌ भक्तों काः परम आनंद का टेनेवाला है और दसरे लोगों के। 

| | अगवत्‌ *भःलेमा देनेवाला है अथः अलैकिकभाव का यह छै कि गोपिका 
* भगवतू का एक वो सन्सें अलग पण व्रह्म परमात्मा जानती थीं चौर उसके. 

| यार दोस्त चो सिर पंस्मतरेहो वो प्राशग्रीतम. समकर भिचता वो हलार . 

|` - बो ग्रेमके नेमूको खेतसब आचरण करती सथों यद्यपि यक्ष दोनों बात पईस्पर . . 

|... एमी किरइ हैं किं .नैसे अन्धकार वो अका आपुस सें बिंरुद्चता होतो . 


, ७२ है परन्त सेः गाभिक्ाओं में दोमे बनेरह इस हंतु शाखोंने उनका भाब  " 


7. अलौकिक कहा से। इस झावकेःचरिचों में से एक दो चरिच नमूने के भांति. 
| असता हूं ॥ एक वेर'बनमन्नण सह रार्ज रातके!'किसो गोपिका के घररह 
जब बड़ो मोर वहां से चलने को.हच्छा क़ किया अपर्ने'डंडरू इस डरसे 

कि शब्द खुन कर केाई जागि न पड़े उतारने लगे. उस गेपिकाने हाथ 

! ` परकछ शिधा आर कहा कि जो मेरो उपहास होय ते चिन्ता नहीं परन्त - 
ः जे लगे छुए के. अलग: करेदेता है ॥/एक बेर जज गोपिका माखन बेचने के . 
लिये. यसुवा पावर जाती थी चार उन को बजचन्द्र महाराज से हंसने बोलने 

9 -वो देखने की प्रीति अचछ्ुक्षण रहती थी इंस क्षत उसी ओर गइ. जिस ओर 


¬” अह उपहास तुम्हारी होनी न चाहिये कि शींरूष्ण पर्ण ह्म अपने चरण , 


(5९: , नटेनाशर,सचाराज थे चर दशनं परस्पर होने पोछे-द्धिदान का .भाराड़ा 


“८ ` वो रंस, बाद के होने पर.यसुनां पाए जाने को इच्छा के किया तब बज- 


{| ” किशोर सहारा ने कहा क्रि यह . नाव तो यना में है परन्त इस समय ` 


/ ~ ` मज्ञाह नहीं-हैं जो तंमके आवश्यक जाना है ते हम तमके पार उतार 
/5 ~. देबेंगे सब गेशपिका उस नावपर चढ़िगई' रार. बजकिशार महाराज सज्ञाह _ 
८ अने संत्सेगु बश वह नावसड़ी म सुंरानो थी अब्र बोच धारा में पहुचो . | 
' “उस में'पानी चाने लगा चैगठको महाराज ने कहा कि सावधान, हो. जाओ! | 
| ... जाब डगी उनमेंसे जो नन्द ज़न्देन महाराज के इंसीखेलके खभावको जानने> - _ 
~` बालो थीं उन्होंने कहा कि कुछ चिन्ता नहीं डूबने दो इम व मतिहीन | 
नोः 


~» 


| 0: नहो- है कि तेरी धसको'से डरकर जो तू कह सं! मान खव 
|` ¬ जा घोड़ी. अव्या. को और नन्द_नन्दन महाराज 

| ` जद आई थी वह संब घबरानो i अस्प्ंमसुन्द 
? “ आकर कलाई ते! छाती से लिपट गई आ 

“और केाईः चरण पकड़ कर बैठ राई और वि 
|. `` जब मनन सेन महाराज नेः देखा कि 
_ “ड्‌ भरन्त कितनी एक हमारे धमकी में नहीं के ब 
| 3... बरोबर पानी में मग्न कर दियां तब ते! सब को निश्चय होगई कि अब 


ay 


नल 


® 


« भङ्गा 
हरै छ। 


नालड्योच नाप स FE के भरोसे.से नाव पर चढी थीं 
"उलि बह सरख माधी इ का ह झाच न हुआ चर कहने 
“उन बज नागरियीों.के। अपने प्राण का ठनकू पे 5 
'जमी [कि यह गोरस ओर साखर्न-सब डबजाव ते 5 sb मम 
इसार. प्राण जाते रहें तब सी कदापि कुछ जिनता i झा RN . 
नहीं है परन्तु चअत्यत्त भाक वा धच इस बात का इ a i 
क्रेलेो जि जिसनाव का खेबने बाला li र 
` जावंडबगढे जब बा लात अ FR 
फ्रांसी से बांधने. आर छु! 
र देखने के। आइ और कहने लगी: कि. के नगद गे ह 
बात हुई जो तमके यशादा-जोनेः कूल सें बाधाकि अब ह ह 
के बंधने का इनान पडे अयोत्‌ जोब के सुक्ति ऊपा-करो. ॥,ज्ब क 
ज्ञो भगवत्‌ का संसं लेकर मथुरा से गापिकाओं केः पास अ 
ज्ञान वैराग का राग आरेन्म किया तब जज सुन्दर्यों ने ऐसे उन्ञरदिय हि. 
, कि निसत्तर होरहे संयोग वश एक भवसर वहां आय गया रोरधिक्रा द 
करमर के मिस कारिके ऊधो से काइतो हैं कि इ “अमर त उसो, गनिद्ई वो 
कपटी को सत्ति वो बड़ाई करता; छैं:कि जिसने राजा बलि: विच[र -सः -`-. 
कपट वो भर्त कारके उसका राज लेलिया फिर रासाअवतार चार 


रू पर खड़ च तालो बजाकर हंसने 


(4 


गश 5 


कोरक परिले ते सुपनख्मा के अपने सुखकी शोभा पर बशोभत वो आंशक्ष . >> 

` ` क्र लिया फिर उसी के रूप का नस्श कर दिया ओऔर.न जाने. कि उस. ५ | 
ज वशोल के. अन्तर्यीसे किस वास्ते काइते. है जो . बात्यव- करिके अन्त- " 
मी है -ते-हुमारे अन्तर की. दशा दे खकार क्यों नहों आता और हमार ८ 
इख की दशा पर दया क्यों नहीं करता से कैत अन्तर्यामी नहीं है के | 


जिईई वो वेशील-डै इस. प्रकार के चरितो से कि. अनन्त हैं गेशिकाओ » . 
का अलेकिक भाव अच्छे प्रकार प्रंयत्य है ॥ मडाभारत को भागवत वो 
आगे संडित़रा वो विष्णु घुराण और दसरे पुराणों से प्रगट है कि गे ह a 
बेदआुती वो ब्टपेश्चसों यो जनकपुए बाखिकों की ,छित्रों को अवतार थी 5. 
जितना, कि ज्ञान और मेस बो भोव. इत्यादि उनके। हुआ सब ठोक वो ४ 

है है ग्रेम गापिकाओं का इतना. हुआ कि सब. ब्टपेञ्रर .खेग.वो कवि 
 दगानेअगिलेवो अबके प्रेस का अंन्त गेंपिकाओं-पर समाप्त लिखा और 
दूई भक्तमाख में जो प्रेम की दशा प्रेम लिए में (लखो-जांयगी और उने ५ 
जा हर बर्णन होंगे से। करोड़ से बोड दो ,भाग-गेपिकाओं के:प्रेम का. है 
. जिसार यह किया था कि कुछ. रोपिक्राओं के मेल का बणन दूस कथा झे 

मो फरा जाय परन्त जब अपार देखा तब भेोनता के अंगोक[रु किया 
_ उहंगार एस जिसका कुछ वर्णन ग्न्यारण्क्र सें ओर कुछ: दस -श्हंगार रंसक्री 
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| 7 MO 0 भक्ञम्ाल। [ 02 Fe | ड इशः 
.. गणका भे झा उसरसके खजाने की घजी अथवा डस्‌ रस के देशको' | 
|." कि, चक्रवती राशा येह बज गोपिका कहुंद वो उस रसकाः | 
(७ =. अन्तः ब्रज . गापिकषाश्चां परं समाप्त हो. चुंकां अब थोडां थोड़ा जिस ; 
| `. विसो को'भाह' होता है तो वजदागरियों की क्पा से मिलता है और 
|` » जिस क्सि के उसके * खादको चाइ _ होवे ते गोपिकाओं के hd 
हु ' शरण लुंबे चैर "ज स्भपिका"वो जज चन्द्रः संहाराज वह चरित्र सर्व जो. 
| „ शा्ों सखि हैं ष्या के त्यों अब तक कंरते हैं जिनके भगवत्‌ ने सुने. . 
/ वाज्ली आंख कृपा करके दी हैं सा उस चरि का देखते हैं न नन्द ` 
hi सहाराज करही जज छोड, क्र अलग नही होते और भागवत इत्यादि ४ 


६. घुराणपुमें जो बुरा वो रकां का और संगवंत्‌-के जाने का वर्णन हुआ | 
|, वृशचद्जञ भगवत्‌ के कोई कोई कार्य कें अंयोजन के.हेठ हैं एक”हूपने ते। . 
| » “सब चरि्निं “मथुरा आदि,में किले नऔफ दूसरा निज खरूप पूर्ण जहा , 
|.  सच्िदानन्द घन नन्द्‌ नन्दव महाराज का बजसें' रहा कि अंब तक वेचस्चि. ` 
"|° ज्यॉ-केललीं होते है इस का सिद्वांत बेद्च्चती और पुराणों से अच्छे प्रकार _ 
"7? ” उपासक जंनों नें निश्यय॒ कर दिये है उसके विस्तार करके लिखने को -. 
| यहां सजवाई नहीं परुन्त एक हृत्तान्तं थोड़े में लिखा जांता है जब उद्वे. 
.... जीने बिरह.करिके गोपिकाओं की अल्य॑त्त बिकलंता' देखो ते आप दयासें . 


न" अति ब्रिकल वो वे चैन हो गये और भगवत्‌ की चर नियता वो छततम्ता _ 


=. ^, का समाप्त करने लगे यह विचार करंतेही थे कि. एक चरिच देखा यही ` 
jE ` कि नन्द्‌ नन्दन महारां किसी बज गोपिका से हंसते हैं और'किसो का . 
0... ” "माखन चर्मकार खाते हैं ओर नुन्द्रांय जोकें घरमें गंऊ बळड़ों की. रक्षा ` 

~ "गो दोइनः-इत्यांदि करते हैं ओर बलसे गंज 

'५ = गोणिका भगवत्‌ के देने के लिखे अपने अपने दारपर खड़ी हैं ऐसङी'ऐसे' - 


^ 


र 


३८ र 3 - अ्ज्ञसाल। हा ... 
२ { 2 हू, > हर हे के कषठ. 
` नदी उस समय *मोराबाई जोकीं स्पताः use ज्ञो के द्‌ E 
हः ह 
जो सहल सें (बशाजते येः गै. थो ye 5 
. खलती हुई अपनो आता के पास चलोग हू दोः र 
. - चमारा. टूल कौन है उनकी भाने. इसका ` Msi 
(गंरघरलाल जो की आर बतलाकर कहा i क ड 
सीने-अपनो साताको लञ्जा से अपने टूलइसे घ घटकर ४ 


का जी राना के बेटे का भानं तनक नथा अब बिदा करने को तैयारें का माता ...: 


>: S के इन च्को ने पते - 
वो थार से कहा कि सब कुछ तैयार है जो तुम के जे: -लशेसोखे .. 
जाब मोराबाई जो गे उस बिकलता दशा में कहा कि जो इसके जिलताबा: ~”. 


लारधेरू लाल जी का मीराताई मोका सोंग दिया बाई जो न्स. ?| 


EE हि भांति के नडले ड्गो ' प्रजन अपने बेटे ~? 

: - जाला उतारने को रीति भांति करके तब पइशे इ ; म Ca जा 

` अळरवाया और फिर सोशावाई जोसे कहा मोराताइ'जन. pa (aE | 

` ` बह तन गिरधर लालज़ो-के भेटकर चुकी हूं उनसे सिवाय झार. किसी, है... 


'सासने कहां हुग़ी-के पंजन से गको _ 
` «म्हने शीसः कव कुंग सत्ता है सासने ,काशां. गी के प ह र 
` उढती होती है इस दोव उगी पूजन उचित कै मीराबाई जीन उत्तर-दिया : 
बढ़ती होतो चै इस इव॒ इ़गां पूजन कहीं FS * 
ठ करने का. कुछ प्रंथोजन -नह जो कुछ मेन पहले ४, 

र और कुछ नहीं होगी बंह- सुनकर सोराबाई की _ 

६ अपन पति के 


_ 


i 


से रक्रा ओर अलग सक्रान में ८ 
SAS e ने ह a तु ५ १ ४ 5 Ss 
टिकाद्या॥ चह बात जानेरो कि गोपिका चर -सक्सिणी ने को इग “ 


के Re ` 3 रे दर - 3 St 
.. CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi. 
te र MT $ 


4“ 
र 9 र 
Lo RR 

Mss = पक ६८ CN PN 


“ 6: 
१0 ८ न 
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` ` पंजन किया था ते।शीछष्ण महाराज तवतदालिल नहा % वा सीराताई जो 
कता पिलेहो खीळष्णं मह।रान पति मिलगय इस हेतु इगो पूजन 
।  का,भ्रयोलन न हुआ और रुवित्णी वो गे।पिकाओं के दृष्टान्त से शंका भी 
"बे  ग्य बह. है कोराबाद जो जब अलग ख्य.न में रहने लंगी ते बहुत 
„~` - असन्न छू और गिरधस्लाल जी के: विराजमान करके स्डंगांर और 
` , संावटे के अगवत्‌ की. ओर; सत्संग. में दिन. रात: मन लगाया रान स्रो 
` बेटी जिसका उदेयुवाईै नांभ था से मीराबाई जके! समस्ताने के पिमित 
आई.और कहने लगी कि साली द बड़े रकी बेटों है करू चस चो. -. 
बेक सोख वैरागियों.का संग छेड़ दे इस भे दोने। कुलके।ा काखंङ्क लगता 
है कीएाबाई जोने उत्तर दिया. कि सत्संग से: करोड़ों जन्म ते, कालक छते 
~- है जिसके सत्संग प्यारा नृहों सेद कलक्षी है और हमारा तो सत्संगहो 
| «ले जोवन्नु है जिस करिसी 'के। इख छायः उसका ठि शी शिक्षा उचित है 
_.  'जऊदाबाई फिरे आई और अपने माता पिता.से शत्र ढेत्तान्त कहा कि 
|” जीोर्ावाडः भगवत्‌ भक्ति में ऐसी-टड़ है कि किसी. का कहना नहों मानतो 
“75० . सन कोधित हुआ और विवका कटारा चरयाइत दे नाम करिके मोरा- 
|. ,बाई जोके पासः भेजि दिया सोरानाई जीने अगर्वत्‌ चरणाष्टत के शीसंपर- - 
"५ `= बढ़ाया और अति आनम्द से पानलार गई राना. अशोस्ता रह कि अब - 
|ॐ ˆ मीराबाई-के मरने, के समाचार पहुंचते हैं रंदु लीरापाई जीके' सुश्यार- 
50. विन्द पर अमा का म्ब्य किन छिन. बढ़ता जा भगवत्‌ गाए और. 
5 उमा से छकी हुई नये २ मातो से सजावट कारतो शरे ञे त्‌ 
|, चआरिचों का कीसंन करके रस और प्रेमाब्टत में भरतो थी उस समय ६ 
बाई जीने, एके विष्ण, पद्‌ भेगबत्‌ के सामम्हने कीर्तन किया ॥ स्थाई छ 
i यह है ॥ रानाजी जहर द्यो हस जागी ॥ जब जलोर[बाई 
कई . ज़्यालय कळ न ब्यापी तब” सानी ने ड़रेबंडो दार, 
| जी सीशबोइ जो ;साधो सः बालन! बत रावना 
` ˆ जङ्कंचावै क्रि सारडाली न्यव जो सोराबाईज़ो 
"¬ वो ठट्राःबोखेल वो बात कोत पर बाया अभिसानियों 
5, " जैसी होती है किया करती ने 
| / 'क-इस सभय मीराबाई 
| - ० करती हैं राना_तरवार पलो 
खल 
च्चीतः 
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Fi 


F का tah 
> St 
~ 
~ 


झि ० के ® 
है ° ~ 


ज - िस्ताराल!'. `... 
३२ ह 


i 


` = झे हए ठैलाया चा रानाने नो हाय भगवत् का पारा जिये हक 
३ जच क्तो जौच्तित हुओ फर आया रानाने अपने चाख. त यह *' 
ड FS | 
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जाद सो देडा परंतु उसके सून सें कुछ न ब्यापा 'नञ्ज कारव जबलको 


राना हेर सीरावाई जोके मारने के. उपांयंभें लगा था भगवत्‌ छा उसपर 
कला स हे 
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वरूउत रुजौ दी छपा नहों चोतो तवतका भगवत्‌ काद्‌ [पिङपा ननो, करते” -, ) ५ 
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झान्दरे आया अर कहा कि गिर्षरलाल जीको आज्ञा, है किः सोराबाई” . | 


ओके“ छुरूघर के. अंग संग कर*सुखदेव दसः आया हू सोराबादै. "जीने Ee 
कहर {क गरधरलाल जोको आज्ञा भेर शिर ऊपर है पहिले आप भाजन 
असाद करें ठिसके पोछे सोरावाई जोने ज़्नहां भगवत्‌ भक्तों को, समाज . 
होरहो थो उस मक्तान के आंगन सें पलंग बिकवाया और सजिके उस्‌, 
. जूत साधु के बल्या और कहा कि. पलंग पर 'पधारिये लंज्जा “और भये ` * 
त्केसो बात को न चाहिये अबोंकि गिरधरलाल जीकी आज्ञा का पालन. 
सर्बचा उचित है बह धूत रुनतेही भोली पंड-गया और हृद्य का .अं्ल्य- : 


कार चत होकर प्रकाश होगया मीराबाईं जोके चरणों. सें चाप्हि चाप." कि 
| __/ करिके पड़ा सोराबाई जोने झपा करिके भगवत्‌ सन्सस्र कर ,दिया। अका-. 


हि - बा न | 
१ एक चूते कपटी साघुका मेष बनाकर मोराबीई चकै ` 


वर बादशाह सोरावाई चोको खुन्द्रता का डत्तान्त सुनळुर तानसेने के ; °! 

सायौँट्शन के गया और टशन किये पीछे भक्ति की .दुशा देखंकर अपने ' “८ 

- सास्य के धन्यसान कर बंहुत प्रसन्न हुचआ तानसेन जब एक बिष्णुपट्र अग- .. 2.5 
बत्‌ के सेटकर चुका तब फिरि चंलागय-सोराबाई जी दर्शन के निखित्त लो. 27 

` इन्दाजन में आई वो जोव. गोसाइ जोके . दशन का गइ कोक गोसाई ने ` 
 कहलामजा कि इभ खियों का दशन नहीं करते मीराबाई जोने काकि ' -! 
` हमते दन्दाबन सें सबको सजी रूप जानती थीं औरं पुरुष केवल्न गिरधर , | : 
लाल रोको सो आज इसार जानने में आया कि इस जजके और उस ८,“ | 


- बजराज के आर शो पट्टोदार हैं गेसाई जो सज़सर नांगे पावन आबे... 
 मीराबाई जोके दन करने प्रेल-में पर्ण द्ोगय पीछे मीराबा[ई जी सक्‍बन 


«3 


3: a झे, ` 
रससें अग्न रहने लगी जब भगवत्‌ भक्षों क्रा आवन! राना. के. नगर में नन्त 


जानाः और बहत से व्राह्मण सीरादाई जोके। फेरि लाने के[नभित्त | 

[ण इारका सें गये ओर राना-की प्रांग्ंना वो विनती संब झुनाई: | 

Be कि मीराबाई लीके टेश चलने का. मन॑ नहीं-है ते। - (ह 
“ज नठ कि जब तुभ चले।गी तबहीं अन्नं जल करेंगे सोरांबाई. जीने "|. 
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दो कुच्चों के दर्शन करके वो भगवत्‌ रूपं माधुरी का द्म में घरंके अपने : (7 
६ की गई औ। राना-की-इप बुद्धि ज्यों की त्यों बनो देखकर बारका जो में - _ 
"च्ल नई और गिरधरलाल जोकी शोभा में छकी छड , भगवत्‌ 'शंगार क. 


5: 


OI 


उपट््ब होने लगे तब राना ने मीराबाई नीकी भन्ति. १ 


° 
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प्राह्ण से कहा कि भेरा निवास इसे द्वारका सेंरनंश[ड़नी की-छपा से "| 


हुआ है उनसे बिदाहो आऊ से वहां: जाकर गिरधर साल जीके मेस में - 
४ मग्न होकर एक 'बिष्णुपद्‌ भुगवत्‌ भेंट किया अप्तका तक उसका यह हैं) 
[et मोर: के प्रभु गिरकर नागर सिरि विछड़न नहिं कीजे ॥ अगवत पर्ण 
.. ~" सक्ञिदानंन्दंन भरम प्रीति मीराबाई जीको देखकर अलग न करसके और 
.` „ उनके. आपने अंगं में मिला लिया बिलम्ब भय पीछे-जोबाह्मण लेगढ़ ढे 
... ` बह्ञौँ मये ते -कीरावाई जोकें कहीं न देखा परन्तु सारी जो सीराबाई जो 
I है ` पने थीं के घोताम्बर की .जगन्ह भणवत्‌ के-अंगपर देखो. भक्ति की निचयं .. 
. करिकैं फिर आये वो.अकबर बादशाह ने चीतार के मीराबाई जोकषे-चंले ` _ 


| का. 
'छ 


-+'” जाने पर अुड़ से विजय करिके प्वस्तकर दिया ॥ | 
[Mee °; क्षरसती जो की कथा ॥ ` 
|. ..”, करमेती जी परसराम रहनेवाले कर्डिले राजा सि्खोदत्त के प्रोह्िित 
..... “की बेटों ऐसी परम भक्त छट किकलियुंश जो हजाह़ों कलङ्क वो पीड़ा से 
|". भरा हुआ है करमेती जोके निकट ब़हीं आया अनित्य पतिका छोड़कर नित्य 
¬ निर्विकार्‌ःपति श्रोक्षष्ण अराज से प्रीति लगाई वो संसार की सब फांसे 

- `` ढशेके सदृशे तेड़करन हुन्हाबन में बास किया निर्मलकुल जो परसरास - ` 
, * + -बाह्युण उनके पिंता कैं उनके घन्यभाग हैं कि जिसके घर एसो सड़की. जब्झो 

'- : > जिसको बड़ाई और भक्ति सब स्नो ने वणन. क्ररी थी कृष्ण महाराज के | 
` ऋबिषर करोड़ों - कामदेव: निछावर होते हैं ऐसा चित्त के! लगाया कि. 


र 


. ¥ , > 


| 
/ `. आजन् वो खादलेतो कि शरीर-मै.न-समाती वो संचार का सब काम, . 
. असार बोः फोका होगया करमैनोजो का पर्तिगवना लेने कें निभित्त आया ` 
| ? शच हूआ कि यह तन भगवत्‌-भजन के हतं है शरोर के विषय भोग के 
.१7 खख लेने निभित्त.नझी है इसडेत देह खाग: को इच्छयकरी फिर शोचा _ 

|. „5 कि-भर्गव्त्‌ को-मीति' और भजन सब -अयों-परः सख्य तर अ है और 
{5 „` जगत्‌ की-प्रीति-वो सम्बन्ध'सब अनित्य, हैं'सो बिना शरोर मगवत्‌ भजन . | 

: RR ग 02285 ना उचित. नहीं ,मजन के बिरो- -. 


५०.१९, » नहीं होसक्ता इस हेतव देहका त्य[ग कर चत. न कप 
"सिसो का त्याग योग्य है.यह निचार सिद्दान्त, ठहणायके जिसरातके भोर -- | 


क्रेपप्गंवना था उसी रात के .अरधी बोतने पर भगवत्‌ के छनिमें छको झै , 

औहर उसी व्यान रूथी रूप के साथ निभं निराली अकेली सरसे निकल 
कर चज़ खड़ी हुई प्रभात करा चारों ओर आदनी दढ़ने को सोडे उनके - जे का 
` आते. हेख़कर एकमरे ऊंटके का छिपगई वो. कलियुग के. 
५ पापो के डुर्गन्यंकें बराबर"मभर छोटको डगन्ध नहीं तुलसत्ती. इंसी कारण - 


|. से वह ड्ग्य जनाई न पड़ी बो भगवत्‌ ,डंगार के अतर. दूत्यादि की सगंख | 
dr ve 
FE, to oR 82८ : 2 8,० RE 
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` जो सन चो प्राण कि स्तक में समाई थी उसके कारण से भो कुछ, गन्ध | 

को जिकार न छुआ तोन (द्न उसी क़रक भे छिपी. रहो तोन दिन कोते . : 

उससे से (नकलकर एक सेर गंगा नहाने के जातां था उंसके साथ ' | 

गंगा जो पर आदू वहाँ जान करके गहने सब दान करंदिये, तब मवराजी _-= 

में गई वहाँ लान और याचा करो तंब वहां से ,हन्दावन में न्क पर * ४. 

वास करके सगवत्‌ के चिल्तवन और ध्यान सें रहने लगीं ॥ कंस्त्रेती ञ्जी „`. ¦ 

. चता पिता परसराम ठंढ़ता अधुरा जो सें पहुंचा एक सरा वांसो चावे, ` - । 

ॐ ८ से प्रतापाय कर इन्द्राबेन में 'पया उनादिने! में इतनो आबादी वो. कब्ज वो ` | 
 . गागइलादिं इन्दावन में नहीं थीं बंत सघन वो हरियाली पढ़ी थी एको. | 
बरगट्‌ के शच्च पर चढ़कर देखा कि करमेतो जी: संगवत्‌ ध्यान में ब्रिज5 `° 

सान हैं च्ञ से उतर कंर उनके पांस आया और अत्यन्त ले से रोता --” 

- वालपता चरणों में लप्टगया आर बहनें रूगा कि तुम्हारे चले आने से... 


` बेरी नांक काट गई सि भाईबब्धु कल्क लगाते ह और सारा तेरा बेल | 
लारता है अब घरके चलो अपने इुसरात में जाकर अंगवत्‌ भक्षि वो सेवा 
पजा किया करो यह वज है कोई जंत हमको खाय जायं ऋंमके _ -~ 
जा तुम्हारी जाता आओ जरने अटकी है तिसके जिलावो करुसे- . || 
तोओीने उत्तर दिया कि निश्चय वारिके जिस २ तनमे भगवत्‌ अक्षि जी -. . | 
. है वह तेन च्टतक प्राय है जा जीने को चाह है तो भंगवर्त अक्ति करवी' | 
चाचि और यह जो'कइतेहे कि नावा कंटगई सो नाक परिलेदी सं तुम्हा 
छहपर न थी च्योंकिः सख्यताक अंगन्त्‌ भजन वो भक्ति है बिन सके “7 
, इजारा नकटे कोन कटे हैं शेाचकरो किं पचास बरघ तुम्हारी अवख।- 
सुसार फे विषय विलाश में वीतगई और कबडी हप्म न हुई अज्रतो मे | 
ऋूपो नोद्‌ से जागो कि सब भोग विशास अनित्य वो दक ना | 
भजन सार है सब वेखेड़ा छोड़ कर उसी र. अनलूभाओ दस. बोड़ही, - 
५. दर सराण का अज्ञान इस प्रकार ट्रए शोगयो कि जैसे सचे के -| 
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उद्य इर से अंधकार का नाश होजातो है. तड तक करञ्ेतो च्से ने एंक * | | 
अवत सतित विसालनतने कर छ दया पररीत्या „7 
सत सति विरालसानि करके ऐसा सन 'सगाया”किःसिवायः सेवा चो; 
. ` “जैन के इसरो ओर तनक सरत्‌ नरो वो लोंगीं के यहा आना जाना ~| 


तर्ज नह अशष्य तन पाथ कंर जो कायै करना | 
न एवे {तसे 2428 संगा राजा परसराम की सक्ति र्‌ः बैराग का ल्रि्ार 


he RT इस पाप पे एफ 
FH 5 भत्ञाभाल। ` ९ ` व 


५७:. कारके अष .ट्रंशनों के निमित्त आया ओर उनकी साँची. ग्रीति . भगंबत में 
/ , देश कर और कर्मेतों जोकें अक्ति और वैराग्य का दृत्तांत सुनंक्रर प्रेम से 
| बिच्चल 'होगया इच्छा हुई कि करनेती जीका - दर्शन. कना चाये लो 
> - सेरे अच्छे भाग हों-ते। ऋआ. आस्व है कि आवै और 'देशकेए परनि वारे 
| „१ वेस आशां से इन्द्राबन को-गया ओर करमेती जोके दर्शन किये देखा कि 
नन्द्‌ नन्दूज्ञः सञार न को निख्नल शं र डढ़.ग्रोंति में:क रमेतो जो उस अवसा 
के पहुंच गई 'है फि कुछ कंचके सुनने की बेर: नहीं रहो: ४ स. “दशा 
में चलने के नसित्ते अधिकं बोलचाल-न॑ करका और करमेती/ जोके मने 
fe ; | करने पर भी एक कुच्च कुटी करमैती जीके: रहने के निर्मित्त ,बनबाकर 
=° चरण के दंण्डवतं करके ‘फिर अया और भगवत्‌ भजन में लैलीन हुआ 
॥ अब ततक कटी कारञेतो च्शीको बहा घाट पर प्रगट है ॥ ई 
[~ ०१... 77... ° नरसी जी की कया॥ : ४. 
| नरसी जों महाराज क्फ शुन्नखंत दशम्भे और एसेःकु लमे की - च्यात स्म 
"¬ से, सिवाय जहां भगवत्‌ भक्ति . का निलू लपतान चा'च्रार जो किसी: के 
।. » तिले धारण, किये छंए देखते येते" उसो की निदाकरते थे तहां 
नव्मेछंअः और: ऐसे नपम भागवत हुए. किःउसदेश के पापों के दूर - _ 
| करके सबके भंगवशं भक्त कार्या स्ट॑गार चरः सांधुयं कै. उपासना में 
५ “से छण कि गोपिका के तुल्य कहना चाझिये अनागढ़ के रहनेवाले “थे 
-_ ` जनके सा बाम-जञब अंरगेये ते। भाई भांवज के यहां रहनेलगे एकदिल 
27५ 0» बाहर से खेलते छण घरमे 'आए और भावजःस पानोख्ांगा उसने 'अंपने 
हट: ्रसतिके कारण से कप किक उत्तरदिया कि ऐसा ही कमाई करके 
` लाया है जो-पानीपिलाऊ स्वर सी ज़ी के! लज्जाके- मार जीना भारी: ह्ोगयां 
और शिवजोकी सेवा में गये सातदिन तंवा बिना अन्न जल: शिवालय में: पड़े 
रही शिवुजीमहाराज ने जिचार किया किं :संसारी मजु॒ष्य भो अपने: हाइपर 
“१ पधे छ्न्की रक्ता करता“ है चर में जगत्‌ का ईशवरजहंतइसडे त साचौल्‌ 
` आकर शदेन दिये: अर्हा किं जो: इच्छा शोः सा मांग चरसी जो ने 
7 हि िनवंकियों किक के सांगनेःनकीः आता जो कृं आपको -भ्रियहीय 
| ` सः दीनिय शिवजी के चिन्ता छुट्टै. कि रुककेए/ बह जिय है कि जिसका -. 
“द आ नेति र कहते के ओर जिसकी भिद अपनो परंसमियाःपवती जोकेा - 
की अच्छा प्रकार: सेः नही वज्ञलायां हस. मंचष्य किं ठरन्तं केसे बतंलद्चेः 
| ° ~ कर अपने बचन ओर इसे वतका देख इस चचम्य के रभाव त्रिके 
= ` एक द शत छानांजिगां इस इेतअपनाःञचर नरसीज़ोः का सखी रूप 
बना :कर द'दाबंन में आये देखा किसब मंसि! कंचनमई रन जडित री क 
कीचङ्गेरास मंडल वो रास मंडल सें असंख्य ग्ेपिका:ओर गापिकाओं 
के नीचे में सिक्ासंन और सिहासनपर जियाओतेन: विशजसान: हैं शभा 
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संत्ञमाल। `. 9 
८ दीदी फीकी दिखाई पड़ती है. रास . / 
री को दनो El करोड़ों: इन्द्रस चद जो भिया ज्ञो के च्रे पर B | 2 
० > उक्र कबहों आप लालच. प्रयाज ` 5 4 
द्वलास चारदा है ताल दक्र ' गीत की गति सिखाते हैं और कबरी हा 
बची प्रिया जो प्रोतम के सगात > परस्सर हाय रन “८ 
र की देकर त्य और काबडों:परस्सर. हाय एक के "(> 
पाल दूसरी गापिकायं के बल बोगगान पर सावधान है. , 
करते हैं और कवरों टूस पक : बल-बो बीना आदि सन्‌, प्रकार | 
और करी हंसी वो ठद्राक्ोताचेपाबलानो ९ से | 
~ शमले तालः खुरसे बजते हैं छह राग -रागिनियों सम्हित सखी रूपेस 
| जज अक्ष समाज/ःदे गतो तार्थं छोगये-इ:ख ऊखसे . | 
FE इ केनरझी जो ने जब यह समाज'द्खः तो हाता ह सा 
के घंडी ल एब जी की से सशाल , दिखलाने लगे . 
उसी घंडो अलग हए ओर शिव जो की आजा 5 त. कर हर 
2 < जी से कि आज वह सखी केाई/नईे ` 
ब्रजकिशार महाराज ने म्रियाजी से कहा नी है डे र 
आई है जिया जीने उत्तर दिया किशिव जो झे साथ. द ; बी कं 
महाराज ने मन्द सुरुकान और इंपा.की दिसं नरसी. जी नो आर” 
खा और फिर परिंयाजी ने सो बतन'से"सहाय कया तब आज्ञा रकि ह | : 
अब तुम जाओ और जो देखा है उसोका प्यान और चित्तवन करते रों |, 
जहां बलाओगे तंहां तरन्त-आऊंगा नरंसी जी सगवत्‌ आज्ञा प्राय परेस , =| 
आनन्द सें मग्न अपने घेरके। आये अलग एक घर बनाकार' उसी समाज | 
' के व्यान में रहने लगे एक बाह्मण को लड़की -से;बिवा $हागया 'उंसोसे:एक ˆ ' |. 
बेटा: दो लड़को उत्पन्त छण संसार सें भगवत्‌ भत्ति के 'बिख्यात किया: :...; 
- जो साञ्च॒ आते उनको सेवा अच्छे अकार किवा-करते और रात “दिन 
मंगबत भजन से सिवाय दूसरा कार्य नहीं था यह इत्तान्त देख कर उनके “7 
.. सजाती बाह्मण इष करके  शच॒ता कारने" गे परन्तु ,नरसो जी तेर :भगबंत 
- स्प कें सुद्र में सन्‍्न ये और भगवत्‌ सदा उती. रक्षा वें; सहाय के 
. निमित्त प्राप्त रडते. ये 'इस कारण से वे लाग कुछ न कूरसके एक. बर . | 
साघु आलि:उतरे लोगों से पछा .नि हमक :इारका को : छण्डी”.कारानोः, , -” 
जे काई साहकार अहां छै लागों ने कृत्सा पो ठटू की राह से नुरसो' जी /:. ... 
. का बतलाया चर ससेभार. द्या कि जा वेन माने ते तस .अगख "पकड़." 
लेना ओर “बहुत विनबं प्रार्थना नरना सांच आये और सात सौ. -रूपंया ' ^ “+ 
T = र ग - कः - _ ‘ 
 नए्सोजोकेआरेरंख बार चरण पकड़ लिखें नरसी जीव्नाही करने लगे ‹: 
. ` ता चाच जोड़ जाइ मार तना- करने लगे नरसी :ची.ने-जाना: कि .किंसोःके ४ | 


बे 


बहकाने से आयेन्‍हें अथवा भगवते ने शन्न क्षैंगां के हृदय सें प्रेरणः्करत्रे- . ' | 


| 
Cs 
| 


उह रचः सेजवांया है तरन्त हुण्डी के लिख दिया:और समभा: दच "`, | 

तकि जिसके नाझ णडी है उसका नाम सांवल साइ है उसो के ह्ञथ में. | 
: देना बे साइ दारका में आये:और उस साहकीर के ढूं ढ़ा-पता न सिला । 
संखाबास से विकल नगर से वाहर आबे कि भाजन प्रसाद से . | 
फिर साहु -के। ` दूँढेगे सांवलासाह महाराज ने विच, “ 
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*-. कियाः ० ४ PR - ५ ; 
. 2 कि विना त खजंके मेरा मिलना कठिन है परन्त जो अधिक कष्ट 

ˆ  देढ़ने का दता कु ते सेरी शुशषास्तगरी और नरसी जी की साहुकारी से 
~. गह लगता है इस कारण” बड़ी पगड़ी लम्बी घोती नीचा जाना प्रहिन 
` „कमर शार अलग कान पर रख एक बी बगल सें ट्वी साहृकार “रूप 

ः > भा और येणी. रूपैका की. कांब पर रखे: जहां साथे टिके थे आजे और 

' "पषा कि नरसी, को ण्डी कन, लाया है साधु-लेगों के तन से.भाने! - : 

ˆ - आण ग्रह“ गया और सब एंक वेरी बोले , क्रि महाराज इस लादे के. .. 
= आपके ढूंढ़ते २ हार गये आपने बड़ी छंपा'करी कि आये साङ ने. कहा 
:,,„ कि किस . वास्ते :लञवाते है।हमके चमका ठ'ठ़ते कई दिन वीति गे 

५... और नगरः में जो सेरा पढ़ो न'भिला ते! कारण यह है कि जो सगबत 
: `. का निं दास है सो झुकके जानता हैं. साधो ने.ण्डी -का द्या और 

.„ 'साबलशरःहःने नगद रुप्रया दे करःनरसीःनी के नाम: जवाब लिख दिया 
-« ` जि चिट्ठीआई रुपैया रोकदे दिसे: सभके अएना युसोस्ताजानःकार काम 
` काल लिखतेःरहना साध लाग यात्रा करके फिर नरसी जी के पास आये 

°” और बह चिट्ठो'दीनी नरसी जीने पछा कि सांबलशाह का देख आये साधने - 

` _क्ञहा हां महाराज देख आये नरसी जो अति. ग्रेम से मिले और साथों के। 

.» “जो यह हत्तान्त मालूमह्लआ ते वो सी ग्रेम में रंगिगयेनरसी जोने वह सब | 
=” - रुपैया, साधु सेवा सं खच किया उ्यौंकि साह का रूपैया देना निश्चय है 
~, और-उसके पास काई लेजाने वाला पहुंच नहीं सकता चै सिब्राय साथ 
“` -सेवा के और काई उपाय नहीं नग््सों जो की बड़ी लड़की के लड़का उत्पन्न 
|:  कुओ और. नरंसो जो के 'घर्‌से छूछक की सासो नहीं गई सास, आदिक ` | 
॒ - ` सब नित्य वालो मारतो वो गालियां दिया करती थो उस लड़की: ने नरसी ' - 


pes जोक कहुला सेजा क्रि इस सासने सुभके! जातना में -डालः सुक्खा: जों 
| = शमसे:कक् दिया. जावे ता लेअर नशंसी.जो एक सरानी गाड़ी. जिसके 
|... चैनल अलि डबल वो बढ़े से तिसपर चढ़कर उस .नगरके किनारे पहुंचे “ 
[> _ लड़को नें जो बांगाली दश होखी ता नरुंसो जीसे कहा कि जो तम्दारे ' 
«५ _ षास कुछ न था ला किस कठ. आये नरसी नोय कहा: 'कि,चिन्ता का 

” कुछ प्रयोजन नहीं अपने सासके पास जाकर जो कुछ सामान छूळूक का - |. 
| . वाये सेः एक कागज पर लिखालेआवो सासने क्रोध करके सारे नगर 
| | .. के वास्ते सामां पहिरने का बो गेना सब लिख दिया जब नरःसी, केको ' 

~ » लड़की फ़रद लेकर आई ते! नरसी जोने फेर सेला कि जा किसी के निसित्त | 
[` कुछ और वाक्री रहगया हो तेशवह भी लिखकर सेजो सास ने रिस कारके 
र ` . लिख दिया कि दो' पत्यर भी”सेजर्दना पीछे एंक पुराने वो ट्टे दहलानसें 

| टिका दिय वो नहाने के वास्ते जल भेजा सेए ऐसा.उष्ण किहोथ न लगाये . 
~ - जायं भगवत्‌ इच्छा से मेक बरसा जल शीतल होगया नरसी जीने चष्ट | 
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जप ६ 55 ४ पता ड हे | ़ ° ० 
oN ३ एक क्ञाठरी थी उसके दास्पर परदे डाल "५+ 
लान जिया और उस कड पे आप उविध्णणो .ज्ीके 'स(इत सन "|... 


नः {ळ्या भगवत्‌ क gS 
कर सगवत्‌ कोतेन आर्य किया भगवत्‌ ज्ञ चाने ज्ञार रुविद्वणी , 
[ असवा स क्षार पर "लसा था लेआ. री हाः ` र न [त्तेः 
दोका साथ लानेका यह चेतु है कि पुरुषों के शह र न न ए उस दो £ 
अर आधोन है जो पियं की साझा से कुछ नह हू बलि कोसी `|. 
पी सो .का/ससमा/जामगा एक श मच क नन्‍्दस , ०. 
ब्टंगार उपॉसक ये छाचत यह था पमि उनके दृष्टट्व जोते रुक्शिणो जो वो ० 
` मकर वो राजिका महारानी आकर निराजमान हे नि प्रिया .. है 
नांच महाराज ज्यों आये उत्तर इसका अह हेविःनरसी जीन तया ० हु 
इल जज हू डालना: सर्चित न समता इस ./|.. 
प्रीवके सुख समाज वो विहार में दुचिताई डड नः | 
हेतु इारकानाथ वो सवषञ्ञशो नोके स्मरण. र Co | 530 :|- 
= उठ वारय श्हंगार के सम्बन्ध नहों है एस्सी चस पैन १ 
; ses अप Si र (छहिये कि सव कास्य बिवाह गवना छछका , 
है इसकषत उस र्ूपसे चलना -चा!इय कप । 5. 


o>.” 


॥ 
हि. 
भात इत्यादि की जिसने किया होय से दारका नाथ वो ie ह | 

, रछूपसे प्रगट हुए पोळे नगर के बालीलोगों के सामा आढ हलक 5 | 
जने लगी और ऐसे असबाबदिये कि किसीने आखसे.भो नही Be iE ६ 
: चोद हो पहर चांदी सेते के दिये सारे नगर वो देय न जो 
यश ऐसा आ कि अब तक साधु समाजस गाया जाता है पोछे नर. बे , जो hp 
अपने घरके चले एक-ज्ी का _नाख उस कागल'पर नहीं चढ़ाया. छटनया .. { , 


था उसके नरसी जीकी लड़को अपनो-प्रोशाक देने लगी उसने इहो F 
कि जिसके हंथसे सबने लिया है उसी के चासं. ल्योंगी तर्सीजीने अपेत 
लडकी के संशाच से दोहराय के 'मंगवत्‌ के बुलाया और 'डसका' सीःसब' .' 
. असंबाबर दिया इस दने से नरसो जोक़ो लड़ को इतनी प्रसन्ने छदे, शरीर i 
ज्ञ न समाई और अपने वापकी भक्ति देखकर अपने भतिइत्यांनि क ल. |. 
करद्याः नंरंसो जो के साथ चली आई भगवत्‌ अर्जन में खगो इसे" डमी... 
रे अपना व्याह न:कंराया वह भो. भमवर्त्‌ ताः कोगई न्ग :: जहां | 


“नरसीजीका घर था दरें गाने वाले गाते फिरते थे कह एकं कैएड़ी -उनन्गा, । 
` नसलो किसीने नरसी जो का -नास वतलादिया कि उनके चर से कुछ |. 
उद्या इस फकीर हैं हमसे च्या चाहते ही :चलेलाओं उन्होंने न खाना! |- 
 अंस्सीजोने कहा कि यहाँ केबंल भगवत्‌ भाक्ता साचात्‌ कै जो त॒स.के उसि ˆ |` 
आह होच ते मंड संदाय के आजाओ उन्होने तरंत शिर छुड़ा लिया और 
जर्सी लोके समाजसें मिल गये नरसोजोकों देने लड़को वोःदोगायंन- अंक .| 
ज्रोर भक्तिसे भगवत का सजनं और कीततन करके जो भाव भगवत्‌ अपति और. (> 


दरस केपरेस अनंद दे ने वाले चते प्रगट किया करती नरसी जीका माशा ब ॥ 


~ 


c 
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लुंगना भें. ऊनागढ़:के राजा का:टोव।न्‌ ,था उसके नरसोली का आचरण 


अच्छा .नलगा और राजा से मिष्या .प्राखंडी .ठहुराय के इंस बात पर सनन्‍्त्रद् ' 


किस कि:दण्डी साधु और .बगझणे! का समान. वारके नरसी. जोक इस 


= -ज्ञगर चरे हेशंसे-निकालद्ना चाहिये शक लागों के पाखण्ड में अखाता है 
`” , सा. चार चपदार.नरसोजी-के7:लेखआने वास्ते. भेने.नरसोङोने अपनी लडि- 


निशं जीं र दोना गायतें के कहा कि तब लाग क्री अलग: होस 


“ . .इम्‌-सजाःके, पास जाते हैं उन-लाग़ों नें कहा कि राजा का क्या डर छे 


इम--भो सांघ हैं. से[-सव भगवत्‌ कीतेन करते हुए राजा कौ सभा. में आये 


2, ,5 सब सक्षावालोां के छुख की ,थी नरसी. जोकेः प्रताप: से जाती रकी .परन्त 


कक 
कक. 5० 
~> 

* ५० 


एक फ़शिडत-ने प्रछा कि खियों'के। साथ रखना -किस “प्त. में लिखा है 
जरसो जोने उत्तर -.द्च्रा £ ,सग -शार्ख आर. पुराण च: बो का सार 


„ *” गवत्‌ भत्ति है. जिस -किसो. केा,कि.'मज्गि. प्राप्त हई वह परम भागवत 


| 


= 


5 ` अपरनेऽग्दे की/।मपला:दिल़ा: वास्ते रऽ एकाकेर ऽसा; सेवा का प्रयोजन उपड 


एर, भगवत्‌ रूप कै: क्या जरो: होय क्या पुरुष और उसका एक निमिष का 
सत्यंग्र, भगवत्‌ ,भक्षि-का-द ने.वाला;कै.सरावत्‌ ने-खी.स॒खसे आप सथर वासिनो 
खि़ों की -ख्ाघप करो औराउनकेःपतिःसथरा> कें बाह्मणे ने उत्तके भाराकी 


`. जड़ाओ करके कहे कुजे खो पूर॒म़ बड़ भा गिन्नो हैंकि भगवत्‌ का.दर्शन पायां 


जारे इमारी सज जता औणर:बेद पढ़ने पर थिक्कवार-है कि भगवतः से. बिसुख डैं 
भगवत में. लिखा-है कि वो बडा है और. वहो सुक्ति के योग्य है और 


`, .वेहोऽसव्य ग्ी- चरः सेबा करने वाला है कि जिसके भरव्रत- भाका 


है फिर भगवत्‌-का: बचन:-है “कि. में -भ्रन्षि के. बसमें हू. एकाद्शस्कन्ध से 


अगबत कप कचन: है: कि मेरा--भङ्ना ज़ो:खपच: सो हःते. उन बड़ (कुल्नोनों से - 


कि: जो +सगवंत्‌-सङ्गा. नहे ब्रंडाः है त-स: किरी: का. मरत्‌ भक्ति: साभ, 
छः उसका लो अथवा पुरुष असवा छाटी जाति या. बड़ी नतिः कहना 
झार. जिल्लेड् है. व इ:भागवतः चमरः अग्वत, का पारा हे-शा खो के सिड ब्त 
पर: सख्य -त त्पथ- कास मभा त्रु नोः शरग्रवत्‌ म:म के. लगाय hs 


: ` ऋमणिङत्‌-वो सव च्ञ कै न होऽ सं क्‌ गण. वो; पगिडिता है = छ शेसेडो ए | | 
उत्तर से सबःसमा क़ेप-निततर जाए दिया: रूस: बल बत्रते उन्मा `; 


शाने नरसी: जो का अताप-जरर कक के देत्ेका> रतातत. र जलसं. करन 


किसा राजा के, विश्वास जुआ जरिए चरण! में पड़ा: आवना'कारके बिनय | 


(कया कि मेरे, झ इक़े/पविज्ं >कस्यि अपवैत्‌ एड: में सेरल है निरा 


” - -जमोनंऽक्ञो कि: मेरो; -ङठा सा होः राजाः क़ा अश्वासन -वो.बाघः करके 


नरसी आओ बलेतआये औय अगज़तु>मक॒न मे रे मूति:भंगबत्‌-की गो 
-विरिउनमनः श्री; नित्य: उस माप: कलसन्युख अजनः कीर्तन किया करते थे 
और जिस उ्मसः>खग-के दारा्याति,स्थे -जस समय सगवत्‌ असन्न होकर 
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` भक्षसाल । | ५ F 


क FR रखूद्याःि जब तक रवैया, {¬` 
pyar है 229 9 जउसो संसय सें शन्न खे'गोने + 
स र को बड़ाई वो स्ाःघाब्यथ फैलरहों है ,.:. 
राजा के! बंहकाया कि नरसों जो को ब Ce 
चराले से फलांको साला मंगबत्‌ के प[इनाय दता | 
हक आप टट पडतो है राजा प्ररी्ता लेनेप्र हुआ " | 
साळा फला के भार स अ ति क केसाना. | 
पजाको माता भगबत्‌ भक्त थो उसन बहुत 5 ड 
Pe उरसस के डोर सें संपला कए बनबारा चार सैगवत्‌ के प्र्न - | 
ङसो सो स कहा कि इस भो ते: देखे कि. भगवत्‌ तमके र हा 
किस ग्रकार देते हैं नरसी जोने कीत्तन ओरस्के किया एकं जा झा ता 
ञ्चे संब राग गाये परत भगवत्‌ प्रसन्त्न न हुए रन साला दीमें। र f 
ता नरसो चो ने वालो-मारना प्रारंस्य किया कि. नितान्त स्वालवाल़ कए | 
कं भाला के चत ऐसी कृपणताई का यंगीकारः कर सिया है ्िछाती `| 
स्ञ लंगा रकी है और [सवाय उस केदारा के किंसों भाँति प्रसन्नं -* 
नहों होते विष्ण नारायण बड़ बद्धिमान है कि सार ससार का 'पलन | 
करके अपने विक्षरो की दाज्छा परो करते हैं मर भाग्य सें ठम खाॉलंवाल | 
त्लखंगये कि एक माला के निमित्ते बह दशा हैं रं इस उट्रताई पर. .. : 
तशेच यह है किं अपने से अलग भी नहीं होने द्तें है अपने संख र . 
अंगन को अंदप छरति का दिखाकर बसो वो आधीन करालया हो चरर 
: दस ठम्हारी झपिणता पर मेरी ब्धा हरनि चै त बगही कौ कल्केः लगेगा .* कः 
जब आएं सीचीने यह वोली. मारना-संनलियों तो नंरसो जो का:छूप :- 
बनाकर चेर उनके रुपैया लेकरं उस साळळर के मरंगंये वह साङंकार 
अभागा नींद में था उसने कह दिया कि मेरों खोके रुपयों देकर लिखना 
अपना निकंलवाय ले जाव जब स्वोके पास गये ते। उसने दण्डंबंत अर 
अति किया वो रुपेया लेकरं लिंखना फेर दिया पाछे कुछ सर्जन कार.” 
वाकर विद्वा किया साह्नकार को सोके आ दशन हुए ता कारण यह डे 
कि एंक बेर उस च्द्वोने नरसों जोस बहुत भ्राथंना करके विनय किया सा कि ़ | 
 अगवत्‌ के दर्शन करा दो तव नरसो जीने बंचन प्रबन्ध किया 'थो सो नरसी , ! 
. जोक वचन का भंगवंत्‌ ने परा किया इंस | तु टर्शून'न हुए जेब भरगबत्‌ के .' 
आगे राग केदारा अलापा ते कागज-नहसी.जोके गाए से: डोज प्रिया 
नरसी जो देखकर प्रसन्‍्त्र हुए और ऐसा“उसराग के माया कि कि और 
त्दिनते7 साला भंगवत्‌ के गले से अलंगंहो जाया करतों थी :छ॑ंस दिन ' 
स गवत सूर्ति ने अपने हथ से नरंसो जोकेग 'पिनईः सबने जय जय कौर 
कया और राजा दद विश्वास यके होकर चरणों में पड़ा संबं दुष्ट खञ्जंत 
ण भगवत्‌ भत्ति का Iवश्वास केररिके भगवत्‌ शर्ण छो गये नगगा दत्‌ । ; 
ने जो जिवा केदारा गात्र साज़र - ठंपा ने किया तो कारण यह है गना 
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"` पहिले ताः नरसोजी के:मनसे.बड़ाईवो' प्रेम. उस केदारा रागिनी-की जादी. 
°. रहती सित्राय.इसुके सुहं्ारः को चारः ठूसरे लागों के!:उस. रागिनी का. 
_.. विज्ञासःन रहता. ओ नरसोः जोने मालगा मिलने हत॒ वो ट्खाबंने, सिंड्ाई 
` «कै जा. हढ़ किया ता :कारण:यह है कि उस-ट्श-में भत्ति का प्रचार-नःही' 
` चा च्चै यह प्रभाव सिड्धता-क्रा; देखने से ;बत लोगे ने. भक्ि-केः अंगो: . 
: ` "क्राः किया जा. इस सांचो भक्ति को,परोक्षाः में: कुछ अनर्थ.अगट होत ते 
- : , सबलोग.बेः विश्वासः हो. लाते औएर-सक्ति का. प्रचार उसदेश; में नता: ॒ 
¦ एंका माह्मण लांड को के निवा ह; के निम्ित्त लईकां ढूंढ ता-जनागढ़ में आया _ 
५; कोई लड़का. सुचि के अंचकूल-न'मिलाः, किसी ने नरसो-नो-का; पता बतः ' 
... लाया'कि उनका. लड़को! बहुत«सन्दर है उस. राह्मण ने नर॑सोः-जो का 
`` लुंड्काः जाःदेखाःतोा बहुत. प्रसन्तनरःछआः चारः तुरन्त 'तिलकःबिवा इः का कर 
. गदया नरसो जीने काः कि: इम::वांगा ल हैं. तम (किसी: धनवान. के खर 
तिवांड करों बहे:ब्राह्मणःनरसों.जो: की: बड़ांई/फो विनय करें शोख अपने 
` ` नणेर सें -ङुंचाःवो लड़की के वॉप से सब. त्ता नत: कका,वह;लडिऴो वाला 
(५ ” जदसो जी'का नमे सुनर्कर' बहुतः अग्रसन्त वो-क्रोघवन्त, हुआ और उस 
|, ब्राह्मण से बाह्य कि यह अेडका अंगोकार नहीं है टीका फेरलावो जाह्माण 
|, ने कहा कि जिस अंगुलो-से जिवाह का तिलक करि आया हूं उसकेश्जा - 
»» ` कोटडाले। ते! कुछ चिन्ता. नहीं है. :प्ररंत:सस्बन्ध-महीं फिर सकेगा वह : 
~~ , स्वॉडिंक्रो वाला लाचार का चार:क इने. लगा कि लड़की. के भागमें जैसा - 
६” है वसा निश्चय करिके होगा शे।च यारंना प्रयोजन: नहीं विवाह: में ऐसा 
` दा्येज दें. देवेंगे कि नरतीः जवेके >घन्ाव्य कर रेगे. जब विवाह हिन - 
` निकट आयां तत्रः उसने लस्तपत्निका सेजी-नरसी जी ने उस्के। कहीं डा. - 
दिया और निर्मल! विवाह: को चंची वो कब ही चिंतवन नःक्तिया ज्यॉकेलों 
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¦,  «,अजन:ओई कीर्तन में लगेः रे ४ रोर +द्नि जब विवोह के? रक -गये और 
` `` नरुसी-जीने लबन्ं बिदा हकं नास:भो+न7 स्तिया ते सोळष्ण खामी और 


f 
प् 

| 

[६ 

| अंक्मिणी सङारानो जी. निका के -कॉर्य संवारने: के निमित्ता -आयो रुंक्हिनो' ` 
हि 

हा 

! 

bE 

f 


| Et) 


] ` जो: ते. खियों केः कार्य, सं बारेने में लगीं: और: आए भगवत्‌ : नरंसी.जीके 
(0 ` करने योग्य कार में लगेशखयों ने ज़िंवाःह के ग्रीत-गाना। इत्यादि आर - | 
| [कुद्रा वे र ठैर मिठाई: वो. प्रकवोन:बज़ते लगे और नेवितः खाने'बजने | 
' लंग शो रुक्धिणो जीते -अमने हायःसेः लड़के के -भांलप्रर तिलक कियाकि ` 
_ जिसके: चिनसुख िं््रा संवःसंडनः असका सुरवट वाइति? है और आप ` 
|~ ` ऋंणार करिके घोड़े: र चढ़ाया चेएस'लिस' जिस जगह जो जो नेग देने | 
दच्षिसा का उच्चित-्या सो/दुस, ्याकिका-फिर ज्वॉनार कगे असंख्य ` 
: चादिगी-भार गांजा जोशों ने शिळ की दोव आक इतनी जडा, | 
5. _ तो पकवान जिया कि पोट बांध वॉभकार चरु लेगयेफिर वरात की तैयारी 


° का 
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३६० 
छुद असं ल्म रथ को घोड 
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FR 


` सक्तसाल । 


रों यो कची वो पॉलंको इत्यादि परं इन्दं इन्दर 


पर्कं 
सग चहें ले बंरात चली तो भंगंवत ने नरसी जो का हॉय 


न्तं प्रगट 
के आरक्ता कया तसभों साथ चेतो शुत्तम यद्यपि हमी साथे कैं पर 


ते रहो नरसो चीने कहा 
उ so आई जाने सुकेको ताल बजाना जार आपका: कीतेन 
णः 


आतो हैं सों यहं काम जदा चांहो तहा लें लो भगवंत्‌ जे विचाराः 


सब. | 
ससंवाय भजन कोतनं. के नसों: सें; कुळ कामं न होगे तो आपहों सब 


के नगर के सेल पे मे 
आधिछातां ण और बरात संसधो 

रि के आने कें पहिलें अपने नो 
का आपंजुंचे है जो लंडंका और दो चार आदर आते: त 


कीं 

औ-बंसतियों ने कहा कि नंरसोजों सहधा बी है वह लोगःससषं 
मी और वरात को रोड़ और शामा को. ४ त्तर न्तें बण न सा के 
जे को नरंसीजीःके कंगाल संस लिया यो भर कुछ सामान ठ 
किया था उन लोगीं से कह कि क्यों मेरों ऋंसोः करते हो एन ५ 
कहा हंसी नहीं संत्य कहते हैं तंबंतों संमशी की बह उेड़गई चरर जो ब्राह्म र 
जका दे आया था उसको देखने कें नि्ित्त मजा वहः बंशात को sa 

अत्यच्त-प्रसन्‍त्र वो आनन्द हुआ और आयकें संमधीरे कहने लगा किदतः 
बरात आदी है कि तम अपने सांरे धन लगा नेसे घोड़ी के चांस नहीं दे स्ते डे 
जिस ओर दृष्टि जाती है सिवाय बंरातके कुछ नहीं देखें पड़ता समधी घबरा 
कर आप देखने का गंया बरांत केद खकेर जाच से पडा धनका अहे छर. ह 

हुआ सर्व्याद्‌मइनो कठिनं समी लांचारं वो दोन होकर तिलक क 
व्रालेः बाह्मणःके चरणों में पड़ा कि अव मेरी मंयीद सिंवाय-तम्दारे गर 
किसो से:नहों रहि सक्ती वं बांह्मण उसके नरर ज्ते के पाशः लः गया 


उसने नातेरी नरसीजीके चरण पकड़ लिये और हाणे जोड़कर “मथन ° 


फक्क ऊमा करो चर सुभि चरे मेरी व्यो दैः केर इखलोः यह: कह 
न लगा.वो फिर चरण पकड़, लिया 'नॅरसीकोः' उससे! मिले ओ 
अञत्र्त के;दर्शन कारांये रं उसकी आश्वासन करो कि दोनों ओर क 
सञ्ञा वो मव्यीर्द इन माराच के अधीन, है. यहं समभाकार' विदूर क्या 
असगवत ने आप दोनों ओर कां कार्य सम्दाला रईस धूंमधामसे बिवाह 
हुआ कि वर्णन नहीं होंसक्षा जेषे विवाह करके नरसी जोः घरेआसे सब 


.. अगवत डारंका को पघारे चरं मंगवंत ` अतिः के प्रतापं का सगर 


में व्याप्त-हुआ यह प्रसंग नरंझीजी क्तं. पट सुन करें/जिसके। भराव 
शीति उत्पन्त न होवै तो उससे अधिक भारत: हीन' और के 
कॉकि यह चरित्र अच्छे प्रकार से वोध करता है: कि मगवत्‌ 
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»-- शरणःन्होनेः से कुछ चिन्ता-संसार वो. परलोकः क्री. नंदी रहती आप भगः 

. वत्‌ सब-प्रण् करते कैं ॥? ‰: ss... . 
5 कया इरिदासजो-की ॥ 

_ ~ खादी: रिदा सची सब रूुंगार:उपासके के {शिर मोर ऊण अएर जपाः 

° 'संनाः में हढ़ श्राइना जैसी-उनङ्गे छदै: उसका; वर्णन:.न हो -होसक्ता--अपने 

नसंमुञ्- से अङ्गतः थे: सरः भावना स अंनक्छण प्रिया-प्रीतम -केऽ-सुख समाज 

_ "चौर निंतयःबिक्ञारे कें मिले रुत ये,औएरःमिंया.अ तस; कुज्ञकिहारी:-स्धा 

.„ ` श्खणं राधाकण्ण नास लिगा पररह ताथय भक्तिकः प्रताप कह-था: कि दे श-२ 

/ क्षे राजा दर्शनको अशतकर के-ड एप रहते: थे. भगवत्‌; गः लगते: के 

` शोके,मयंर वो बन्दर इत्यहि-को देखत तोःबड़ी:मोलि-म- मोजन -करवातें 

".. दूस भावे से की:नटनागर भह़ाएाज जनेः खेल:वो दल लगी: करते हैं पर 

| ` „नके की तत|न-औरए,गांन विद्या-के. सन्मुंस गल्वब(भो:लक्ित थे कहू सेवक 
| स्वारी कीः के निमित्त- अति:सज्स जिएं तेल. दर पत. अतर्‌- बड़. प्रिंस स 
| 


लायाः उस ससय-स्यादीज्ी यूना के:सलिनःमे:मे ठः थे शो गा लेकर सड 
अतरः उसःरत में डाल दिया उस.सेबकःको बड़ा है:ख वोः शचः हुआ और 
मन में कहने लगा कि सा रक्े ज्ो: ने म॒व्य दो रण इस अतरकाःन'जानाः साङ 
जी खसके/मन की सब जानशये>उसकेा-क डा. कि विहारोजी: मासानि 
दशनः कर अगवा बह -पू कज़ जब; मन्त्र कं. आका- तो, सारा: सेदिर...सगस्ख 
की :लंपट से भरा, पाया ओऔर-जव-बिहाओीजो; के दुश न. किय तो... भगवत्‌ 
बी पोशाक :शिर से: पांव तकःसूब अत्र में: सेरी :देखी- तबतो विश्वास हुआ 
नौर अपनी: अक्ञानता से -लञ्तित: होराः ॥ „सब शीश अतर अगवत्‌ 

पर डालने-कां:हेत यह है/कि फहरिदास:जी .प्यान में भगवत्‌: स कोरी 
खेलते थे मगवत्‌ ने हरिदास. जो पर-रग वो गुलाजल डाला सामोरी .के 
५ E इर्यः में जेस घडो यह -शोगमःअतर का आग गया.कि ूग को .जूराइ उस 
४ शीशे का” भगवत्‌ पर डाल दिका ॥ कई एक पुरूष i जी: के म 
° ज्ञेबक कोने का आय और -पारस मजि-म्रेंट वित्रा खामी जाने ET 
(५ ¬ इकः रसे अनि वकुत-प्यारा: है, ज़ब-तक उसमें ओति. न En 
` „ तक प्रिया गोतमः में गरीति-कब होगी-इस "ह ठ से उसका अचा be 

इ पारस भणि..अस्ना-औ में डाल-ठ उसने आज्ञा केः अच ५ 
जसमाण के डाल,दिया प स तुः यह शसः मन में. रहता था 


- की सामा की: तेवारी 
`. ' प्रश््र्स रहता ते साधु सेवा: और भरात्‌, “कै: शंट गए ए. हे 
` अच्छे, प्रेक्नार कोतीः सामो, जीने डोखए कि अबी स प्रत्यर को प्रीति नह 


। और हजारों पारस पाषाण दिलो 
ग+-डास है तन ला थ 'बन-में :ले गाय 
के त व्हा कि जल चिलोकी के णेश्वय्य और खितनो. स्वादकी चाइना 


IE] 
| ~ 
| 


ज पाक 
. 


। 


कीतर वो बाइर.को हैं. सब भगवत आके; सेठ है सर जब तकसब॒ | 


हम 
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सगबल्‌ ` --।/ ५ 
ञ्चे स गति दूरे करके भंगवेत्‌ चरणों सें मन 25 5B र i 
का परम आनन्दे प्राप्त नहों होता इस हए सब पा ताठ | | 

अगबत से लगाना चाहिये और जो रे कर 5 रा कर जे a 
के कास हो उंठाते वहे सेवक चंग भ अ ःन्तानसेनः सें ˆ|. . 
अवत के भजन छरणं में लवलोने हुआ अकबर ब] दश र र a | 
उङ्क तुम्दारा गुरू गान विद्या का कोन. है उसने खासो .ह डे कट 
की इतलाया बादशाह के सामो जीके दशनं को बड़ो,ऊत्कंठा हुई आर 
तानउेने के साचि तानपरा लेकर दशन पाया तानसन न णक्‌ न 
$ र जान उभःके दो एक जगह तालं सुर से अंशु किया 'सख्टाभा जान 
नानपरा लेकर आप उस पंटका गायां. कि जितने लोग ' खनते: थः सब 
भगवत खूप में लयो रह जब बादशाह डश पर आया - तब चसो पद्‌ | 
 केगॉने को आहा तानसेन के ही जंबु उसने गांया तो नों रस॑ खंमोजो 
के सुखस पाया था सो न मिंलो काएण इसका तांनसन स पछा उत्तर . 
दिया कि खामी जी तो उसके साम्हने गाते थे कि जो संबका स्लामो्जार |` 
पालन करने वाला हैं और में ठ॑म्दार साम्दंने' गाता है -वादशरह' नेय १. 
बचन उसका ख्ोकार किंय॥ बिदा के समंय खामी जे से वार्ट्शाह नें |, 
` बिनय किया किं कळूं संवा को सभक आज्ञा होय खामी जीते कहा 
कुछ प्रयोजन नहीं जब बहुत हठ किया तो 'खारीजों ने दिव्य बजभमि 
दव्य नेन { बादशाह को दिखलोंयों कि बह टंज्ञोंत धाम निष्ठा में लिखा , 
गया पीछे बादशाह चरणों में पड़ा कें प्राथेना किया कि जो किंसो सेवा : || 
-क्रेयोग्य यद्यपि नहीं ह घर तं कंछखल्म सेवाके मित्त सो: आजा होय !. 
ते में तार्थ वो अन्य भाग्य डोजाऊ खॉसोंजीने कहा: किःपहिले बन्दंरों ` | 
के निर्मित्त कुछंचना पहुंचता रहै टूसर ' ब्रजभमिं कें और शएखा कोई .| 
काटने नं पावे तीसर तमं फिर केबही हमर पांस न आना बादशाह ने ..| 
अक्रा पालन किया ॥: 7 MoE 
| इल्लाबली जी की कयाः I 
रलानली की भगवत भक्तों में रॉजाहुइ भणवते'कथां औरंकी त्तन और “ 
` सत्संग चार उत्साहं चर भगवत्‌ स्टंगार में अन॒क्षण लवलीन रह. थो"; 
. पातके चेडका तनक चिंतवन नथा भगवत प्रोत भ्रौरभात्ता के संख्यं समभ | 
कर अपने विश्वास से चलाये माने न छर अपने प्रेम ओर नन्ति अच्छे. | 
मर र लिवाहा संत्य करिके अंघर घरकी .चादंनी हुई राजा सानसिं. '. 
अधिपाति तिसके छोटे भार भातरबसि हं तिंसकी रान झी एक सह की 
भन “से पगी हई मंगवत्‌ का नॉम नवँलकिशार वो नंद्किशोर'बो ' 
दवो मनः 5 जन वो बिहारी जी इत्यादि काहि क्र ग्रेमसे आंखों में |. 
सलातो और प्रसन्त्र हुआ करती रानोजोन जो भगवत कं.नाम खने - | 


CE 
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तो.लेह'उंत्यन्न. होगेया और संकेलो से :पछा कि बारबार किसका. नामः 
लेती है जी. मेरे मनको अपने आर बलंसे खीचते है स हेल ने उत्तर दयाः. 
~. कि तम्या मछतो इग अपने सुख वो सुहाग में लवरली नःर हो भगवत मक्त 
Re क्री झपाःपैःय ह शअनभाल रत्न: सुंभके प्राप्तं हुआ कै !'णानीःजी. का और 
- अधिके भेम भंगंवंत का उत्पन्न हुआ: और सहेली से पछा कि किस 
` अकार ब्रह सनभे[हंन महाराज सुभके सी मिले सकेकी ने जो मेम रानों 
~" „ आ का देखलों,तोणजवत के चरिच,रानीजो के/ रंनाये और भगवत्‌!भन्तालो. 
„`  रपक्मिक वो -उ्ट्गारं /उपांसक हुएं कैं तिनकी कथा कहो रानो जोने उस 
E+" सहेली क! ७वा टहलःकारनाछडा "द्यावो गुरुके सहरश समका ओर. 
|. अय्यीद्र' बतं कारंने लगी च्रौर अगवत चिच द्निःरातः सुना करती जब 
| ` ऋच्छे,मक्ार अनं भंगंबत्‌ के चरित्रों में लगा तो दरशंनों की चाहना छरे 
| ' और सहेली से काकि ऐसा कुक उपाय करंना चाहिये जिसमे तभगेतरत्‌ 
। 


` गयाः संहरते काहाक उसके दशन बहुत कठिन हैहजारों “के 
> शवरः दूत्या घए बाएं बोः राज ऐश्वव्थ त्याग दरंके धूरमें लोटते इेञ्रॉर , 
` ` दर्शन नहीं पांतें परंत ग्रेमस वहं मिलता है सो तस संक्षि: आर भावस 
' 'श्रगेवत सेवा अंग्रीकार करो और श्ट गारं वो रागभोंगंमें लव॑लीन | रुहाकरोी 
~ ` रनों ज्ञो ने नील मणिका स्वरूप भंगबंत का पिंएाज मान किया औरबड़ी 
हे. भाक्त अर भावस सेवा जे सोनहुई भांति के गा र और रोग भोज 
श्चा नाना प्रकार के लाइ जलड़ाने की आरम किया थोके ट्निमें उसे 
पदवो को पहुंच गइ कि खन्न भ॑ भगवत्‌ से बाते चोते हुआ करतो निश्चय 
कारिं करोडो उपाय और योग यज्ञ वो तंप को दान इंस्या किँ से प्रेनःकी 
` „~, -राइकुःळ ¡नराखी है पीछे यह कांचा हुई किं सेगवत के संचात ` रश 
जग "बॉय सस्ती सक्षेली से भनकीः बतं कही उसने अत्तररेदियो किअपन महले 
के निवाद एवा मकान त्सवा और चारों और अपने: संलुप्य' संविधानं 
कौ कि छो के ई संगवत,मंक्त वो साधु अज्रां कर उनकी ले आकारच 
सकानमें टिकाया करे और भोजन इत्यादि कीं सेवा अं होतोस 

वरदः में बेंठ कर उनके टश न विया र 


के दशन छोय कि आंखे सुझी रहें कंयोंकि वह: मनम चनः मनमै ससायः. ` 


३४२ अक्लमाल। 


ओर से ग्रीति दर करेके भगवत्‌ चरणों में मन नहीं लगता तब तकाभगवल्‌ 
का परम आनन्द प्राप्त नहीं ्ोता इस हेत सब ओर से मनके 'खोंच कर 
भगवत में लगाना चाहिये और जों पारस पाषाण प्यारा है तो जितना,तुक 
ज्ञा काम हो उंठाले वह सेवक चरणों में पड़ा जर मन के। एकाग्र करकरे 
भगवंत कै भजन स्मरण मे लवलोंन हुआ अकंब्र बादशाह ने तानसेन से 
उका कि ठॅम्ह!रा गुरू गान विद्या का कोन. है उसने स्रामो इरिद्ास.जो 


को ३तलायो वाँदंशाह के। खामो जोके दशनं की बडो, उत्कंठा हुई चार . 


तानसेन के सांथ तानपरा लेकर दशन पाया तानसेन न एक पट-गाया 
र जान इभ) के दो एक जंग ताल सुर में अंशुद्ध किंयां स्वामी जीने 
तानपरा लेकर आप उस पदके गायां. कि जितने लोग खुनते-थः सव 
भगवत खरूप में लयो रहे जेब बादशाह डग पर आया तत्र उसी पट्‌ 
.केगांने को आहु? तानसेन के ट्री जब उसने गाया तो जो रख ज्व[मोजी 
के सुखस पाया था सो न:सिला कारण इसका तानसेन से पछा उत्तर 
दिया जि खाभो जी तो उसके सोम्हने गाते थे कि जो सबका स्वामी और 
पालन करने वाला हैं और में तुम्हारे साम्हने गाता हूँ वादशा क. ने यह 
बचन उसका स्वीकार 'किया॥ विदा के समय खामी ज सेः वाद्शाह ने 
_ बिनय किया कि कुछ संवा को सभको आज्ञा होय सामी जी? कल्ञा 


ग्य अद्यपि नहीं हु परतुं कुल्य सेवाके “मित्त दी. आज्ञा शौय 


FE धन्य भाग्य छोजोॉऊं सामो जीने कहा कि पिले बन्दर ` 


तत कुछचना पचते रहै दूसरे ्रजभि के इक्त और शरसा काई 


BS A 


संह तिसकी रानी थी एक सहेली 
नाम ५ शार बोः नद किशोःर बो 


rr 


र प्रयोजन नहीं जब बहुत इठे किया तो खोरोजो ने दिव्य बजभमि. 
व्य नेच ५ बादशाह को दिखलाया कि बे इज़ांत धाम निछा में रेखा _ 
गया पीछे बादशाह चरणों में पड़ा भो मार्थना किया कि जो कियी सेबा 


तोमर तुम फिर कबही इसार पास ल आना वर्दशाह नेः - ` 


गवत्‌ श्ंगार भें अनुक्षण लवलीन.रहुै थीः 

'न.या भगवत्‌ प्रोत और भक्ति के। संख्य समभा 
न रै अपने ग्रेम और नक्तिशा अच्छे . 

बे चटनी छदै राजा नान सिंह. 


कहि कर म्रेमसे आंखों में _ 
नोजोने जो भगवत के.नाम संने . | 


CE 


| *: भक्ञनालें। अवेः 
fः; 8५७ ५ 
Ms उल हागया और संहतो से प्रका कि बारबार किसका ९ 
- 7 हैं शी सरे मनको अपने आर वलसे खीचते कै सऊ) न उत्तर द्याः 
|> कि तमक्या पछतो इ अपने सुख-वो ग में लवलीनःर हो भगवत रुक 
| | न उपाः शय ह 'अनभाल रत्न ` सुंभकै प्म हुआ के "रानी जीको और 
|. .` श या भन गा की स्ये और सहेली से पछा कि किस 
| ` ओ का देखो ,तोभमवत्‌ के चरिच रू एनीजो के।/रुनाये और भगवत्‌ अक्को 


°. 


| ९ *«+ 4 So ०, «५ _ , ® Pg NO शे के ° है > गेन 
८४ पसक वा स्ट्गार उपासक हुए हें तिनकी'कथा कही रानो जने उस 
“(5 सहेली का ९ वा टहलःकरनाछुडा दिया वो गुरूके सदृश समका और | 


.। ¬. अव्य बहुत करंने लगी और भगवत्‌ चरि दिन रात सुना करती जब 
अच्छे प्रकार अन भगवत्‌ के चरिचों में लगा तो दर्शनों की चाहना हुई 

«® ओर सक्ञलो स कहाकि ऐसा क्छ डपा f करना चाङ्के जिसमें -भगेबत्‌ 

के दर्शन होंय कि प्राण रूछी रहें क्योंकि वह - संनमन त मनमें समाय 

| _ गया-के सह लीओ 'केंहाकि उसके दर्शन बहुत कठिन है हजारों नटः 
५ ` शरः दूत्या घर-बार वो राज ऐश्वर्य त्याग बरके छूरमें लोटते है और 
|; : दर्शन नहीं पाते परंत प्रेमस वह मिलता है'सों तुन भक्षा और भावते 
(. /. ८अ्ंगवंत्‌ सेवं अंगीकार करो और शह'गारः बो रागभोगमें लवलीन राका 
„ ४” ` रानी ज्ञो ने नीलं मणिका खरूप भगबत का विराज मात किया औपरबड़ा 
"5... भक्ति औपर भावसे सेवा जें लोनहुई भांति २ के हंगार और र्लंग ओग 
¦: औए नाना मकार के लाइ लड़ाने को आरभ किया घोड़े टिन उस 
| ` कारि करोड़ों उपाय और योग यज्ञ वो तप शो दान इत्याकि से आम की 
ˆ. राहकुछ निरालों है पीछे यह कांता हुई कि भगवत्‌ के साक्षात दर्शन 


` के निवाढ़ एक मकान तनवाओ और चारों 'ओर अपने अलुच्य सावधान 


,. . कौन अंग है कि जिसकी सज्ञा से सलंग वो 


“0... है करे देखन में सन अग परागर हैं भंगवत्‌ खरूप के रसस परम आनंद के 


कल , 
3 ७ 


है 


~ 


३४४ भक्तमाण । 
रसलें मस्नहोना यहो सार है और सब असार और तुच्छ है यह "कांह कर 8] 
जहां भगवत भज्ञ थे तहां चेलो आई उस सहेली ने मनाभी क्झ्ापरन ` ` 
मान। आयकर चरण पकड के ट्‌ ग्डवत्‌ किया और बड़ो दीनता - वो आरधी- ही. 
नता पर्वक अपने हायसे भेजन कराने और सेवा कराने का जनों करके -. 
बिनय किया कि जो अज्ञा छोय सो कर उस संमयःके ग्रेम की द्शारानो EE 

; झो की लिखने वो बणन करने में नहो अआयसक्ञो और किस -प्रकौोर त्रन्‌ 
जोसे कि प्रेम से नेम नहीं रहता अपने हात्थ-में सोने नका थाल भगवत्‌ . -* 
प्रसादका लेकर सबको भोजन कराया और चन्दन लगाया और पात दिया ` *_ 
और चरणों में पड़ी हरि-भक्त य सेवा और :प्रेम रानीजी का देख कर .... 
प्रेम से बिहुल कोगये जब सब परदा वो त्यंफोच रोनीजीः ने उठाधरा तो -. 
नगर खें शोर हुआ और जोग देखने के: आये अहल. पर सुसही तैनात शा. | 
उसने राजा को संब टत्ता न्त लिखा कि रानी.जीोने निर्भय होकर. सब सञ्ञा! ” - 
को दूर किया और सुंग्डीःअर्थात्‌ बैरा गियों के साथ बैठ ती हैं राजा ने लो पत्र 
पढ़ा।और हुलकांर के जब नी सब छना तो जल बल :कर भस्य होग्त्या संयोग 
बस कु वर प्रेमास जो रल्लावलीजो के पेटस :जन्मा था. अप्रमे बाप़को ६ 
सजाम करने इस स्वरूप से आया ःक्िःभालपष्र तिलक झतर'गले में -कंदी बो । 
माला ची (जिस: समय आय -कर-सल्ञामःकियां को लोगों-ने;साथों के खरूप -*. 
से कृ वर के आन क्रा ड़त्तान्त नि्रेद्नः क्िया-लोः मांधोादकिड ने उस कवर केप . ‘| 
खस्ही'केत्रयोत्‌ बैरा गिन का बेटा क़राहा कोर अह ककर. महल, मं. लग , ८५ 
कारण प्रछा सब त्तान्त समाने प्लोछे विचार किया किलो हम सावुलहैसो .. 
इससे अच्छा ओर:्याडै भगवत्‌ सक्ति अंगीक्रार करनी चार्ियेअपनेो माता... 
लि त्याज सभामे (इसको -सरडी-का कहा है:जउसेको सत्य क्रास्ला चिमे. ओर - ।: 

ले बह पनो.पढ़ो और अमवत्‌ सककःके रंग,में: रीन. झेक़्र-5डेसी बड़ी |. 
शिरे केश जो अतर सुळेल से सी नेये दर येर; पाले “साब! को : 


न पक अहलजों में:चली:ज़ातो यो-डस दिन-से महहलका 7 
कियासाइ सेवा कै स्थान में एहहने जगी उ्यैर ज्ाजा की ओर स : 
के निर्मित्त बंधन था-तिसका-लेना छोड़ .द्या-आगर.अंपंने | 
आनन्द छण लोगों को इनाम पिया -और: ज्ौज़त ` बजवपई . | 
खोगों से पूछा कि आए नबर न नो मात 
कहा कि पिले तो ानीजोने -ण्डीका ख्वांग बना 
-कुंबर -गेर्सासंह को ऋण का-कङा -तो इानीकी -7 
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«४75 सञ्चो झुझडी हो गई और केश शिरके टूर किये राजा झन कर महाक्रोध 
"|? , ) में'आया और कुवर वो उसकी माता का घातक शच हो गया वो हथि- 
यार बांधकर फौक लेकर कुंवर के मारने के निमित्त सवार हुआ कु'वरने 
` जो य डत्तान्त सुना ते। वह सी युद्ग प्रर आरूढ़ हो गवा और संयोग 
|.“ आर कांट को निकट पहुंच गई थी कि राज मंत्रियों ने राजा का. समक्का- 
Re: कि बेटेपर मारने की कमर बांधनी उचितनहीं बड़ा दुर्यश सारे संसार 
.. में होगा और उधर कुँवर म्रेमसिंह”को समभाया कुंवर ने उत्तर दिया 
'. ` कि संसार के विषय भोग के हेतः हजारे लाख शरीर धारण किये,फिर' , 
~` वो शरीर जाते रहे जो एक बेर भगृवत्‌ की राह में यह तन जाय ले 
,.. इससे दूसरा क्या उत्तम है-राज मंत्रियों ने चरण पकड़ लिये और विनय 
“- मायना „किया तब यह “ठहरी कि जो माधोसिंह कमर खोलकर अपने 
- „अङ्गान्‌ पर चलाजाव तो हलके भो विता प्रयोजन युद कर नां अंगीकार नही 
. है सा ऐसोॉहो हुआ राजि*्के समर्थराजा-भाधोसिंह रानी के मारनेत्रे हेतु 
दिल्ला से कूच करके अपने नगर .में ज्याया और “लोगों से सब उत्तान्त खुनि 
५} = ¬ के अंपने मुहल में राया मंत्रियों से मंचन किया कि रानी ने हमारी नाको: 
का काष्ट लिया ऐसी 'ख्लोके बध करने में कुछ पाप नहीं होता सोबध करना - 


~ 


चाहिये एक ब्विमानभे मंत्र दिया कि तरवार इत्यादि से मारना उचित 
||... 'चहीं जहां रानी रहती हैं तहां नाहर के छोड़वा दो कि रानी के मार 
"` द्‌द्गेगा'सब को यह 'संच पसंद हुआ और प्रभात को यहो बात .करे उस. 
|. “समय रानी भगंवत्‌ सेवा करके उठी थी ओर भगवत्‌ रूप के ग्रेमं काजल 
' ` ` आख़ां'“में था ज़स सहेली ने कहा कि देखो.नाहर आया रानोजीने. देखकर 
.” .कहाकि यहां.नाइर का का काम है लसंह जो पधारे है और अत्यन्त * 
: ` भक्ति भाव से सन्मूख आई दण्डवत्‌ वो विनय 'करके कहा कि आज धन्य 
:. ` अरे भाग्य /हैं जो दशन दिये अगवत्‌ -ने जो .यह शुद्द भाव देखा ते 
७. उस नं।हुईहो में अपना बसि ह? रूप दिखाया रानी जो ने पूंजन किया 
|... और णूल'वो माला इत्याद अर्पण करिके आरतो: के किया भगवत्‌ ने 
~. ` बिचारा कि पूजा के ते करलिथा परन्तु'काम भो ते। हसंंड का करना” 
> "चाहिये इस हत नृसिंह जोके सहश कि हिरण्यः क़ण्यप के मारने के : 
' ` समय खन्‍्झ से भयंकर रूप'प्रगट हुए थे मन्दिर से बाहर आये और जो -- 
|... लोथ विधुं थे उनके। मार कर निक़्ल गये माधो सिंह के यह सूः ` 
`. खनने भें आया और रागी काहतन्त छना कि ज्यौं की 'यों अंजन में आनन्द | 
है तब ते। जिश्व,स हआ वो आधोन होकर आया भमिमें गिरकर साष्टांग | 
RRS 2५ कि ° करते हैं 
` ₹ण्डबत किया उस सहेली ने बितय किया कि राजाजो रुग्डब्रत करते हैं ` 
| रानीओोने कहा कि लाल जी महाराज के दंडवत करें फिर बिनय किया | 
॥ | चर कि एक निगाह टेखंनो चाहिये उत्तर दिया कि ए आंखें एक ओर सगे 
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` क दूसरी अर निगाई नहीं हो . सक्लों राजाने हाथ जड bb \ 

{काया {क राज्य बो| खजाना शन आप काहे जो सन में चाडे ल क 

सेने कुछ सावधान होकर डत्तर नदियाअगवत्‌ सजन सें, गंग ह र \ 

बेर राजा मार्नासंह वो माधो सिंह दोनों -एक्क बड़ी गन्हिरो, नदी _ धार E 
तेचे नाव डूबने लगी और मज्लाई 'बेबश होग़ये दोनो घबरा, और-“ 
राजा मानसिंहे ने साधो सिंह से कह्ाकि अबकौन उंपेयकरना-चा इञ,” | 
साधोसिंड ने रंगे के भक्ति का इत्तान्त सब कहा र. क्षि ध्यान सशी ब 
जीका, किया उसी घड़ी नांवं किनार'पर 'लागरई और दोनों के मानो ` ' 

नये जब्य हुआ रोजासानसिंह के बड़ी चाह दर्शनः कीः हरे: जब आया | 


| ते पहिले रानी जीके दर्शन के गंया दीन बो आधोनता से विनती; क्रो ““ 
ओऔरलन में दृढ़ विश्वास यज्ञ छुआ ॥ . छक) 3 E 


FTF : निषाद क्रो काथा ॥ ES 

भोला के राजा निषाद को कथा सेब रामायणं में बिस्थार करिंके लिखो | 

है यहां सूच्छा करिके ज्लिखी. जाती है जर शीरचुनन्द्न खाली दशरुघ महा- | 
राज की आज्ञा से बन को गये तब श्हंगबैर पुर में कि अवसोरोगू मिख्यात =. 
- हे वहां के राजा शुहनाभा निषाद थे तहां पुत्रे निषाद:रघुनेन्दनखीमी | 
के आगमन काः समाचार झुनतेो भेट वो नज़र लेकर आये. लार .रूएं-. “ 
नूप वो छबि मोधुरो कश दर्शन कर के सन बो प्राण से आसङ्गा रूष” .. 
ज्ञोगये ` ओर उसो घड़ो से सिवाय उस रूप ओर दर्शन के . कुछ" सुञि , 
अपने को बिराने को न. रहो जब रघुनन्दन स्वामी चित्रकूट. के!" पक्षारे -*.; 
` ओर निषाद के विदा किया ते! बेखधिःबधि होकर उसो रूप के ध्रयामलें . 

` रहने लगे लब भरत महाराज रघुनन्दन खासी से मिलने के मिमित्त: चित्र , 
कूट का चले और निषाद केः समाचार पहुंचे ते! सन्देह हूआ कि मेरे ख्ामी 

` बो परम क से लड़ने के हठ “यह सेना जाती हैतब प्रा ईने के. -* 
._. उद्यंत होगव ओर तनक भय उस सेना: कटोली-का न किया"फिरे जो”! . 
.. इत्तान्त भक्षि चार अनको निष्कपटता भरत जी “कौ. जाना तो! भरतळो * | 
_ से मिले और चिचकूट तक साव' चले-गये. -जङ”.बड़ां से फिर आये. . त्रो „ 
बल्‌ के वियोग से ऐसे बिक्षल बो बेचैन हुए कि रोते रोते. आंखों से * ! 
0 बहने खगा और उस भगवत्‌ के ध्यान में अपने र विराने.की | 
हो फिर अनमें ब्रिचार करने लगा कि छसे जीने " इत्यादि 
` शुना अच्छे “हैं कि अपने ग्राण तमं से बिछुड़तेही' | | 

न्त फ़िर दर्शन मिलने की आशा वारके रहे परंतु यह न 
एब उस रूप अदण के और सो कुछ देखना 
बन्द करके उसो रूपके चिन्तबन और ध्यान में 
एन सामो आये तें विश्वास न॑ आया 
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¬  औरकंहने लगे कि ऐसे मेरे भाग्य कहां है कि फिर भी. उस रूप केाइन ” 


खिल से देखूं थी रघुनन्दन खामी अपार ओति देखकुंर आप आये और 
ह! कर अपनी छाती से लगाया छस घड़ी निषादने आंखें खोली और 


: तच पने खसो परू प्रीतम के द्शेन करके दोनों लोक में झतार्थ हुए ॥ 


कह! 


i रि मगल जो शोषण .खामो की झपा के पाज आनन्द खरम, परम 
. "भागवत ङण केरुशास्टत.वो गोबिंदब़ाशब : ग्रन्थ ओह स्फट स्तोत़ संस्कृत में. 


पे संग "पाय कार अज -खुन्दरियों के विहार वो परम आनन्द के बर्णन 
कया दक्षिण देश में छाष्शवेख नदोके निकेटके रइनेवाले ये और चिन्ता 


एस रच वां कियेकि रशिक भक्तों को हर और साला के सदश है चिन्तामणिः 


~ ह्नि रातः उसोज्ञे मेमसें' फंसे ए उसोके घररहां कारलेये जातिके राह्मण 
च पिताओे आइलके दिन कन्ये करते और ब्राह्मण जिमाते दिन-घोड़ा रहगया 


K अरर भजन करूंगी तुभके। तेरे आधोन है जो चाडै सेः कर 
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“प नाअबश्या के ग्रम में ऐसे आसक्षश्थ कि संसारको लज्ज़ा शरम छोड़कर 
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दी रुपमाघ॒री ने तरंत हृदय में प्रकाशकिया और उसीघड़ी रूपमाुरी हो 
रसऐसा मनेत्रांछ्ित पाया कि परम आनद में मगन SR i 
भगवत्‌ चरिच और इन्दावन की कां चरर शोभाके कीर्तन में व्यतीत ई 
प्रभात होते दोनों ने अपनो अपनों .राहइके लिया मनें परम शमा, धाम .., 
का खरूप और जिह्वापर नाम और आंखों में प्रेसका जलथा विल्वमंगल . , ' .. 
जी साध्व संग्रदा में से'्भगिर नासे सन्यासो के सेबक .ए और, -भगवत्‌ के ' 
रूप अनूप को चिंतवन करते हुए हजारों झोंक रस चरित्र ला भागात के 
ध्यान के गुरूसे पढ़े औ आप रचना किये एक वर्ष पर्यंत शुरू की सेवा में + 
रक्षे पीछे सीडन्दाउन के दर्शन की चाइ हुई डसी'प्रम में अतवाले चले- ,, 
राहमें एकनदी के किनारे पहुंचे वहां स्बरियां सबं लानकर ' रही थीं एक ..' 
स्त्री परम सुन्ह री के। देखकर आसक्त ह्ोगये और अपने सेषकेा भूलकर | 
उसको पीछे होचले वह ते। अपने घरमें , चालीगंद एर विल्लमंराले जी “*, | 
देखने की चाइसें हारपर खड़े रहे उस लो का पति भगवत्‌ भक्त था ., 
` एक प्ररम भागवत का अपने हार पर खंड़ां देखकर अपनी स्त्री से-छत्तान्त "', 
पृछा उस खी ने टत्तान्त छासक्त होने और साथ आने का बेन किया ˆ" “| 
उस भत्नाने विल्वमंगल जो के हाथ जोड़कर बिनयं किया-कि मेरो. शहमे. , 
पधारिये कि चरण पड़ने से खेरा शहपवित्र होय अपर सेवा करके” देने! ह | 
लाकमें अन्यता के प्राप्त हं उसे अपने घर लेगया अट्रारी पर टिकाय._ | 
कर बड़ोग्रोत से सेवाकिया अपनी स्री से कहा - कि श्डंगार कग़के *सर्ब॑ , -<- 
` प्रकार से सेवाकर कि भगवत्‌ भक्तों की सेवा से भगवत्‌ बहुत शोष मिलते.“ 
.._ हैं बह खो श्हंगार करके और घालमें भगवत्‌ प्रसाद लेकर विल्वमंगल ` |` 
चीकी सेवा में, पहुंची जिल्वमंगल जीने उसकेा देखकर और उनकी भक्ति 
' वो साधु सेवा के विचार करके अपने मन आसक्न को सावधान किया ..। 
+> लानाकि सब उपाधि वो बलेड़ के कारण'ये भेरी आंखें हैं. कसे न -. | 
पिती तरा काहे को मन आसक्त होता उस खी.से कहा कि. दो सुई ले : 
झज सा वह खे आई और विल्दमंगल जो ने उन दोनों सूइयों सं अपनी | 
आंखों के अंधोकर लिया वह खो डरीङुई और कापतो अपने पत्ति | ॥ 
आई दत्तात्त कहा वहषभक्ञ आया चरण पकड़ कर अत्यन्त बिकल _ | 
क सहाराज इससे क्या अपराध हुझा कि जिस कारण 
| झा बिल्यमंगल कोने उनकी आश्वासन करके कहा 
त क्तिमें कुछ संदेह नहीं हमारी ही साघुता सैं 
कि कुछ दिन आप रहैं कि सेवा करके कतार 
कि मने ऐसी स्रुवा करी है' जो किरी'से 
त्‌ भजन करो यह किकर चले ऊपर की |. 
की आंखे से कामरवखा इन्ट्राबन में पहुंचे ./ 
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एक इनक्षेके नीचे बैठकर भगवत्‌ के भ्यान और भजन में 'लवलीन हुए 
जय ने देखा कि मेरा भक्ञ भसा चौर यासा कै आप आये और मझा 
प्रसरद भोजन कराया जिस जगह जिल्वमंगल जो बैठेचे बहा धूप आंगई 

«,गेंगवत्‌ ,ने;कचह्ा कि.चलेग तुमके। छांइमें बेठाल देवें से! छाथ पकड़ कर 
“ , -बनोळाया-में लेगये न्निल्मंगल जी महा प्रसाद के भोजन वो मधुर बोलन 
` र कमल, हाय के जप से जानगये कि आप हैं इस हेठ हाथ पवाड 
` . लिया र छोड़ने के मन न चाहा,भगवत्‌ ने छुड़ाने के कुत॒ बल किया. 
ते! बिल्वमंगल नोने भो बल किया नितान्त भगवत्‌ हाथ छुड़ा कर' लंबे 
हुए तब विल्वमंगल जौने कहा कि भलाइस घड़ी ते बरिआदे आपको _ : 
चलजन्निकली अबमन में पकड़ता*हूं देखूंगा कैसे भाग जाओगे सा ऐसाडी 
' _ क्रिया अर्थात्‌ सब ओर से मन केश बटोरि के एक शी टज .चन्द महाराज 
' "के रूप खैर ध्यान .मे ऐसा चित्त फेगांया, कि जो योगियों के« मनसे भी 
निकल जाता कै सा विल्वमंगंल के मनभें दृढ़” को कर Ps हुआ जब 
अच्छे , प्रकार मनके दृढ़ता हॉगई ते बनसे उठकर छैन्ट्राबन में आये 
और चाकु यह हद कि जो आंखे इती ते। भगवत्‌ के कुज महल के बिजार | 
. . खान और भगवेत्‌ के, थीविग्रहों का दर्शन करते भगवत्‌ ने उनके मनकी 
->रुचि जानिकर,पहिले ता उस बांसुरी की धुनि की जो योग माया कीसी 
. माया है सुनाई और परम आजंद में परण किया वो फिर दोनों आंखे 
`, को अक्यशवान कर टि .जैसा सूर्य के उदय से कमल खिल जाते हैं 
` बिल्वमंगंल जोने बल और लता और ` कुंज वो बिंकह्र स्थान भगवत्‌ के 
` दशन किये और फिर भगवत्‌ खी मूर्तियों का रूप शे।भायमान देख कर 
अधिक चाह वो रष्णा ध्यान के रूप माधुरी. की हुई व्ये उस परम 
~. अद्वप रूघ का सुख ऐसा नहीं कि ढ॒प्त हाय वरू जितना प्रकोश हृद्य सें 
` 5/करता* क्रोवे. तितनाही अधिक ढषा वो चाह कै! बढ़ाता है बिल्वमंगल | 
~ जोने कर्णान्टत रस ग्न्य और कई स्तोत्र ऐसे ऐसे रचना किये कि जिस ५ 
से मन युगल ख़रूप में लशुजाता है 'करंणास्टत ग्न्य के मंगलाचरण में ज्ञ 
` पहिले नाम चिन्तामणि पीछे नाम अपने गुरू कर लिखा ते इस में दा 
“बात जानी जातो हैं एक ते। यक्ष कि पडिले उपदेश चिन्तामणि से हुआ Fe 
इस, हेतू जस को. प्रथभ युरू करिके जाना-वो पहिले नाम उसका लिखा 
'इसरे अनु कि भगवत्‌ भक्षा थोड़ से उपकार कामी बहुत मानते है इस ड्ल 
यद्यपि वह वेश्या थी परंत उसका उपकार इतना माना कि युरू सेसी - 
अधिक उसके। विचार किया औएर जघ पद उसके निमित्त धरे उस चिताः. 
मयि बंड़ आगिनो ने बिल्वअंगल जोका इत्तान्त सुना कि भगवत्‌ के दर्शन ` 
कङ्कण अपर परम भक्त होगे हैं पिले प्रेम का नाता विचार करके इन्दातन 
| कर उठे और बड़ा सत्कारवो आद्र साव 
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`~ में आई बिल्वसंगल जी उस की देख 
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३ . अक्णमाल। 


दूधभात का दना रि 
त प्रद्रा कि यह भोजन कहां से आया है जिंल्वलगल जोने क ह] 
अग्रवत्‌ कृपा बारिके देते हैं चिल्तामणि ने कहा कि यहःनहा प्रसाद ज़ग- 


बत्‌ ने तुमके कृपा करिके दिया है जो संसा के! छपा. क्राशिकिन ज़पने हाथ 
से देंगे ते छेऊंगी येह कहिके भगवत्‌ भन मे लगी भगवत्‌ ने झो प्रीति 
अपार ज्विन्ताःमनि को देखो ता. परमः प्रीति औ।र'छषासे आप. दोना, हक 
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नज प्रसाद का भोजन के नि .ल्लत्त, झग धरा -+ 


हु 


वा आत क्रा चित्तामणि-के निमित्त: लासे क्रि जिसतो ,नहादिक भो बड़ी , 


चाडमा से झएा कटाच चोइते रहते. हैं वो. दशन. देकर छाता क्रिया ॥ 


“| 
| 
| 


सूरदास मदन सोहन की वंथां॥ `` - ज है 


अस्दास मटन मोहन, बाहाण सूरध्वज़-किसी सखी का अवतार, परम 
भक्त माप सम्ररा में ह्ए-वद्यपि मुख्य नाम उनका सूरदास या परज्त 

ब़ मेइनः को महाराज में प्रेम भैर्‌ लेहः अस्वंत रखते थे इस. तुं नकल, 
सूस्टास मदन मोहन उनका बिख्यात छूआ बांहर भोतर लो आंखे कमल 
के स्रदश प्रफुङ्लित थी ओर गरनविद्या वी काब्य को रचना में बहुल अड्यवस 
रखते थे प्रिया प्रीतम के जज गोष चरित हैं उनके परम आन नः ओर 
और रसके अधिकारी हुए शरोर नबरसें में .जो ५इंगार रस सख्य जे 
पह़िल्ल डे उसके! अप्रनो कबिताई में अच्छा. बर्णन किया कबिताहईः उनकी 


ठरत्त सुखसे निकलते के सायः विख्यात हो ज्ञातो थो एक दिन सें चारस. , 


केब्रस तक प्च जाती थी सानो। बह -काव्यहो पहु उड़ने की. बाँध , 

. लेतोथो परतरके ज़िल्लों में बादशाह की ओर से सन्दोखे के सूने टार थे बाजार 

` के खाँड़ श्या, द्व्य देखो विचार में आया कि मदन मे7इन आहारां के 
be योग्य है खरीद करने.के.[निमित्तअज्ा. दी -सेबके! ने कहा 

बुक ससस बोससुना खरच [किराये का पड़े गाः अपर उन्दाबनः तका 


त्रोय बस ङन्ट्ाबन से रपत के सकय. सञु ची जन्दिर के.घुजारि यों 


ल कः बाट जोह र्‌ड़े थे सूखे के कारण ओोरःतेकं भी व्य 
[जो का खभ.भें आज्ञा दो कि इसो-घड़ो आलपआ बनें 
खगा तब सन्तुष्ट होकर शयन किया धन्य है यह सक्त 

साया केएटान केट अरह्मांड का एक चण लें ग्रीस 
४ बंस होकर कधा वो सन्तष्टता प्रगट करता 


निमसे भो अधिक महंगी पहुंचेंगो. सूरदास जो ने कह कि खरच क... | 
i ह भगवत्‌ प्रीति पर -हाष्ट चाहिय - सब गाडियो स्र भरव : | 


.रखबा लिया कि प्रभात के! भोस खेगावेंगे भगवत्‌ किअपने 


न्‌ लो महाराज के दर्शन लक. | ॒ 


हल, 


में बएन किया कि भगवत्‌-सत्नो। | 


Ly 


। भकामाकते ` , ETE 
a क ~ ® लि 
} 'इभारे अते की रखवारी करते रहो सूरदास जी ने वदत असन 
||, . आर, "साधु को जतो के अपने हाथ में उठाःलिया और . कहने लगे कि 
ष्य हे 6. > यों 28 न 
|. ज तक ते इस काय में बातो की जमा 'खरच चों-पर'तु.. आजसेरी 
“` वांछपपरी हई, कि ह] सेवा मिलो गोझाई जी ने कईबार बुलाया नही 


~ ~~ 0५ ० ® ° ड ~ ~ ~ ` | NR 
“ "गय बिनय कर सेनो कि साथ के चरणं से कर पीछे दर्शन के पज्च 
: ` „गोसाई नी और साधुं दूस विश्वास पर अत्यन्त असन्न हुए संदी लेके सूबेसे 


=, लोग रुपेया ्लैनेःके निम्न आये ते, संदूक कंकरों से भर कर सके संटूँकगां ` 
न, 3 एक एका एरज्रा लिखकर छाल'ह्या उसमें यक लिखा चा [तेरह लाख - 
_) - संदीले छपजे लन साचुन मिलि गटे सूरदास मदन भेन आधी रात सबके] 
| हर कर रका सट्क पर अपनी सुहर . करके आधीराह क्लि भाग गये जब 


इक खोलो गई ते कंकर निर्बले बादशाह ने पुरुजों के पढ़कर, कहा 

. » कि यगेठकूँ अथात्‌ खाना त्ते! अच्छा छुआ पर्‌ ठःसटक अर्थात्‌ भाग लाना 

॥ 5५ अच्छा न,हुआ और साधु सेवा वो उदारता के, समस्त कर प्रसन्न हुए वो 

एक फरमान कसूर के आफ होने का और हाजिर होने के निर्मित्त सजा 
| ` सूरुदासन्धेनेःउंलुर “लिख अजा कि अब आखिरी और सूबेदारी सेची 
|. “डन्दीबन की गलियों में आड़ देना सहसत“शुन बंडाई है टोइरनल दीवाने ने 
|. ` छिन किया कि जी इसी प्रकार लोगसाल' वाजि सरकार ' कां खरः 


|, ` वारक भोगतजावें गे ते! सब इंतजाम जांता: रहैगा उनके नता 


|. ` का कुमारी लाराया और कैद खाने में झेज़ि दिया! सूरळासक्जी ने एक 
_ - दोहा सिख कर पाद्शाक्ु के पास भेजि 'द्या उस सें वाद्शाकुको 'झ्ञाघा 


|, . चौर कैद का डव और अपना हाल चोड चे लिखा चा वादशा कने उसी 


` _„ बड़ी, होड़ दिया छूटे तब इन्दावन नें आकर खी जज किशेर किशोरी के 
|. -: ध्यार्नं मेंग्मग्न्‌ रहे है: ११४. ४2१ छ की NYE Seis 


न (7; 85 ५३६, 29. ॐ 0 अदास कोः कयाः॥ ` 77 2 आ्छ 
|. खासी अग्रनेदासजी चेले कष्णदासं पय अझारी के तोसरी पीड़ीः में रामा 
/९ ` मंडी के परय अक्क हुए और उनकी सं्रदा माधुय उपासक बिच्यात क 
` जोकयासे के।ई चरिक आधये वो स्हंगार की नहीं जानने में आती हो इूसे `` 


हे इसे निछा में लिखी ऐसे. भेजनानन्द थे कि एक पल वो एक क्षण झी 
«बिना भजन वो चिंतबन नहीं बोतता था प्रभात से उठकर: भगवत्‌ भक्तों _ . 
` को रीति जैसी होती हैं: आचार वो कृपा से शी सीता पलि अवध 5५325 बच 
। के सेबा वो ऋआरंण में 'रहते और अपने बचन अब्यंत को बप्री से सबके? 
। सा आनंद देते कि.जिस प्रकार घटा को दृष्टि सब पर बराबर होतो है ३ 
~ सिइ ऐसे कए कि नाभा ग्रन्थकार जन्म के अन्ये तिसके। नवीन नेतर कर | 
[ ne 


e] 
। ७. च 
है 
है 


* 


जव विलम्ब हुआ तो नाभा जी गये ओर दण्डदत करके प्रेम में अरे हुए -! | 


निदा हुआ खामी जोके भोतर न ज़ाने का अभिप्राय यह था कि दूसटक्ष के 
नीचे छोटे बड़े सबके वरावर दर्शन हें।गे ओर मोतर बड़े लेगों,के दंशन « , 


उपासक परम भागवत स्वामी अग्रदास जी के-शुरुमाई हूए दिनं. रात थी 


` बश अब तक सारे संसार, में बिख्यात हैः मगतत्‌ अजन में शरबोर ओर 


hh. 355 3 5 Tet ? 
न 


| 
| 
| 
. पिता गुजरात सें सूबा. जब उनका सरलोक छुआ तो बिमान पर चढ़कर -. 


३५२ है गङ्कमाल। = 
डबता छ आ जहज्ञ बचाया कि यह दोनों दात ग्रन्थ 

ह च गई जानकी मंहारानो के साक्षात Sa ण न 

इतना था कि सब्र कार बार संसारी त्याग करके ह ॐ न T र 

आमेर के निकट हैं तहां भजन ज्रं लवलीन हुए फुलवाड़ो के अपने सालो - 

का विहार स्यान सप्षक कर आप अपने हाप्नों भाडं देते वो उज्चल ू 

किया करते यद्यपि सेकरों बागवान वो नाभा एसे एव चले सन सेवा में 

य परन्त किसी के अपनो सेवा में साझो नहीं कंरते :एक दिन भाड 

देकर पत्ते वो. क्रूड टोकरी में लेकर बाहर डालने फो निकले थे- कि 


- सहाराजा मानसिंह आमेर के अधिपृति दशन के मनिभित्त अस्य खामोजी , 


सीड़ देखकर फुलवारी में न गरे बाहर एक 'नट के दक्ष, के नोचे बेठरहे ४ 


खड़े कोरक करं कि'न सके राजा नें वहत .बेरतंक वाट जो फिर-. `| 
उठकर जहां खासी जी बेठ थे पं शया दशन वो देण्डवत किया फिर | 


होगे और छोटे लोगों का दर्शन न हेग र यक्ष मी विचार किया कि 
भीतर बैठने से राजा वहत बेर तक रहैंगा दक्ष के नीचे धूल इत्यादि में 
बहुत बेर तक न रहेगा चल्ला जावैगा नाव्य लेएगों का कंग जितनाहीो” .. | 
थोड़ा हो तितनाही अच्छो बात कै॥। - >ऋ 
.. स्त्रासो कील्हदास की कथा ॥ ड” & | 

सलामी कोल्ह जो चेले ङृष्णदास पय अह्ञएरी के माधुर्य, और $ड॑ंगर्‌ . | 


रुनन्द्न स्वामी के चरण कमले के ध्यान में सग्न रहते थे जिनका निमल 


| 
9 


€ 


सांख्य योग के सुख्य तात्पर्य के जानने वाले हुए शीझ पितामक्ं के सरस 
ब्वत्य अपनो इच्छा के आधीन {न्ग्रे थे. ऐसी सिंइतः पर प्रेस वो नमता 
का यह इत्तान्त था कि सबको आप प्रणाब-क्िया करते सुमेरदेंव उनके . 


के चले उसो घड़ी कील्हदास जो मझ्रा में राज! मान सिंह 
चे बिमानको देख कर, उठे र” दण्डवतं करके कहा 

हुआ राजा ने पळा किं किस से बात कह ते थे कीस " 

प्राया जब राजा ने हठ किया तो जो इत्तान्त्‌ था से 

_ भेजकर दिनं घड़ी सब समझा ठीक उतरा 

इढ़ किया एक बेर कील्हदास जो भगवत 

फो रक्खो यी उसमें फल लेने के निमिःत्त 


= [i 


छा 


)) 
4 


4 „ ` भेक्लमाल। ` न . शैध्ू३ . 
जो हाथ डाला तेः सांपने अंगुली में काटा- कील्हचीने जाना कि साँप 
A दश्नहीं हुआ उसके कहा फिरकाट से तीनंबेर कटवाया तनेक विषय 
4.) hp मर नषाम जाने की: इच्छा करी ते भगवत्‌ भक्तों का समाज 
-” ` विया'र दशने वो सत्संग करने के पोछे दसवांड्ार अर्थात्‌ बह्मांड ते7इ 
:/-: » केर देहत्याग कियां कि योगी'जन भी यह इत्तान्त सुनकर चकित. हुए 
|` ` बोसब भङ्गो के! विश्वास हुआ ॥ * : 7’ HE 
॥ . ee a - गोपाले भट्ट की कथा ॥ I dress 
फ ” गोपाल «भट्ट ब्यंकट अह के पुत्र: शीटष्ण चैतन्य मझा प्रभ के-चेले 


$ Pi , द 
| ` >> अभाव करके सहलो के भगवत्‌ की प्राक्त हुई भागवत धर्म के प्रत्त करने 


। वाले और भगवत्‌ भक्ति के रूप कुएं कि सिवाय गुण के किसी का अव- 
. युण दृष्टि में न आया धन रुपतिःसब छोडकर डन्दराबन में बास किया 


| ¬ और सदारस रास और परम शोभा में टजकिशार महाराज के मग्नरह ते 
थे भणगवत्‌ भक्त भावना महाराज उनकी भक्ति शरैर सेवा के बसिमें ऐसे ` 
| ` ौ'थेकि अत्यन्त प्रसन्‍्त हा कर शालग्रामो सूतिं खरूप अपना प्रगट किया 
| Es ~ अत्‌ सवाके "समय एकपेर उनके शालिग्रामजो सें य चिंतना हुई कि 
. जिस प्रकार भगवत का र्टंगार ध्यान में किया जाता है वो प्रग्ट उसो 


] _ 


३  अकॉर-हुआ करे ते अच्छा है भंगवृत्‌ ने अपने भला के सना परण करने 


... इत्यादि में लगे वो सारे संसार के ल अगति के छाए हम : 
E ३ 2 RES. केशव" भट्ट" की कथा ॥ ¢ ४ a 5; a जे ४ कद 
पिन. हाण ऐसे परम भक्त हुंए कि लोगों को. दुख . 


शुष परंपरा में लिखा है वे उनको कथा से उपदेश होना ` 


एर उस समय मंहाग्रभू की सात बर्षे की अदखा थी इस कारण से उन | 
के सेवक हुए जिस- प्रकार सगदतू 


है| 


~ 


-श्पूछ | ५ भज्कषमाल । 


हिसका डत्तांत बह है कि यह भटजी बड़े पडिते थे 
नजि मा क्रा शाजार् में निरुत्तर करि दिया जब दिग्विजय करते 
हुए उकड़ों पंडित वो शिष्योंके सहित नदिया शांति पुरमें पहुंचे ते वहां 
के पण्डित लोग भवके प्राप्त हुए .भहा-प्रभू जोने विचार किये। कि इस - 
पंडित के अपनीपंडिताई का बड़ा गभ है सो गर्व टूर करना चाहिये इस - 
इद भट्टजीके पास आये वो मधुर बचन से बोले कि आप की ख्िद्यए औरर _ 
बश सारे संसार में विख्यात है कुछ भ्रुकत्के। मो सुनाकर झठाथ कुरो भट्ट जो ने 
उत्तर दिया कि अपही लड़के है। ओर विद्याभो प्राप्त नहीं कई एसे बचन 
शव बोलेना टिठाई है परव हम तुम्हारे मधुर,बचन से बहुत प्रसन्त हुए 
जो कुछ कहो सा खुनावें महा ग्रभचीने कहाँ कि . गंगाजी का खरूण बणन 
करो भट्टजोने कर जोक अपने बनाये पढ़े महाप्रभ जीने तुरन्त उपस्थितृकर 
लिया बरू पढ़िके सुनाय दिया त्रैहर वाचः कि अथ वो शुण दोषो उन 
में है वणेन करो भइजोने कहा कि मेरे .काब्य में .. दोष कब 'होसकता है 
महा प्रभजोने कहा कि यह नंहों होसक्ता जो आज्ञा. करो ते मूं युण 


दोष वो अर्थ बर्णन कदू सो कहना आरभ किया और एसे. ऐसे अथ किये 


कि बनाते के समय भइजो के। सी नसूरक थे और जो ज्ो दोष वो सुण थे-. 


सोभो ऐसे विस्तार से प्रगट किये कि भइजो के! उत्तर न अया अहा... .. 


प्रभ जो ते अपने स्यान के चंले आये ैएर भट्ट जो. लज्जित हो कर 


रात के सरखतोका ध्यान किया सरस्वती. जो आई भइ जीने ब्रिनस- किया .-' 


कि सारे संसार से विजय करावौर एक लड़के से रम्य जिया हमसे. ऐसा 
अपराध इञा था सर खतीः जो ने. उत्तर दिया कि महाप्रभः जों भंग- 


वत्‌ अवतार ओर मेरे स्वामी हैं मेरी. क्या सामर्थ्य है कि उनके सन्मस बेल 


सकू आर तुम्हारे भाग्य धन्य हैं कि उनके दर्शन हुएं- यह अछि कर 


सरख ले अंतर ध्यान छड और अट्टजो” म्काप्ररभुजो को सेवा;में शये 


हांल जोड़, कर विनय किया वो प्रार्थना किया. कि कुछ शिक्षा होय महा 
प्रभु जोने आज्ञा किया कि. भगदेत्‌ भ्क्ति.अंगरोकेर करो और आगे के 


ण किया और ज्ञो पणिइत. रोग, साथ ये सब. के निदा 

डी होगजे फिर कब्सीर अपने, घ रस॑ गये और कुछ द्व 
को के इत्तान्तओ सक्राचार- प्रदुचे कि सुसल्मानों ने - 
यंत्र लगा दिया ह्ै'कि जो केइई- उधर जाता है. 
इन्त्रत होजाती है और सुसल्मान बलात्कार उसके।. 


म॑ पड चे पहिले विश्वांत शाट पर . 


रडत के साथ ब्रीद करना उचित नहीं भइजी ने.. मानि लिया उस : 


ह ससाचार छनतेो कश्मीर से चलें और _ 


8. ® 


4 यह अक्षमाल । * ५५ 


`` मोरा और यंत्र के ताइ कर यमुना जोओें डाल दिका रुसलमान सब 
न मा. के पासंफिरयांदी हुए से। सब इटता उन को सूबे की 'क्िमायंत से 
|.  », “वी उससे अपनी फौज सहायक इत मंठाई भइजों उसफौनसे ऐसे लंड 
. - कि. बळ तेरों क्षि बध. किया और कितनेको यझुना में डाल दिया और कक 
` ' भग गये दस यद्ग का रत्तात्त एक कतिने बिस्तार करिके लिखाहै उस 
"`=. जानने में-आयो,कि भङ्डीने चक्र इद्श ग की आराधन करके ऐसी अच्नि 
` वरसाईं कि.सब दुष्ट अशरण कगे और काजी वो सूबा आदि सब आय 
0... के चरणो में पढ़ पीछे उसके यह चरिच किया कि सब ससलूभानों के 
~ शरीर पर 'चन्ड चिड के जनाई पड़ने लगे वह लोग यहु प्रभाव देख 
' ` करं अभिकं चाधीन हए चर सञ्ज ने हाथ वाचिके सेबकाई करनी अंगी 
`` कोर करके रक्षा चाही चाहि २,उ अधरा भइजोने. जूजेके सब हिंदुओं का 
बटोर किया और बहुत जग हं आप ग वो सत्रके  छसलल।नो से निर्भय 
कर्‌ दिया और भंगबतू भक्ति कीं प्रत्ति करो॥ ". 
[~ . ६ Re बनवारो जीकी कथा ॥ ˆ 
- - -'. “बाई! चो भगव॒त भक्तिके रंगमें रंगीन और माइुय वो श्डंगार रस 
|. `. ` के'रशिक चर अः के भातत छण अच्छे बचन के. वालेने वो काब्य के 
„> - सभभरेने वो ब्यंग वो व्याजात में बड़े वदिभान वो प्रगीण वो साई असार 
१7०. के जिचामें परम हंसों से भी अधिक हुए सदा चार के करने वाले वो 
|> ` संतोषी वो सब पर दया करने वाले अनेकन विद्या के खाजा परित वो `. 
` ` दस प्रकाड़ भक्षिके साधन में सनभान हुए उनके दशनोंही से लोग पबित , 
|... ` होते थे और जो करिसी से बात चीत हुई तेः उस. के पिळ और भक्त हो 
। ¬ --. .जाने सें-कुछ संदे इही न था वो बज अषए महाराज सुख धाम के चरिच 
"` »/. को चलप में अंत चतुर थे ॥ ROMEO ली 
os ०-१ -जसवना-की' कथा ॥ =. ० ह हब] : 
|~, . . नसवन्वन्‌िके राजपूत राठौर जनवत्‌ भक्षितें: समाधन और अज्ञि 
|, =` कसन धर्भे के आचरण करने 40 छण भगड़त्‌ भक्तोंसे ऐसो सच्ची 
४5. प्रीति थी कि क्लेश विकट. नहीं आता घा” सब हाच बांधे .उदार._ 
Fः से उनकी सेबा भें, एक पाय से खड़े रहने चे औरं अनुक्षण 
“ यह चाहना करते. थे कि. किसी सेबा के निमि 
, ¬ इेन्दाववं में हढ़ वास करके श्री पातावज्ञभलाल के चरित्र और विहार 
|... लोलो में मन को लगा कोर दिन रात भगवत्‌ के स्हंगार और ला घुये ३ 
7 चिंतवेनमें रहते थे सब _अभेका सार जो नवधा भङ्कि है - उसके 
` सत्य के बोलने वाले हुए और भगवत्‌ प्रेम में ऐसे जए 7 
क करिके बेडधि.वो डब जाते थे ॥ 


|  अशोःकि नग्न होकर इम के दिखा सेई जीने उन के? अच्छी प्रकार 


सभाव सब गुणोंको खान हुए भगवत्‌ भक्ते! के अपना: सर्वस्वं जानकर प्रेस . `: 


ETE ः . अक्लसाल.। २ न न \\ 
. ` -क्ल्यान दास को काथा ॥ हज ` 

भगवत्‌ की भक्ति और भलाई और सब गुणों की सूच्छ समभ संसार में. |, 
लान दास ज के बखर म आगे नवलकिशार नजचन्दर “महाराज के | 
रेन में मम्न रहते थे वो जिस प्रकार नदी का प्रबाकु दिन रात प्रबत्त- 7 


मान रहता है इसी प्रकार अनन्य जो दृढ़ मन की, इत्ति अनुक्षण माधय बो ` 
मंगर के चिन्तदन में रहती थी बाणी ऐसी मधुर थो कि झुन्तेबाले का 
मन बरबस सेचत होकर आधीन होजाय परोपकारों दयाबान वो बिबे आओ 
हुए औरर नाभाजोने जो यह वचन लिखा है कि मन क्रम बचन से रूप '' 
अक्के चरण रजके उपासक थे इसका अथ यह मालूम होता"्हैकिरुूष 7 
जो भक्त हैं सनातान के भाई तिनके चरण रजके' उपासक. अयोत्‌ उनके 
चेले थे अथवा रूप भक्त अयात्‌ माधुय उपासक'जो भङ्गा तिनकै उपासक '|/ 
ये अथवा रूप अत माधव्य चार 'भगवंत्‌ भक्त .ोनेंके उपासक थे ॥ . --. | 

कणं हरिदेव.विख्याति कन्हेर दासकी कथा ॥ 

करणेहरिदेव विख्यात कन्हंरट्रासजणो रहने वाले योडियां के भगवत्‌ भक्त 
अपने आत्मा में आनंद करने वाले और भविष्य के जानने वाले. श्रीकृष्ण -,' 
भक्तिके आरोपण करने वाले ब्राह्मण कुलमें सूयके सदृश सिष्ए वो इंढ़ 


से सेवा भक्ति करते थे कपडा व्रो जिनिस खाने पोने का जो कुछ॑ जितंना“' . 
जिसके प्रयोजन होता था निर्मल मन वो विश्वास से देते थे सेभ्रामजी से .॥ 
उनके अनुभव हुआ ग्टंगार और माधुव्यके खरूप थे वो सब चीवर `.५' 
पां दृष्टि बराबर रखते थे ॥ ् प | 
क लोकनाथ की कपा ४ | 
कना लीके भगवत्‌ सें ग्रेम वो लेह इतना था कि जितना पार्षदों | 
का है थीठ़ष्ण चैतन्य महाप्रभु जीके चेले थे ञ्रैर प्रिया प्रीतमंके. चितवन". "| 
° रिचों में अनुक्षण ऐसे मग्न रहते थे कि जो एक चण भीं भगवत्‌ 
चिन्तवन न करते तो निकल छोजाते 'यीमड्कःगवत्‌ का गानं और 

एण से अधिक प्यारा था वो जो केई .भरावत्‌ के रास चरित्र का 
र्ता ते. उसके! अपना सिच जानते थे और उसहीो 

ते एकबेर राकुमें चलेजाते थे एक मनुष्य के देखा कि 
शीक्तंन करता है उसके रसिक चार प्रेमी जान वोह 

एणा में पई और दस चरिच से टूसंर मनुष्यां के? 
भक्ति की करी ॥ कल 
की प 0 + >> See | 


` द्यावार्न' छशील हुए शीरशुनन्द्‌न 
रार भक्षति अनन्य थी जानको 'जोदन 


Lia 


"जि ° ® 8 ° g F 
Re : भक्लामाल/ | ; ३५9 °“ 


९...” भअहाराज़;के जो चरित्र. रामायण वो हलुमनन्‍्ताठक और दूसरे रामायणों 
i, में गाय करके लिखे हैं उनक्षा मानदासं जीने भाषा में इस सुघड़ाई बे 
./ ~ कबिताई से तण किया कि सजके प्रिय और दोनों जोक में लाभ देनेवाले 
^ हैं यद्यपे नवरस फक्रिजिनका हसांत य्रस्थके आर'भ.में रिखागया अपने 
„ "अन्ये में विस्तार से बेणन किया परन्तु भगवत्‌ का उ्डंगार और माधुर्यं रस 


वणन 'किपे हैंशउसी'म्रकार रामचरिचःमे मानदा सक ने वर्णन किया ॥ 
= NN “कह » कृष्णदास की कथा ॥.. pros 
5. छष्णदासक्ो प्रम भक्ता और पणिडत छण सगे 
> स्य मांधुरो चेर ग्टंगार में सग्नः होकर उनके रस॒सें रातदिन मत्त रहते 
| _ है भगत्‌ सेवा ऐसी औतिसे करते कि सेव्ाके ङ्प हो जाते भा 
` भक्षोंका भाति भांति के भोजन और” शाद दिया करते और जो काई 
| * साधु उनको संप्रदाय का होता ते उसके साथ बरी प्रीतिसे सिला करते 
¦ - _ नभगवत्‌ं-चरिनों के कीर्तन चार खरूपकेचिंतवन और अलुभव में ऐसे आनद 
` और बसुषि-रहय करते थे कि बर्णन उसका नहो रोखला | | 
हि 5 है 7 हे ° rt रव्कामन>+त--+ ु 43 के 
+ निष्टा चोबीसवों॥ 5 
है 6, es हर .„ म्रेम के बेन में दे जिप्रमें सालह भक्तों की कथा बरन है ॥ | 
ˆ. ..ीळष्ण खामीके चरण कमलां के सधा हद रेखा का द्रडंवत करके 
| रामावतारको द्वैण्डवत करता, हूं कि जगत्‌के उहारके हेत अयोध्या पुरोमें 
` धारण करके रावण इत्यादि राक्षसं का वध किया और धर्मओी मव्यौदके 
„इद्‌ आरोपश कारिके प्र चरित्र जगत्‌ सें फैलाये यह ग्रेम निड भगवत्‌ | 
. हम कै ष जितनी निशा इसके/पू्न बर्णन हो चुकी उन सबका सार चो 
|. _ परिणाम सह निडा है इुसके'चगे केई और पढ्नी-लही कि उसके साधन 
| 5 करना पड़े जीवन मुक्ति जो,विस्वात हैं से: इसी प्रेलके हढ़ होनेका कहते ` 


~ 


~» 


. « है और काई काई जो कैवल्थ सलि. कहते हैं वरःभी इसी पम और 


| ` उसके दृढ़ होने के कहते हैं.अब कुछ अर्थ वो विवरण उस प्रेम का FE 
जाल्मः है सारिडल्य कपेश्वर ने पहिली भूमिका में... अपने सूचा के यह 

` «32% लिख कल Zik icicles 7 डे के Mh ह 
j “a अयाते अक्ति चिज्ञास्ः॥ .. : _. - 
| 

| 


° 


_ 


j* ० 


- ९ आल मत तिलक FTP ITE: SH को 
` अर्थः सूच्छ कारिके इस सूचःके तिलककार के तिलक अनुसार यह है 


कि भगवत्‌ भक्तिचारों पदास अथात्‌ अर्थ धर्म काम मोक्ष कों देने बाली - 


~ _ चै इस छेद उस भक्ति को जानना चाहिये सून दूसरा + _ जि 
RS हु ® RTS | 
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pF सापराशुरक्षि ३ श्व रे ॥ 
अर्थ रसका यह है किं परम अतरत दशवरमें होना उसका नाम भक्ति 


है और अत्तुरक्ति अथवा राग क्प्रीति के प्रेम कै इस्कं अ्थंवा रति अथवा 


मोह छत अर्थवा उलफत अथ 


. और दसं प्रकार सें ग्रेस और भत्ति एकची बात छदै सो नारद पंचराच में 
त्लखां है कि अनन्यं सेसता, भगवत्‌ सें है उसका भ्रम कहतें हैं और उभो 
. का नाम भक्ति है अंब 


फिर किस हक बन होता है दूसरा यह किजों सब जिछाओं का परि- 
शालि पढे परम निठा हैं तो जो टूसरी निर्ण और उनकों ज्ञाथा पहिलते 


लिखि आये से किस हतँ लिखे केबल यह प्रेस निछाही बहुत थो -सरे,, 


प्रहिली शकष का उत्तर वह हैक ग्रज्थार्स मे जो दशा भक्तिकी लिखो गई 
बह सक्तनां भक्ति की औरं खरूँप उसका शरोर भक्षि कां प्रकार !लंखा गया 


' पीके जो दशा उस भक्त को होंतो है दूसरी शंका को उत्तर यह डेक 
जो महिमा वड़ाई टूसंरी निछाओं-को/ लिखी-गढ़े सो सब संत्य वो. योग्य 


परत यह प्रेम निछा जो तब्रिचारो गढ्गे;ते यहसब निछाओं को परिणाम : 
दशा है जो वह सब निडा जिचारी न-जाती ते! इस परिणास द॑शाश्क्को .” 
निशा के लिखने का संयोग काइका पहुंचता सिवाय इसके यद्यपि निष्ठा: 
बहुत है पर तु परिणाम दशो सन की एकी भांति है जैसे दाल निहा. 


बला अपनो उपासना. पर हट होकर उस पदती के! पहुंच गया है कि 


शा होगो ई 


Ce अलंग कि जा 


| इत विस्तार होने र बातें अलंग रहै एक प्रकार को दशा डत्तान्त' i 


चरां में लिखना पड़ता इस हेतु बह मरेन निडा लिखी गई सिवाय 
बः ग्राएंनं वो प्ररिणाल नियत है जो ग्रेल निष्ठान शिखी 
त की घदबो जानी रीं जाती और जाने रहो कि खुक्ति :इ स 
ग फल है वो सत्र निछाओं की अंतिम पदबो प्रेम 
के यद्यपि परां भङ्गि और ग्रेस एकहो बात है 
केभी ग्रमो नाम धरें लिसा है कि 


वां रह सबक एकही अर्थ -हैं:और जबकि _ 
अक्त के7अंचुरक्ति लिखा ते भक्ति का अथ भी डेढ़ म्रोतिं निञ्चय भत. होगय ' 


दो शंकां उन्न इ एक यह कि जो'म्रेम वो भक्ति 
एक बात है ते। भक्तिका टत्तात्त ग्रन्थ के आर.भ सें लिखा गया यहां अब 


और ईसं निड सें बह टंत्तान्त लिखा जाता है कि उरू भक्ति कें प्राप्त होने” 


कीगोवतो कैं कंबहो ताचता- है कही 'इंसता है बाबही रोता है और , 
क अपने वो विराने को नहों रखता उब सखा अथवा "वात्सल्य वो. 

वत वो घा इत्यादि निछा वाला परिणाम पदी को मु चैगा तो उसकी. ५. 
| त-स निछाओं को रिणाम दश एक हुई ||. 
दशा का अर्णन जो सत्र निंडाचोा मे. लिखा जाता तो... 


निय | 
पर बोततो है प्रेम दो प्रकार से उत्पन्ने होता . , 


I 
< रू 
बडे 4 


0 


की 
हरी 


> 3 » दब 
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7, 2 एक ईशर की छपा से कि भगवत ने एकादश में कड़ा कै! कि के ऊक्षो 
|... गोपो न. शुरू से प्रढ़ी न तप किया न यञ्च इत्यादि कुछ किया केवल मेरी 
¦ ` हो छपासे सुभके प्रहुंच यइ अथवा सीराजाइ' वो.करमेती की भति कि 
आपस आब ग्रेस न्रावत्‌ क्पासे हुचा द्रंसरा भाब से होता है. अर्थात्‌ 
५ 'जेगवल्‌ का सदानन्द ख़रूप्र उसके गुण उन कर अम. जउत्पत्न _ हो और 
| उस: सेःडरज़ी भत होकर लदाकार बो नेछुपि.कोजञाय जैसे विष्ण पुराण 
| ° * को बुचन है. कि-भंग्रावत्‌ अन्तयामो केयु स रू नने से चित्तकी डॉच भगवत . 
=== ` कोओरःलगाने.के योग्य है और बह ऐसी हो कि जिस प्रकार गंगा का प्रवा 
{३५ दिने रात अबते मान रहता है बह भाव दो ग्राकार का हैं एक तो भगः. 
= |=) वत्‌ भक्षा के अताप से होता है जिसका ना र द जी ने. प्रह्नाद वो-ट्च प्रजापति 
'सेनपुचों के वो दत्ताचेय ने राजा सुत्राहु' के. वो भरत. ने रघुग़ाग़ क्रे उपदे 
आया वो*बरत-मंगडत्‌ खचप साच्प्रत्कोर 'हो गब और: रक्षो विख्यात 
| „` है कि कोई ऐसा [सङ्ग भगवत. दास किसी का मिलय्रयाः कि एक घड़ी 
“ ` भगवत्‌ प्रद्‌ के द्णशाय दिया द्ू्स पा साधन सें प्रगट होता है जेसें नारद 
४ ` चीगने,भुगबत्‌.चरिचो-केः सुना उसपर आचरण बे, साधन. किये  भंगवत्‌ 
$. चर अनो होगे इस भावके चार भेद तंत्र शाच्च में. लिखे हैः एक 
` जह जो सेड चित्त..को टच्चि भगवत्‌ में लगी रडे उसमे-भो दो मेढ है एक 
5” वह कि जिसके कवी संसार “के विषय खाद्‌. की- चाइना नहीं होती 
।. ` जैसे प्रह्ाद वो सनकादिक़, इत्यादि दूसरे बह. कि जिनके! संसार के रुख! 
/ > की चाच होजाती. है जैसे अजुन दत्यादिद्ूसर वंह कि. ग्रस के सय 
"._ संभोधि को. दशा कोती है जैसे शकटेव इत्यर्ाद्‌ .तोसरे वह कि बंड-खेच 
ME. को खगो ते. हैं तव प्रम. को दशा उत्यनदवः होती है जैसे. क्र आदि 
| ¬ ~ चौथे बुक मनमें सोच वो प्रग्मात्ताप करते हैं कि हमारा. सन ग्रापिकाओं 
।  >की भांति/भगवत्‌ के अ मसे पर्ण हुआ जैसे उद्नो युिडिर इ त्यादि अब 
|" _-  मैमकी दुशा-के ्रकारों«के लिखने के पिले. इसबाल का -निणय करना - 
~= हआ:कि प्रःसङ्गी दो. देशाः है एक योग. ड सरो डियोग. सो _भ त्‌ 
| : में भी वियोगः की दशा होंतो है कि. = ति जे शोतो >्द्ै री स भी 
£> उ्तांत-ह सो जाने रहे कि.निश्न॑य *जियोग की दश होती. ह जि 
| ज्षेतरगों के मन सुखो मेम की भांति वो संसारी -पिषय_ सोश- 
फे सहश दुखङ्गी देने वाली नोः होती बहू भरवत. के प्रेस ञे 
`` कीं बढ़ाने बाली होती:हैजिस प्रकार गोपिकाओं की. ब्र 4 
सेथरारावनक्े सम य.गिरह.हु अ परंत वह ऐसे अभकने वाला 
कि बेखुधि होकेर भगवत्‌ के-नित्य विहार से जाको 
कहे जि यह दत्तान्त ते उन मक्तों के बिरह 
3 ~ के रहने के समय जिनके। बिरह हुआ परन्त जिन लोगों के कि 


~ 
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<: नके अवन से भगवत्‌ का प्रेम उत्पन्न हच अथवा होतः हे 
अ होता है कि नहीं सा जाने रहो उनको,मो विरह होता F 
क चार उसके कई खरूप हैं एक यह मि भगवत्‌ के ध्यान को । चन्तरन क 
सभव किसी समय गे।पिकाओं अथवा दशरथ मझारार्श वो के शिल्याअहा - 
रानी अथवा नन्दी वो यशोदा महारानो अथवा दूसरे मक्तों के त्रियो” 
जो चित्तवन आय गई कै उनके वियोग की कथा खनो. ता'जा ट्श डन 
पर वियोग के समय बीती यी वही एस भत्ता परं वीततो है लूनक भेदनो ” 
रह्ता.से। कंथा में किसी बियोग के चरित्र के सुनने के समग्र बिशेष कार के 
परीक्षा सबके! होती है वो जिस सभय ध्यानः,को पक्षता होने लगतो है : 
उस समव अति चिन्तबन वो ग्रेम की भक रे भ्येयरूप को शेसा का जो £ 
बिरह होता है से। दशा भी ज्यों को त्यों प्रियबज्लभ के वियोग बगे दर. ' 
की भांति होती है चार जब भसवत्‌ क्या ध्यान.वो चिन्तवन अझेक्षण रहने ' 
लगा ते भगवत्‌ के साचात्‌ दर्शन होते हैं अथवा ध्यान का रूप वो शे[भा 
 साचात्‌ रुपके सदृश इस भक्त के हो जाता है तब सब समय वों प्रति. .' 
` दिन दशा संयोग वो बियोग को वोता करती हैं अर्थात्‌ ,प्रारम्भ ट्शा से 
अंतिम दशा तक संयोग वो गियोग दोनों होते हैं अब यह" लिखना उचित . /” 
हुआ कि के २ लोगों ने वियोग को पदवो के संयोग फी पदवी से थंड . | 
[लखाःऔर वास्तव करिंके जो कुछ स्वाद वियोग में है से संयोग रें इत़ून। . 
जहो इन दोनो में बड़ाई जिसको है सं जाने रहो कि जो ब7द “निषाद से. | 
लिखो जाय और बड़ाई का निञ्चय एक का दूसरे अर, कारा जाड. ते ' | 
सकड़ों पोथियों में लिखने से समवाई नहोसके क्योंकि अंन्तकेा कगड़ा 
बो वाद्‌ बिवाद वेद दति और न्याय वो पाताञ्जलि बो कसे शाख वो. 
बेदान्त तक पहुंच जाती हैं और सिद्दान्त नहीं होता सो इस हठ उस .' 
बिस्तार से वचाय के जो सारांश सब बातें का पाया गया “ह लिखा - .. 
जाता है कि भ्रम में ब्रियोग और संयोग दोने!" अन्यान्य सम्बन्ध रखते हैं | 
“ब्यॉकि जो सदा वियोग बना रहै अर आश्ासं.योस ध्यानमें संसोंगकी अथवा 7, 
Fi ४ संयोग की नहोवे ले। प्रेम कबचीं न उत्पन्न होय और इसी प्रकार सदा.” 
ह | की दशा बनी रहै र वियाग अथव्रा बियोग का कय वो शोच | 
he भो प्रेम कदापि ने कोय सो ग्म नाम उसीका है कि क्क़रिग | 
' के पोछे संयोग चर संयोग के घोछे बियोग होता है इस चठ संयोग जैर : 
- बियोः 5 परन्तु वियोग में खाद विशेष तर है चरेम को | 
हु रोग से होतो है और सुख्य अभिप्राय जो नित्य संयोग अथरत्‌ 
याग के भाव से शोष प्राप्त होती है इस केत कोई के 
ए को बड़ाई लिखी है और जो सुख्य अभिप्राय -पर ष्टि. | 
ह और सब साधन और भक्तिज्ञ।न वैरान्य इत्यादि 7| 
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सहश को 


= अथवा लिसः समय ह्च 


¬, जनकःपुर्‌ में प्रज्ञे अथवा रुक्सिणीजी को भांति; अथव 


पने यारे के संभारः पुछ ने. चीरः उस परने 
शे,समय निकल वो विरकोः आशिक प्रर जो द॑श7.कोंतती है अवाः मेह- 
ष्य चार इषे होती .हे अथवा प्यारा 
` ` आयाहैः चरः नान पहिचान नची है इस कारण. से मिलन. वो बोलानः 
` वतरावनाः नकः होना कि यह कौन है चर ` 


रेस कर चाइस-में कती सुनती भई ॥ - 


: _` ` लसित का खरूंप यक्ष 
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तो है अथवा अेवेब की ओर से 


में से काई एक :दशा हो उसका नाल 
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f+ जवो के निमित्त है अत म्रेम-को दशा वो मेका गु लिखा जाताहै ` 
लिखी. जांयंगी ते।उनके पढ़नेसे यच 
` बीतती पनी बक वे सथ दशा: सब 
भको जिस समय जेसी चि तब्नन होती 
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रोगों की शिक्षा बो ताडन वो तज्जन के मनमेंनले 
ने के निमित्त चाह होनी और ला के hie 
लेना और जब नवनन भरि देख जिया तब गुरजनों 
द sae र करने वाले से लज्जा होनी जिस प्रक़ारं गेपिका 7 
कि जबब्रजमे[हन सहारा बनस आते ये ते बृज गोपिका लञ्ञा संकेच 
केः छेड कर बिना भयसास सश्र इलादिके देखनेके जातो थीं और खयंवर ` * 
के समय धनुष तोड़ने के पहिले से जो द्शाजांनको मंहारानो पंर कोतों.॥ 
En चथा द्ित'॥ १  * 
दलित का रूप यह है कि महवूव यारा किसी, कारण मे आंखा के | 
साम्हने नहीं उस के बियोग में रण का बदल जएना अथौत्‌ वे बण होना ° 
और नींद न पड़नी वो अहार घटि जाना वरे इबलता वो त्रिकलता -* 
_ होजानी और किसी नस्त का न सुहाना और रोतेरवेशघि होजाना र 
अवून थारे का मन में ध्यान कारके तनय :हो चाना और उस संभय मन 
नब नोत के सदृश कोमल होकर जो कुछ दशा बोततो है उस के दलित 
कते हैं जिस प्रकार गापिकाओं से रास के आरंभ में ब्रज किशर महा- -, 
रान अंतरध्यान होगये चार उस समय भांति २ कः बिलं[ूप भामिवागश्रां 
ने किया और जब ट ढ॒ कर कारि गई मनमोहन न मिले ते चंरिचों का 
गान करिके तन्मय होगई कै श्री जानकी सहारानो के लंका में जाने वो”. | 
| 


३६२ 


उसके तरंग से सु रजन 
आना वो बार वार दख 


` अशिक बाटिका में रहने के समय जो दशा बीती ॥ 
पांचवीं सिलित॥ | नः 
_ सिलित्त का खरूपं यह है कि बहुत कालसे जो मइबृत्र प्रिय बज्लभ'से 
या और विक्षता की व्यथा के कष्ट से मन बिकल बहे बेचैन होकर . 
भांति के सनेथ वो चा किया करता था वह प्याराप्राणं वज्ञस बहुत 
मिला उस समय जो सनकी दशा होतो है उसका नाम मिलित | 
«+ |स प्रकार सी ब्रणचन्द्र नटनागर महाराज रास लोला सें अन्तर ध्यानं 
च ओर फिर अचानक -गापिकाओं से 'श्रान्रि मिले कै रघुनन्दंन 7 
श लङ्का जोतकर अयोष्या' में आये' कर अरत इत्यादि `बियोगियों . 7 


) 


`| 


यहः है कि जिस ससय अन संयोग के चानं द्‌"से हो 


“प्रेम में डबं जाता है उस दशा के! कलित 
है एक यह कि प्रियबज्ञभ से साज्ञात्‌*अर्थात्‌ 


यह कि ध्यान वो चिन्तवन मेँ मिल | 
'में ज्यों को त्वो प्रप्त डा और उससे ` 


£ "> 


` _ ® (i 2 द र 
.. * .. --  अक्ञासाि। pe «६३ 


a आनद हो बह दोनों प्रकार का संभोग परम आनंद क्रा देनेवाला है 
`` ` जिस प्रकार किसी गोपो के थी जजचन्द्र महाराज ने बनमें अकेली पाकर 
“ % अपने प्रेम वो कटाक्ष भरे बचन और परस्पर थार वो दुलार से वो जोवस्त 


a | के > ~ 


'-, , 'जिस्तांर से पंचाध्याई में. लिखा LE लक 

झो nT - सातवीं छिलित॥ 
Fo छिल्षित'यह कि पार प्राण तल्लण पर परम अत्यन्त लेह के कारण से 
८7... कध आणना और प्यार के दोष वणेन करना और- बहुत प्रेम के क्रोध से 


हैं जिस भांति गोपिका भंषेर गोत में अति कोषः से कहती हैं कि के भंबर लू 


का , बात कहते है कि बनमें जाकर कपीश्वरों के दर्शन -और तप करै गे में 

. आपका किंक़र हूं आज्ञा होवे कि शनन के।.यसले।क में पठाय देव चार | 
इसो प्रकार चित्रकूट पर अत्र भरत जी गे तब क्रोध आया ॥ | 

ड `. 5. ८ हज आठवी चलित ह } 40 क 
|" चलिल यहु कि.देह त्यागके समय अपने प्रिय बज्ञभ का चिंतन करके 

|. `` अमके कष्ट की दशा सें ५ ह भागना कि दूसरे जन्म में भी सुके उसका | 
द प्रेम होवै और वही मिले इसका. नांस ० अलित है जिस प्रकार ` सती जीने 
` ` दक्ष प्रजापति के बच्न में देह खांग'के समय चाइना किया वो मांगा अथवा 

; > ` बाली के राजा दशरथ अथवा सरभंग इत्यादि ने ॥ AS 
| कक ५ नवीं क्रांत ॥ | EE 

| 


रन्न खामी परं कक्ष आया चार कहाकि आप क्या नाझण्णं कोसी - 


` ऋते यह कि पोरे मेहबूब के चिन्तवन से चे रूप नें अगट छा | 
` ऊँनके चाइके असुळूल स्हंगार इत्यादि करना और कसना खेलना बालन... 
` बैठना और अपने मनकी चाह वो कामना प्री करनी और सिवाय अपने. | 
आर के और किसी का इ॒त्तोंत सनना न और के देखन 7 न और किसो _ 
से वोःलना ऐसी जो दशा हैं उस के क्रा कहते हैं जिस प्रकार हे हे 
5 भगवत्‌. के चिन्तवत से वाहिर की सब बात भल. गई ' 


Ba 4 : < 2 ड म उडि / 


का 


f र उ 
57 


३ | क भमक्तमाल । ` रः : | 


मं आनंदे प्राप्त हुआ उस में योगो जनों को भांति 
पक he गई जार वियोग का जो दुःख था तनक नः रहा 
काई वावरी सी कभी आँख खालती है और कभी बंद, कार लेती है-जने .. 
तो कि विरही आशिक अर्थात्‌ रूपाम्रक्ल के जो माह अष्ौत्‌ प्राण 
उभे के चितवन का संख न होम ते! शोके के क्ट से जीता न रहे और 
जोच्जउक्षंश चितेवैन सें भग्न रहे तब भो थोडेही दित जिय ॥: , £, 
बिक्रांत ॥ | 
विक्रांत एक अंग नबी दशा का है इस हेत गणना भें लिखा न ह।गया। 
“जसे संसेय आशिक अथीत छूपासक्त अक्ता भगवत के प्रेम के प्राप्त होने से 
अपने भाग्य की बडाई करता है अधैवा अपने र्द्व अथीत्‌ संगंवत्‌ की बड़ा ई 
» और उसमे सिरँने का चानन्द चर उस आनन्द की बड़ाई चार जूसके . - 
मिलने की इस्तरता वणन करता है जारवा अपने दृष्टद्धेव से जो-व्यैरॉकी "" 
प्रीति के उनकी स्ञांचा और शणो को कचता सनता है अथवा अपने प्यारे .: 
त क्षेन॑मिलने वो देखने का शोच करता है इन ट्थाओं सें स एक्षद्शा .. 
ग्रशट हो अचेवी कई उसका नामे विक्रांत है जिस प्रकार, भस्दवीज और ' 
अति आरु वालेसीक इत्यादि चषीशवरो ने शोरघुनंट्न ख्ाथीः के देखने... | 
आपने सेय के! सराहा अंथेवा बझ वो शिव श्रो दूसरे चदधो-, : 
जरो ने भगवत की महिमा नशन कशी अधबा त्रद्धा जीने बरह्म्तति में 
बहाई नजर गोपिकाओं की आर दु्लमत मिलने भगवत के मेम" की | 
करी कि वे आंखें नोपिकाओं की धन्य हैं जो नंद नंदनं शामा. भम ! 


द FTE च दसवां विछत्त १ Bi SR 
हत्त रशो का लः ज्ञोक के दष्टांत के-अल्हसांर हैः के।ईः गोपी 

कि देखो पे न्भ उसके घो ङश सहाराज़ का ग्रेस न. | 
रख बह दे 5 पाई और संसार के दःख देखने पड़े और कैवल्य _ /. 
'शीझष्ण र क ha नहों तो वह उत्ति. नहोमानो ' 

है कि जो ष्ट्य के समय भशबत्‌ का प्रेम है जूस 
सदण औपर जिस सुक्ति सन भगवत का प्रम | 
से निकृष्टतर कै कई कि महराज 
म डा जब-%डप्ण महाराज 
हल हुई और अंपने शरीर 
की आह: वन में .बे छधि 


देखहीं कह ही 

MP UA ॥ .. 7. 2 `| 
म अंगक्रांत वो विक्रांत का है वर्णन करने व्या प्रयोजन ज़हों ॥ . . | 
४ fe f | 


है ®». 
~ -..°@ 


` _ 4 रू ‘ * A, £ | | | 
। ' कि # ० 
` “सङ्क 3 TP 
सहत इक अंग विहत को है उदाहर का प्रयोजन नहीं है॥ 7” छ 
` `ˆ ग्यारहो' गलित ॥ के Ce 
यह कि'पार*सहवूव चयात्‌ प्रण इह की इन्द्रता लादि कीचिन्त- 
. ; ` {नन करे अथवा उसकी सन्द्रता देख करे गलाई चांदी सोने के सहृ 
`. . मनक! द्रकीभतं हो चाना उसके गित कहते हैं जिस प्रकार केई गोपि- 
` ' का,किसी' सरीको दख कर कहतों है कि'देखो इसो गोपिका न णक्‌ 
ज भेर शैतजरकिशोर महाराज की शोभा वो सन्द्रता और कोलन चलेनबो' 


I 


; 
] हि ३५ 


|ˆ `. शिज३'की भांति मौन होगई है न पहली है न डोलतो है कबहीं रोही . 
| ८ काहो रोमांचित . होती है कडी मकती है और कबंहीं नांचती है 

| ~° एर कपह। गातो हैं ओर कहती है 'कि कब से जउस' प्यार के! देख'गी 
जब कि नंद नन्दन की सन्ट्रता के सुनने से अह दशा है तो न जाने भन. 

न के देख लेने पीळ केसी दशा होनी” #. 2 ° CEE 

° `, = नारडवी संप आह किआ | की 

¬ ` सदत यह कि सचिदानन्द घन परंण बहाँ परमा छि ससुद्र शोमा 
"`. न्यास भें ऐसा जिसका मंन लगा है किक उडी उसके देखती कैं जर 
` ` उस रूप अनूप में. ऐसो वे सुधि वो अन्न कैं कि तनक की दूसरी रमन 
|~ `. कौ.शत्ति नड़ी: जाती कैर वो दीवार में वही प्यारा दिखाई पड़ता कैकि | 
> जिसके निमित्तं अनेक जन्म सें अनेका प्रकारः के योग अर अंब्यास आर 
5 न याने पकाल च इस दशा का नाम संटप् है और संब उपांसनां को. 
._ निषाश्रों का सार वो सानो बही दशां है इसी की बड़ाई से भगवत गीता | 
|...” सेयह सिखा हैं कि जो वाखुद्व रूप सन्‌ जगह देखती के सो महात्मा है 
वी के सो अमावी दशा के वणन से सब वर्णन अगवत गीताओ | 
(¬ भांगवंत मे लिखा है इसी पटवी का सांडिल्य सून सेंपराचुरक्षि अधौत पर ` 
| ¬ . भक्ति पेना सेलिखा कित्र सूजंऊपर लिखागया ईसं भसिका परढ़ हो 
' ` कानांस जीवन जज्ञ है वो फल इसका सक्ति. वो परमम के 'र जानरचो 
' ` कि जोंदशा सब सात्तिक व्यभिचारी अथात समान हली च 
= हि रस: भेद के मर्णन में.अन्यके आार'म में लिखी गई # सोशी 
है 


` झूज्वन्धो ह सो ग्रन्थ आरस्भ में चो हशा रस भेंट की लिखी 

अअ निकी दशा सब मिलाने पर जो किकी मेसास 
इनन के देखने में आावे तो उसके एक अंग उन दशाओं का 938 
चाहिये अथवा हमसे लिखते नवना नहीं तो ऐडी बात कोई नहीं 

_- शाक्षके जिसका सूल न लिखा होव॥ क शीर्ष्ण खादी हे दीन वत्सर 
` ¬ _ पतित पावेन महाराज जिस भांति शेशी भाव आप पर परिणाम 
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३६६ ` ) भल्लामाल । 
fe 
हुआ हे उसी प्रकार प्रतित पावन ओर अधम उद्दारन नामभो अप पर 
घनाय पर शेषभाव का अन्त हुआ- ह डो 


समाप्त है और (जस प्रमाप. श 


अधम और पतित होने की प्द्शी. मेरे ऊपर संमाप्न ह प्रर तु 


री इभाम्यता हे कि शेपो के तो अबुच्तण संज्रीपता-प्रस्प्त हे और. 
जगत के जंजाल सें ग्रसित रह ओर णस यह कि मे तो अप्ने.कार्स ,' 


क चोकस छं अच्त्‌ . कोई पाप वो अपर -एसा नहो कि 


किया-हो वो न कत्त ळू और आप्र को कबहीं अपने नाम का सरण री 
नहीं'होता से कुछ चित्ता नहीं अब हसने ग्रन्थों में लिखना आर-भ कार 
- कवडी लो चित्तपर पर चढ़ेया यद्यपि.इस भांति, बिनय करनी 


है परन्तु आपकी ढिलंगी ने इस ढंगसे कहलाई कि लिखाई,ढिठाई 
सा«को जाव.उसके कपर इतना और अधिकं हे कि आपका दृढ़ बचन. 
जगड़: पर है .कि जो शरण आता ह उसके अभय कर दते! | 


हु.तक़ाल बीता ठि आपके द्वार पर पड़. हू यद्यपि ऐसा पंका वो 

दढ नडी कि बाद करके ठन्‍हण्रय देव परत आप सब.प्रक्ार' जानत्‌ हैं कि 

. आपके दार को छोड़ और किसीसे कुछ संबन्ध भी नहीं रखता जब जो 
` ` कुछ मेरे जिमित्त होगा आपसे होगा थोड़ में जिर्नय यह ह.कि क्सि 


|; ड भा का सार भत ह मेरे निमित्त वही सब कुछ ह ॥ 
SHEN 5 अंबरीष की रानी को काथा ॥ | हक 
|" राजा -अस्बरोय को कथा सें लिखो गई कि रानी का वणन प्रेम निंछा 


आई और राजा से उपदेश अलग सेवा पूजा करने का. पांवा तो अत्यन्त 


NE आराधन के किसो काम में सन नह लगाती थी राजा के!.भो इस 
त्त. चा नो के i में, आया देखा कि रानो के 
कि साधन अवस्था से. जाय के सिद्द अबस्था के 
'द्शा के। रि कबहीं. अति चाइ 
नाचती है और कनी हंसती है और 
गबुत्‌ ध्यान में कीति के चिच के सदृश हो 
ही रब हूचा और अपने भाग्य की 
[ यानो ते! -भगंवत्‌ ळबिके अलुभव 
न प्ले कुछ वात न 
उ 5.७२३, T दख 
सन्मान करके 'हाय जोड खड़ी ad 


/ 


'उस रूप अनूप के च्‌न्तवन में दिनरात लगा र॑ह् जो सब,छूप अर. . 


से होगा से उसो रानो को बात लिखी जाती है कि जब यह रानी ब्यांहोी  । 


प्रेम जो विश्वास से भगवत्‌ भूति विराजमान करके सेवः पूजा करने लगी .. 
डूलेना.ओस भगडत्‌ में हुआ कि किसी सभेय_ सिवाय भगवृत्‌ ,अजन,- | 


| i 7" 


हुई इस हेत कि एक ते पंति | 


की कक... _ ३६७ : 


सरे राजा तोसर गुरू कि उसके 


ही उपदे से ऋगा 
हो उपदेश से भूगकत्‌ सेवा मिली पोछे . 


Sere हि 


. हर'घ 


प्र टत्तान्ते विस्त/र करके राजा की कोथा में लिखा गया Wt के 
हि A) > `  सतीच्ंण की कयो गीति ति ठ क 
t सभीन्श कषेशर अगंस्तिकी के चेले. रामापा सक बड़े प्रेमी हुए जर 


`_\~ नन्दन महाराज द्ण्डक बनको पंधारेः चरः ड॒तीच्ण-चोकै आम्र के 


सोप पहुंचे ते! सुती च्छ ज्ो अपने ख्ममी के ऑगमन:का समाचार सुनकर 


(¬. "ता चा और यह तक भानरंहा कि में कौन हूं और कहां हु और किस 
'” ` अओरजातांजन क बहीं सुधि होतीते। य॑ हमनमें डोतीयी किआज कैन ऐसी 
|... शे बड़ी और क्या मंगल दिनले कि जो शिव वो जहाज के थी इसभ 
“¬ हैतिसलायो-का दशेन'कंरूंगा और कबही दस 
. ` कि मेरे बरावर और कैन बड़भांगी है लक 
|... सचिदानन्हयत के दर्शन होगे दस ऐसे चितवन और 
" सोन चुलागया और बेबस होकर राकमें बैठ 


. “रानी औहर लच्णचो के सक्षित आके ते कुछ 
|: घकारं ते कुछ न छुआ जब ते रइनन्ट्न खानी 
| ` ` में देखते थे जिसके अंत्कौन, कर लिया जार चेः 
<` - प्रगट किया जब स॒तीच्छ ने वह सनोर रूप अघ 
` विकल होकर आंखें खाल टी और अपने मन 
चैएर अति ग्रेम से वेश॒धि 


2: कर ह | i क 


३हटट भक्णमाल । 5 आप 
जो दृच्छा हो से। बर मांगो कि सब काना ठम्हारी परण Sb द 
ज्ञे विनय किया कि जन वस्तु मागूं हसके अच्छे बुर का ज्ञान नह है आएप 

क्षा को अच्छी लगे से। दीजिये और जो जेरही मांगने पर बात कै'लेम यह 
मागतां हा कि आपका रूप अद्म जानको महारानी तो लक्झणजो .मनहा- 
राज के सहित मेरे मनसें सदा नित्नलज़सा रहे से भगुक्रत्‌' ने यकी बरद. - द 
द्वा प्रभात का जन्नरघनन्द न खामी आगेके। चलने लगे ता इतोच्ल कीः, 
को वियोग का सम्हार न होसका अग़सतजो अपने सुरू के दर्शन के, बाने. ' 
से साथ चले और उसी परम आनन्द, के ससुर में मग्न अहे | * . | " 

- `` 7 तबरोःकी-कथाः॥ | - I लकिलारा । 
शवरी भीलनो की मझिसा'किस प्रकार वणन "होसके कि बड़े २ करपे- 
झवर जिसको भक्तिको देखकर आधोनःहोगये प्रथम जब शुंधरो के. जंगवत्‌ _- 

भक्ति हृदय सें उत्पन्न हुई ते। साधुसेवा- कोः अंगो कार किया यह कि दण्ड 
कारण में मंपासर के समोप अतग “ऋत्पदि क्टबेचरों के आथम-सें राि ° 
के समय छिपकर- लकडियों- का भार डाल-जातो थी और रात से उठ कर 
जिसाराहसे ऋपेच्वर लेग जाम करने को आया जाया करते थे उस रांडकेा _ 
काइ बरार कर बिसंल कर देतो थी मतंग क्टपेश्वर अपने मनसें ,कछा -". 
करते कि एसा कान बड़ भारी है कि एऐसीो-सेबा करता ङेः और नहसार तप. 
वो अनन से बखरा लेने वाला होता है रात के:दश वोस- करपेच्चर चुपके. ."” 
पिपर लगे रहे जज शबरो आई ते! पकड़कर मतंग, जोके पत्स.लेगये ` !' 
शवरो व्थपद्र के डरसे कांपने खंगी और जब सम्मुख गई तेग रोदन :कारंने ..:! 


द ष उसको: अपने आत्थम “में --| 


ks 
सेये 


[ कस्तेःथ Fs एबरी -राह बुहार, के 3 

शोगया चार कषे र. ने अंबरी के 
क लो गवरी 
का ऋ खस के ओध का क्रारण हुआं और . 
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4 = 3 ~ 
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Y हर fl 
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] 
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भुक्ते माल! . ` ईद्‌. 


के पड कू हि: ग न धर 45 “ ! | 

प वचन दुष्ट बो कठोर क हकर फिर हान क्षेः गये/तड़ाग जलका 
खान रुधिर से भरा देखा और नडे २ कीड़े टखे इस बात के। अपने 
उनि दग्धता से यह' समझा कि 


जल तडाग का नष्ट 


:' ` सीढे होते हि ज. ल भाला करतील वीका ड 
| मोठे होते ते रख लिया करती और खट्टे को फेक दिया करती औरफिर - 


रे esse Ts र = 
सभापे आय तेर शवरी ने साष्टांग दण्डवत्‌ करो रघुन 

(` >करं धरती से उंठा लिया और सब दु:ख वो शेके बियोग कि ु 

| „`. शिव्री को यह दृशा हुई कि भगवत्‌ सुख चन्द्रमा को चकेर होगई और . | 

| दशन्‌'सें अन्त्रे होक्षर निभर परंसानन्द का जल आंखे से ऐसा प्रबाह 


| आशय में लेगई और बेर जो जंगल से ले आती थी सेजं॑न के निमित्त 
| आण पर भल्ला भावन महाराज ते उन बरों क्रा भजन करने लगे और 


`. ` करें जब मोजन कर चुके ले संब' ऋवेश्वर आशन सुन कर कि आप 
४ १० ` शबरी के ग्रह में आयके उतरे है. अचंभे योग नें वहो सीरघनन्द्न स्वाली 
| | ड़ ८ | 


Ps 


`, सेने पीछे ४ क्टपेश्व॒रों ने तड़ाग के जल बिगड़ जाने का छान्त ` a EE 
उसके शुद्ध वो बिमल होने का उपाय भंगवंत्‌ से पुछा भगवत्‌ ने आज्ञा क्रिय 

ज उस तड़ाग में पड़ेंगे उसी 

निर्मल वो शुद्ध होजायंगा च्टपेश्वर शबरी क विनय वो प्रार्थना 


परज आनंद' का प्च हुए वात्तो लाप 


` Fs च्‌ 
t ° 9 3 
त च s डर * 4 ह 


[| 
३१५ ४6 भङ्गा मावत र ६ 


कं है झनस फे सदशं बिभ बो र शुद्ध छो गया पीछे रघुनृन्दन स्या i hs 
जाने की विदां शवरों से मांगी चार आज्ञा किया कि जो, उपदे क 
को हमने किया है उसी प्रकार आगे पर आचरण करती रहना | हा 
जो वह परम मने!हर वो रूप बाहर वोः नोतर के आंखे[/में समी गया या," . 
वियोग न सहसकी विदा मांगतेहो अपने प्राण के! नकावर करके परमधांस- - 
के गई भगवत्‌ ने टाइ कंभ उसका आप किया इस चरित्र .सनआवासुवयःस 
छुट्टे चाइने वालों का भक्ति करने को शिक्षा करी निः्ष्य करके _अम को 
` अन्त पदंवो यही है कि अपने प्यार के मिलने के अति आनन्द सें “अथवा 
' बियोंग के अति शाक में आशह्लां अयीत्‌ लेह करने बाले के ग्रांण तरन्तु . 
जातें हैं ॥ _ ट EE ऋबकस र 
` बिदुर वो उनको ल्लो को कथा ॥ ह नह 
बिदुरजी वो उनको धर्म पत्नी पस्म-भक्ष हुए विदुरजों धर्म के अवतार ^` 


2 


सहाभारतं में लिखी है जितनी प्रीति भगवत्‌ में बिढुरजो का थी उस से _' 


साजन तोन भांति से होता ड्ल एक ते! कंगालता करिके दूसरे, प्रेम के य 
संवन्ध से तीसरे इरि भक्ता अथंवा गुरू चेले अपुस के घर जन जावे सो ¢| 
यहां दून तीनों बातें सें से केट बाल नहीं यह कह्छिके बिड्र्जो के घर * | 
पधार उस समय विदरजी धर पर नहीं रहे और उनकी जी लान करती  ! 


अंगन सें न ससांय सः 
र a बेधडक डस Fe [कक iF 
बेधड़क डस नग्न दशा 


ताब्बर शोअंग का अपना , | 
TN) ङ Sie it | पीत T जी 
च गई है केवल पोता- ?)' 
द ज्ञां चाहिये | न्यञ्नबा य | 
हो सेवक पर असन्न होता है ता | 
Co सा | भशवत्‌ सहाराजाधिराज . सर ने ˆ |` 
i, 'खिलल ह, को ¢, मरां 35 ८ कक # ३०४७ ६४ | 
: क १86) कप FE. ई EF 403 ति झपा न्र्‌ ट्या 
sb ब जन कोई -राना की सेंवा सें जाता है 
करता है से FR भगवत्‌ ने बिदुर पत्री के अपने . | 
र करके पोतास्वर भेंट [दया कहो पोछे - | 

4 RAS: 


| 
| 


-द्र्डवत्‌ करके स्त्री के।' ल 


i] अक्लदास कलशेबरे जिनक 
उनके अस औपर भक्ति की पपस्तान्द 


प्त हो 


| ` छिलका के खिलाने के कारण 


अत्या वहो कथा सनोई,कि रावण 


शेच हुआ थ 


की 


लगाने के नि 


सेवा में त 


महाराजने जो उसकी 
मित्त आज्ञा 


PE ` k >> [4 र र * $ 
है हर हे भक्तमांले। * * te द 
' महारानो बो लब सहित प्रगट 'क्ुए ओर कहा क्रि कुलशषर कहा 
जाते है! रावन के ते? हमने व किया जनक नन्द्नो "सहित अयोध्या 
का जाते हैं राजा चरणों में पड़ा युगल स्वरूप के ट्श नः लार्के नवे आग 
प्राय अपनी राजधानो में आकर प्रेम भक्ति में लगन रह 4 E 

`: , २ - - -निटृलदासकीकथा॥ , फ 


तिटरदासं जो साधुर चने अनहंमर'नो औरोंके मान देने वाले संब . 
प्रकार सः निर्म परोपकारी ङण किसी के अआवणुस्श र द्वाष्ट « से तातो 
दी जो विद्या जिस में होतो थी उसका बर्णन कारते-थं माला और तिलक, ,..; 
वो भगवत्‌ भक्ते! की महिना वो प्रेम भगवत्‌ के सदश बुद्धि'में ससायर, था 
वो इरिगोडिच्द उरिगे लिन्द यह बाशी अलुक्षय लिह्वापर रहती थो उनके _ 
बाप दो भाई समे रांना के प्रोत येः. न्ट्रिलदासं लड़केहो थे तऩ्ीं बर्ह "- 
दोनों आएस में लड़कर मार गये जंतर बिट्ुलदासचो सयाने हए ते। भग- 
३तू भक्ति के अंगीकार किया और राना कें पास आना जानां छोड़ दिया 
क दिनराना ने लोगों से पका कि हमार प्रोषित का रूड़का जगहों नात - ° | 
वह कहां है शोघु ले आशो बिट्ुलदास जी न गये चब. दोहराय"के बलायूा, .. , 
तब शच लोगों ने कह! कि महाराज वहतो दिन रात्‌ रागू रंग वो बेरा- : हः 
गियों के संग सें रहता है अगर अपने आप के अङ्का में गिनता है राना नें - * | 
बिटूलदांसजी के काइला भेजा कि आज जागरण हमारे यहां है से! छाग: .:| 
._.. रण हार शह में करना बिटुल दास जो हरि भत्तीं के समाज सहिते गये ५ 
._- राना ने सत्रका आदर भाव करके समाज के निमित्त तिखने कान की ` . 
: | एर फरस -लृगवायाः जिए- समय भगवत्‌ चरित्रों का कीत्तंन और भजन 
ने लंगा निट्रलदास जोकी दशा डने चरिचों के रसमें बेखुधि. होसई चार _..॥. 
पन्ने वो लिराने को भल कर आप कीर्तन करने लगे और बल ड्रो^ान .” , 
सुचि अपने शरीर-वो मक्कान की नरो तिझूंजिले अकाल :.. 
बह दृशा देख कर बड़े. शेचू में डेच चै[र.इष्ट लागों ४ 
 भत्मना.तकया साधु लेग बिट्रेलटासचोका उठा कर घर i ` 
बो राना ने रुपैया बो सामभ्री सब भेजो बिटुलदास जीको तोन  £, 
"उनकी सातः ने सव टत्तान्त राजा की परीक्षा लेने का | | 
प वो तिमहले पर फ़रूस होने का.कारण सब कड़ा . |. 
व घरसे चले छठीकरा गांव मे कि जक ˆ|. 


हा 


०७ 


पने घरसे स ल 
पुन महाराज को आर हे आय | 


को माता वो खीने ढू'ढ़ते.२ पाया घर | | 
वो उपाय किया समभाध्या यरन्त्‌ मन .| 
न > et; ५३ है क पड ही 


7 `. चो छसो गांव भें रहने लगे कुछ दिन नीते 


+ A 'अे इस भषुरा चीमें निवास करो बिटुलनाथ नीके! गरुड़ . 
, * भाबिष्ट' महाराज का वियोग अंगीकार न हुआ छ = [र 


भक्ञमाल | 

वि 3 सद्ग + € a ने 

बिदुलदपस ओका सेवा-वो खचप में 

राया यर-दैस हेत कराई उपाय ने काम न निः रि 


जाक ज्ञा विद्रा तब वेबस होकर मथरा जी में आये वो अपने सजातियों 


`. » को दँखा कि अगवत्न भक्षिःसे जिसुङ्ध ज इसे हुत एक बढ़ाई साध जोके घर 
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` सन्न्ध न' रके और थोड़े दिन में उनके शक्तिं भावं की ऐसो | हुई 
कि-बहुत लीग चेलें हो गये भगवत्‌ उत्साह और कीर्तन का ऐसा समाज 


है. 
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__ अन तक निछावर नहीं हुए इस हेतु पंच भौतिक तन छोड़ कर 


१. 5 
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5. करने लगी कि वह नटिनी मी चकित होग 


उतर खनकी" परम सती गर्भवती रही उसके खर्च पाते की चिन्ता क्क 


`` ऽवत ने मिटटी खादते में एक अनोः मूत्त का नहुतवन सित अट कर 
` - 'दया.नदलदास जी वह शूत्ति'वो रुपैया बढ के। टने लगे परन्तु उसने 


(हाय जोड़ कर न यक पकड़े लिया वो बिनय किया कि आपडी भगबत्‌ की 
/” सेवा करें और यह.संपेया भी. खर्च में लगाने बिट्रुल दास जोने ऐसी प्रीति 


से सेवा को आरंभ किया कि सिवाय सेवा पूझा के और किसी काव्य से 


_.रहने लशा कि, भगनो,भगेवत्‌ पाद्‌ 
अयं. गई "रार उसने भगबत्‌ के आगे न्त्य च्रौर गांन. किया 'विट्टुलदास जी 


भगवतू प्रेम में ऐसे बे सुधि वो बेबस हो गये कि जो गचने वो बच्चा दिक 
~ ये. सब जसक्षे। प्रसन्न दान कर द्या और जब उसके। भो कल जाना ते 
रगी रायने अपने, घुत्रके। भगवत्‌ को' निछावर करके दे द्या रंगी रायकी 
 चेंली राना. की लंड़की थी उसने उस नटिनी से कला भेजा कि जो रुपैया 
वो आभूषण ठंकको चाइना कोयं सुभासे लेवो.र'गीराय मेरे. युरूके सुभके। 


४ ह} 


दे नटिनी,ने उत्तर दिया कि संपत्ति को ते कुछ परवा नहीं परत रीक्क- 


"कर हलेन जॅन धन सब” दे सक्ता हुं, राना को लड्कीने बिदुलदास जोसे विनय 


- वो प्रार्थना करके फिर'शमाज कराया और जो युनी और भक्त जन आये 


ड ई जार रंगी राय जोका रूंगार 
कारके और डोलेभें बैठाकर भगवत्‌ के सन्मुख लाई रंगो रायकी उस नटिमो 
के कहने से बत्य कारने लगे कि सब समाज भगवत्‌ प्रेस में बे रुधि हो गया 
और नटिनी ने सब धन संपत्ति रंगीराय ज्ञी सहितं. भगवत्‌ भेट किया रसो 
“एव जीने विदुलदास जोसे कहा कि आप सभक भंगवत्‌ के निछावर कर 
चुके हैं उचित नहीं कि फेर लेवें इस हेतु र गोराय जीको ते। बिटुल द्गस 


जीनेन लिया पेरन्तु राना.क्री लड़को ने ले लिया रंगीराय चो ने बिचारा 


जि अद्भि अगट जो तन है सो ते भगवत्‌ निछावर हो चुका परत प्र 
भग 


~ 


\ 


® 


EN 


ङ / 5 
नावा खर्प में झीगंरुड गोविन्द मह/राज के लिपट 


ै का सभाजहै संयोग बस एक नटिनी 


ये. बड़त सपैस[ उनके नज्ञुर 'भेट दिया और आप,भगवत्‌ के सोम्हने ब्वत्य 


5 
9 


232 § | | {| की 


३५४ - | - अक्णसाल। >>  ॥ र 
परम भाम के प्राप्त ए यह चरित्र पनि भगवत्‌ के रसिक वः ओमियों _-.. 


का कि भगवत्‌ भक्ति का देनेवाला है विचार के योग्य है॥ -., 6 
_+अन्कैट हष्णटास की कथा ॥ ठ न लि | 
कष्ण दास जो परम भक्त भगवत्‌ के हुए कि नन्दे नन्दन, महाराज ने. | 
निन अपने चरण कमले का हूपुर उनके छपा करके (द्या भगवत्‌. कीतेन `: 
ली रोतों के अच्छे ज्ञाता रहे खर और तालवो ग्राम चार सूच्छना इत्यादि : ` 
जो कळ संगीत रत्नाकर आदि यन्धा में लिखे. हैं उनके! ऐसा जीनर क्रि .' 
उस समय में उनके सदृश कोई न थ! और अत्यन्तता उर की यहां तक .- 
हुई कि साधिका बल्लभ महारज के! भी अपने प्रेम चर गुणसे प्रसन्न करके 
रिक्षाय लिया जाति के सुनार थे ओर खरगसेन उनके वाएका नाम था एक '' 
दिन सी राधा कृष्ण महाराज को. सेवा पजा करके भगवत्‌ के साम्हने ड्य 
वो गान करने लडे.र भगवत्‌ के रूप और चिच के चित्तवन वो रस्में. 
ऐसे मग्न और बेसधिं हए कि कुछ शरीर की भान न रहो उसी दशा में 
एक परांवका झुंघुरू खुल कर गिर पड़ा अपर समा जो जम रहा था उसमें . 
बिज्ञेप होने लगा स्री रसिक विहारो परम रिकबार उस.सभा क्ले भंगकेए ~ . , 
लाल बो वेशाभा समभार उठे वो अपने चरण कसर का हए र श्री हस्तेसे 
छृष्णदास जोके चरण में पिना दिया ङष्ण दास जीने ब्वत्य और कीर्तन कॅ. |” 
पोछे जब यह इत्तान्त जानः ते भगवत्‌ छपा को और अपने भाग्य के! धन्यः `. , 
मालि के फिर आनंद सें मग्न होगये और ऐसे भगवत्‌ भजन में खबूरूदेः ,"/| 
हुए कि दिन राति उसो प्रेम की दशा में बेखधि-रहने लगें वो झंशघुसेवी “- £ 
ऐसे थे कि हरि भक्तों के कों भगवत्‌ से.न्यन न जान! ो किसी, केश "|| 
' शंका होय कि भगवत्‌ ने अपना घुंखुरू क्यों थेिनादा वको छं घुरू क्यों न . 
सजिदिया सा इत यह है कि जो बह घुंघुरू साजिके पहिनाते तेः विलंब 
होता इसत अपना सुंडुछू'पिना दिया और भक्त के सन में अपनी रिक-... “|” 
बारता त चाहके। अगद बार दिया सिवाय इसके यक्ष बात झी... 
सूचित्र होसी है कि भगद्त्‌ ने रीका कर यह घुंघुरू इनास द्यि॥ " | 
FA _ कात्यायनो की-कप्ता-॥ TS 
जी न _ कात्यायनो जीके प्रेम: और अक्त की कथा किससे कहीं जाय जितना ४. 
हम और-लेह ननगोपिकाओं के. सी अजभूजग महाराज में आ. तितनाही | 
.. कात्यायनों चोका था -बात कहते २ भगवत्‌ के रूप में चिन्तन करके. | 
र हो जाती तो तनक छुधि नहों रहतो -थोः जगत के जितने भग कषे EE 
खेडे हें तिनसे- न्यारो. ओएस भगवत्‌ के प्रेम की सू्ति थी खब भगबत भक्तों ; 
बात पर है कि भगवत्‌ का लेह, कात्यायनो जी पर समाप्त | £ 
ह राइ चलते में भगवत्‌ चरित्ों के तन्मय हो “जाती | 
थो कतरह रोती चो कहीं हसतो भो एक़् नेर को _. | 
। एक्र वेर्‌ को  .. 


_ 


| 
[ 


| 


F 
हर 


किक ले 


कक अत के ० : 9 ; आ ' है. 
| _ कक 2 भक्तमाला। - है ' ३७ 


। गन है हि रिचो न २ 
"|. इ नात ह रोक होन से बाधन नन फो 
है| भ णाइ से टचा.सं शब्द अानें लेगा कात्यायनी, जो यह 
" | \. खाद ब्रेई ताल स्टट्ंग बजाने वाले है भगवत्‌ के सन्मख जो झै 
५ « अपने कंखों के उन के? प्रसन्न दान कर द्या 
“|... वेख॒भि जर ,मृग्न हो शाई ॥. | 
OP... माधव ट्रास की कथा ॥ 


2 


साश्व द रहने वाले कधागढ़ के ऐसे प्रोमी अ 


2 a N 3 % “i Bs रो < 
। ५ और कुछ उघि न रहती और धच वोः पीत का भगवत, अङ्गां 


a ~ >< | oe न न्‍ RA क्षा में अत्यंत 
` जप ड़ ओखर रखंते'चे चर. तन अन से उनकी सेवा टल किया 


करते थे नगर का अंधिपाति भगवत्‌ से विसुरू था दुष्ट लोगों ने उसके 
बहलात्रः कि माधोदास अपने के संसार में दिखला ने के 
»/ „` केशबहमने फैठ सूठ धरतो परे लोटा करता है सजा अचज्ञानीने परीक्षा के 
. _ निमित्तः अपेने, स्थान प्रंर सभाज ठहराया और तिमहले पर समाजी सभा . 
~ `... >ठहरी समाज समय माधो दासनीने इपुरमांधकर ऐसा कीर्तन किया ल्व 
„ ~ ` वधि होकर लेटने लगे र उसी दशा से मकान कीछत से एक 
`. तप्तेश्त में कि वह उत्सव के निमित्त पकवान बनता था उसी में गिरे भगबत 
; पा ने ऐसी रक्षाक॒री कि किसी अंगके। कुछ चेट न आई इंस चरिच से राज 
bs की अखे हदय को खुलगद वो भय वो लज्जा सें भगवत्‌ अङ्षिमान बो भङ्गं 
¬ ` से आधीन होंगया और अक्तं क्चा॥  _ | के 8020 
| क ० हक ' नारायण दास की कथा ॥ A; 
” ~... नाराङ्गेणे दास ची नत्तेक अयात्‌ नंट वो भभूबत्‌ ग्रेम के स्वरूप हुए 
`` „ चद्यपिससंसार में हजषों,,नाचने' वाले. होगये और र परत जो भगवत्‌ 
. ५. - ने अर्थ से भगवत्‌ रूप में सजनं होकर भगवत्‌ के नित्य बिहार से जा | 
` उनका बह नेम वो असवा कि लाच भगवत्‌ के से निकी के सामने | 
, बत्य वो. गान नहीं करते थे तीर्थ और भगवत्‌ भन्हिरों की याजा करते 
ह्ण इंडिया सराय में जो प्रयागराज से छः कस १ पे है पहुंचे और | 
` उनके ऋय वो गान की धूम नर में हुई बहा का हाकिसे यमन था उसमे... 
) दुन केइ अपने लो के जेना नारायण दास जीने भगवत्‌ सासन. 
.. का चे जाना यंमन के साम्हने उचित न समझा. और उसका अभिलाब 
भंग/करना भी अच्छा न जाना बेबस होकर एक बिचार अपने झीज उरा 
- . कर गये और “ऊंचे सिंहासन पर तलशो की साला कि शाख के. वचने : | 


| कि 


A 
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त॒लशो ओर अभवत्‌ में कुछ भेद नहीं विराजमान करके वत्य और करने 

लगे परंत उस हाकिम सुसल्मान की ओर जो अलग बैठा था he 

न देखा जब यह बिष्णपद सीराबाई जोक्रा कि भूवा उस काय है सांचा 

गीत हो के नाते कैजाने राधिका नागरी कै मदेन मेंगहन रंग , राते 6२. 
कोलेन किया ते उस के अर्थ वो भाव के समभ कर प्रिया प्रोतल के लनः ¬. 
सें नेषि होगये और उसी बेखुधिता की दशा में उस विष्णपद के अथ के. 
अनुकूल भोतर वो बाहर की आंखर्न में बह समाज समाया कि जज ' 
सोहत्त महाराज वो डषमान नंदनो परस्मर की प्रीति वो ले से आनन्द - 
में अर खेल और विहार वो ब्वत्य और गान. में लवलीन है और रल की 
दशा में तिरछा देखना चर छभंगी लटक; वारे रूप बजलकिशे।र सारा ज 
ने और परस शेमा वो, झूंगार बजनागरी जोने ऐसे छटा वो संमा-्का :: 
खूप पकड़ा कि नारायण दास जोके। अत्यन्त चाव से कुकू निछानंस्,_ | 
करना उचित वो निश्चय करिके हुआ उस सभय अपने प्राण से अच्छी 


और कोई बस्त, निकट न भरारी बस तुर्त युगल खरूपके बिछावर कारके 
नित्य बिहार ऑर परस आनन्द में जामिले ॥ 2 > आए कि कक ज 


हे ` `. ्ील्मनुकरन की कवा॥.. -; .' 7” "` 
एक वाह्मण पृरुषोत्तेम पुरी में: ऐसे मेथी भक्षा भये कि भगवतू रपर क ८ 
अलुभव में सन्न होकर तमभस बो बेसधि हो जाते थे एंक बेर बॉस - 
कोको रेला को परस पबित नसं ह चतुद्शी के दिन लोगोंने बहुत घूम .../ 
धाम से तैयार किया च्चर उस ब्राह्मण के। मगवत्‌ भक्त थेरं प्रदे जन *- £ 
कार छसिंह नीका रूप बनाया जब उस चरित्र का कीर्तन होने लगानि . ! |. 
क कीने हिरण्यकश्यप को अपने नखों से'उद्र चीर कर आर डाला. | 
। उस बाह्मण के अनुकरण का ध्यान रहा और चो ब्सिंकु. जीफे 
करना उचित था सोई क्रिया अर्थात्‌ जो पुरुष “िरण्यकाश्यप” का सहप. 
नेला था उस का उद्र अपने नखों से चीरकर साद्ऱडासा और प्रङ्लाद के! - “| 
राजदिया लोगोंने उसका बध गुता के कारण सं समका और सगवंत्‌ भल्ल” .... 
यह कहा कि शत ता नको न्संई जीवा-अंश इस बाहण में अगया - “ , 
ज्ञा द तका यहेंअन्यत ठहरा; क्रि रामलीला के समय इस बाह्मण- ५7 
ड्रेन ॐ आशाराज का अनुकरण बनाना चाहिये उस समय हत्तान्त | 
जता का खुल जायगा सो रामदीला में वेसाडो किया. 
च ए कम सी जनकानन्द नोबों लक्छण , 
गये और झमन्‍्त सी ने आकर राजा दशरथ 
ही का चनाया और राजा ने नते सन्देस के 
बाह्मण ने कि वास्तव करिके दशरथको होगया 
का सन्देशा सुमनन्‍्त के सुखसे सुनते ही उसी बड़ी { 


“| 


eS" शक 
लक 


न 
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Fp" Peg ग प्राश भेशवत्‌ के निक्ाबर किया और दशरघ महू राज से बढ़कर 
ः रवी .षादी नाखव करिके प्रेस का ऐसाहीं प्रताप ह 72 
क 5 _ उरारिदास की कथा ॥ Fas: 

Ee hn 4 मेसी सङ्ञ झी] रेहनेन्दन खानी के बलक्रंडा शक्षर ऊूँ. 
' को सेवा 3 रेश में विस्योत के हुए भगवत्‌ का उत्वाह और कुरि भक्तों 
भे सवा रार भंडारा करने में अद्वितीय थे कीन करने के समय श्री 
देन स्वामी के चरिचों-में जबीन हो कर प्रेम को अंतदशा हरि 

» है "की शिक्षा किया एक चर्का: भगवत्‌ सेवा मूजा कड़े भावसे करने | 

"` नडं उच्च खेरसे निलय कहा करता था कि चो भगवत्‌ के चरणाच्टत ह 


. पमार छं आपके कब हे सक्ता ह इरारिदास जीने उन्तर दिया किक 
` हमसे. भो ,अच्छय ङ वो जो तुक का. गछ डर है तो हम किरी से न 
| स,इग | अह केह कर: विद्दल होगये औरं जल आखे से बहने लगा 


SE उक्र, से कहा कि महाराज आपके चरशाभ्टन 
५ चाहिये सुरारिदृस जीने न माना और इट 
”. ` “मंगबत्‌ भक्ञि.को सुख्य सम 
 जाने.रहो सुरारिदासंचो इः 
।, ` - कर्ते हैं, अधौत्‌' जो केई झगबत्‌ ग्रे 
( =. पहुंजगढ़े है उनके: तो यह शित्ता है ह 


Et 


` दिई देता है कि भागम शाखे नशन बे 


Eo. | 


३७८ ` य ` भङ्कैमाल । i EE हु A 
' सद्‌-५॥ सो लिसने इन पाचों विरोधियों को जोत लिया सोंई' भक्त | 
देशका अधिपति (हुआ सुरारिदास जो का यह दृत्तान्त॑ सारेनगर में फैला '« 
और सब लेग प्रगट बोली मारने लगे और राजा तक समाचार पहुंचा- , 
या राजा के भीयह वात अच्छी "ज़ लगीं और अनं फिर गम, एक बेर, ' 
_“झुणारिदास जो राजा के ढेखंने के आय ते पन्डिलीसा का भक्ति, राजा. “.. 
“ न' देखो वो बैरागवान पुरुष थे सब त्याग कर क्रस पर जुग जुर्‌ रं ह न 
` इनके जाने से भगवत्‌ सत्तों.का आना नि ल् बंद होगूवा और राजाने ` 
'अति वघ उत्माह करता था चर देश देश के साघु भगवत्‌ भक्ल॑“इकट्े.लेलिमें ` „ 
होते चेकोई न आया और उपाधि उपद्भव वो अकाल का आगमन दिखाई 
ह तर ते राना शोच. वो शोक यक्त -होकंर फेर लेआ ने के हेतु, चला 
और जाकर अत्यन्त दीनता वो नमता सें साष्टांग द्ण्इवत किये झुररि- - 
दास जीने छ'इ फेर लिया कि ऐसे भ्रगवत्‌ बिछ का, सुख देखना नहीं“, ` 
चाहिये कि ऐसे भगवत्‌ विश्लुख स शुरू की निन्दा होती है राजा छाघ | 
जोड़े दोतता चो दुख से लब्जः की नदीं में डब कर खड़ा रहा छर फ़िर 
, देग्डवत करके प्राथना की, कि आप सेरे ऊपरे दया करके जो दंड विचार, * _.” 
कर उसके योग्य ह' और यह कटाक्ष का वचन भी विनय/किया कि मेरे... 
अच्छ भाग्य होने में कुछ संदेह नहीं. कि आप ऐसे गुरू सुककेग हि £ 
परत की छपा-वो दर्या की न्यनता निञ्चयकरिके है कि आपके चरणो: “| 
नें विच्वास न रहा सुरोरिदास जो दस कटाक युक्त बचन से बहुत भरसक  ,..] 
hh और अस ग बाल्यीके खप्रच का कि शीङष्ण' महाराज ने यधि हिंर के ह | 
i अ सर से ऊंचे आसन-पर वैठलाकर ट्रौपटीजो के इय से शन, . | 
लि | और अत्नरी का कि .क्टपीशरों ने जिसके चरण पकाई चरं > ह || 
चरण केग्रभाव से पविचे हुआ और निषाद का कि बशिए ही जै i; 
"रत चीने अपने बराबर पैठाया वो इलुमान वो सुझीव वो (बसो नो | 
A गणिका इत्यादि, का इत्तान्त उपदेश करके राजा के हृद्य न eh 
श हूर कर द्यिएशच्रौर भभूर्वत्‌ भक्ति चर. अक्षीं का. sh कक ०० | ः 
ह पी के राजा के नगर में आये और वेंस/हो समाज भगंजत्‌ अक्को 7. 
रहने लगा सब उपड्रव'बो उत्पात शान्ते होगया वो-सब 7 ` 
Si अंगोकार किया ॥ एक मेर सभाज हुंआ वो जो - ४ 


ज्ञाता वो प्रकैन थे सब चेले हुए भजन करतीन . 


रारिदासनी केः कहा कि कुछ आपसी भर्जन .. | | 
का न्त्य करने लगे वो भगवन्न ४ 
क र बो, तोनों ग्राम वो इक्कीसों | 
का मिस ने देखा था = | 
! बनके जाने का चरिङ भगव्रत्‌ं भक्तों f 


2 


है | `-  -चिल के सहश ज्यों है हों रह गये अथवा बह बान हक होगये और 
८ वा आरस्थ के प्र Me 

P| + i म सुकृमार र रो जाने भे 

१, „ च्मणणी की सेका कैन करे ह प जानकी महारानी और 
/ a Sur 3 CEE, र 

५ औ Fe शी देशा देख कर उस सभाज ने" बहुत दुख पाया बो 


iH: ` ` 5 गदाधर सकी कथा ॥ 


- साधुन हाथःभेजो चिट भें यह लिखा-घा किँ. त मके बिना नी रंग किस 


|" . कहां रहते है भजो ने पछा कि ठ कहां से आये वो कहां रंहते है। ` 
| साधोंने. कहा कि. सब धामों का परम थार्मनशीहन्द्ानन है तहां रहते | 
„ ˆ ` है और ताहांहीं से आये 'हैं,भइजी उस नाझ. परम अभि राम के सुन: ठ 
`¬ . तेही मरके से वेशभि होकर चिरि गये कुछ क्षाल पीछेसधि हुईतो | 
“` परम चन्द सें मग्न.” मौत. होकर' चित्र की सूरति के सहश. भगवत्‌ | 
१." ` रूप के चिन्तनेन में बैठ “भए "किसी ने 'साधों से कहा कि गदाधर की - 
“5 - यहो महाराज हैं 'साधों ने वह पत्नी उनके दो भट्ट जो ने जो पढ़ा सिर... 
” '.. पर चढ़ा कर हन्ट्ोबन वो इन्द्रानन बिहारो के रूप में आनन्द होकर उसी. | 
. च्छश'डन्दावन के चल खडे हुए वे आयके जीव गोशाइ' जोसे [मले दोला -.0 ४ 
* . परम भागवतें को प्रेम की नही ऐसी उमड़ी कि उससे डूबगये और | 


` ` चस के सत्सग से म क( भन्य सान कर अगवत की ड छपा ससभी Ei 
0. गट्गधर सड जोने जोव गोशाई जोसे सब अन्य भगवत्‌ चरित्र और रसरास * 


और पिया प्रीतम के कुञ्ज वहार के पढ़े सुने चर भगवन्‌ के रूप हि -* उडी 
“रंगीन छोगए भजी नित्य शीमङ्ञागवत को कथा करते थे कल्याण सि ना व 508 
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।  - राज़ पंत-रहने ताला दुररागांव का जो कि इन्दावन i निकट ह$ बाचा .. श् द 
` सुनकर भगवत्‌ की ओर सावधान हुआ ओर अपने घरमें का आना जाना 
त्याग करके भगवत भजन में रहने खगा उसकी लो ने समका कि "भट्टी 
क्र उत्स से घरकी चाह बो काम की वाम्नना जाती रही सो अपने पति .” 
का बे विश्वास करने के हेत एक खो गर्भवती जो कि भिज्रा मांगते फिरतो.” ० 
थी उसके बलाया बो बोस सपेआ देने को कहकर यह बात सिखाओा किए * ५ 
जिस समय भट्ट जी कथा कहें उस समय जो सें सिखाती हूं '्नच्छे सुक्र . . 
झर कालि देना अपनी दासी साथ वारुके म दाशर जीका 'थाननडंसके इत- ५ '' 
ल्य दिया वच खी लोभमें वद्द होकर जहां भट्ट जो.कथा कते थे आई :. 


का विश्वास न जाला और कहने ज़गे कि,निपट झूठ है बरू. यह पापिनो 


सभांचार प्र चा बहुत दुखित कए उस खी के वलाकर बहुत सरक्लास ” : 
दिया कि सच कळ तहीं तो जीती न छोडू'गा उसनेःजो बात संत्य २ थी _ ~ 
सो कहि रो उस कल्वा।ण सिंद ने अपनो खोके तिरिया चरित्रके समाचारू: 
पाये ते तरबार लेकर उसके मारने के उद्यत हुआ भट्ट जीने दसा से !) 
कहा कि कदापि खोका कुछ न कहना चाहिये, इतनाही दंड बदले है "5% 
कि उस का त्याग हो गया ॥ किसी देशक एक महंत “कथा में ब्याज !' 
Fs बरो भट्ट जोने सब से आगे उस के बेठात्ा उस महंत ने दा. कि सत्र EY 


चुली 


मिलना उनका - ' | ह 
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के... हः. ०7०२ भत्ञोभाल.। : । 
रे गा > 4 - दः ES 
कया कि यङ म्न क 4 


३ शु कोन है कि पञ्ञडना न a 
र एश कि त॒म कैन डे नहीं है गेढरो, उठबाय देताः 


= jo ञ्च =, Ne , 
«६ शड़कर चरणों सें पहा 


बर्न्‌ ae चे र. ने हाय नोड़ कर बिनय किया कि अत्र वह धन 

° यये 8-4 श्र RE र 

ब. म , होजरी वे कि होने लेक की चिन्ता से निञचिनत र 

2५. ` 5 जाऊ यह ककिर रोयके फिर चरण पकड़ लिया भट्ट 
=” ड र वारिक+डसो'मंच, उपदेश किया और ईस चोरी से छुड़ाकर ? 
„> येन चार से हाथ पकड़ा द्या ॥ भइली को यह रोति थी कि भगवर्त 
¬> की रसोई को सेवा सब अपने हाय से किया करते थे वो खे. र 
®” ` . वज्रे परन्तु ३३६ हर 


रन्त भगवत्‌ सेवामें  किसो का प्रट्त् होने नहीं देते एक दिन 
१-*गबत्‌ रसोई का केका देते थे कोई साइकार. अथवा राजा दर्शन 
7 रने केच्या और बहतु द्रब्य भेंट-के निमित्त लाना ऐक सेवक ने भट्ट 
* जो से बिनय किया कि चै।उा छे।इकार हाथ भोकर शीव गही पर आवे , 
कि बड़/ भारी सेबुक आता है भट्टजी उस सेवक से बहुत अग्रसन्त हुए. 
'ओंर्‌.कहा कि मगवत्‌ स्ेवा से इसरा सुख्य कामु कोनसा हैकि जिसके हेतु सेबा. 
~, - श्ड़ो जाय ऐसे चरन गदाधर भइजीके बहुत और आनन्द के देने वाले है॥ 


39 
हे 


“७ *.. “ =. ` ` रतवत्तों को कथा ॥ 
„५ `  रक्वन्ती. बाई परम भक्त बात्यल्य उपासक हुई भगवत्‌ भजन ञ्रैःर भोग 
`, इय/ह्िऽकी . सामग्री की तैयारी में समकाल सदा लै।लीज रडा करती थी 
7 आओ -म़ल्लागंबतकी कथा किसी जगह होती थी ते। निय वहां ज्ञाने का. 
„ ` 'नियंम थाःएकृं दिन भगवत्‌ की, रसोई बनाती थी उसकेा छोड़कर. कथाः 
|" ' मॅंजाना उचित न समभा क्योंकि सेजा केतु विशेषता है अपने बेटे का 
`: . कथा मेँ यजः दिया उस दिन कथा में ग्रह प्रसंग था कि नन्द्‌ नन्दन जज 


>. जरि आव चपनी आंख से तै।र उसी दिन कित्ने उरइने इसी प्रकार 


६५ .. के बजखन्हरियों फे भी पहुंच चुके,थे इस इत तंट्रानी जीने बज सघण - 
®. + ° ५ $ कि ifs MRI पर 


/'. महाराज का ऊखल से, बाधि द्या रतवंतीजीके बेटे नेबह सब कथा चच. 
` ` ` कू कहि ' दीनो'जिस समय उस लड़के के उखसे यह बात हिककी कि `. 


'.* कठोर है उस स॒कुभार केसलं अंग परम सुन्दर के रखो की बन्धन कीसे 


` ख संतो होगी हाय वह भेरा अनेर बालक तो ऊखल से बंधा का . 
और में सखम बेढ़ी रक्षां अक्ष: क नरद प Ce 
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आन हुई तो सनातन चीने कृष्णदास जीते भगवत्‌ सेवा भें अति योग्य 


अक्स! । 


३८२. 5 55... बाई EF ; 
 जलेज्ञ दे टुंढड़े शामउनहर के। ऊखल से छुड़ाया कि जिसकी सया की \ 
फांसी सें करोड़ों ्झाग्ड बत्रि रह हैं ॥ 5 जज आा। 


जराधर की कथा ॥ 2 | 
दृबदास बस में जद धरजी ऐसे .भक्त दृढ़ ए कि पुचवों ली इत्य र . ~| 
भगत्‌ प्रायण थे और जिस भाव॑ञ्चोर भक्तिसे भगवत्‌ में प्रसर लेह" 
चा उसीभाव स भगवत्‌ अङ्गो! की सेवा करते थे और रघुनंदन खोली केः 
उरि में इतनी प्रीत यी कि चरितो को सुनकर भगवत्‌ रूप भेंमेछंधि . 
जाते ये यह चरिच जो रामायण में लिखा है कि 'बिउंख्रिच चडणो शखर 
आरे को दशरथ महाराज से श्रीरघुनंदत स्वासी और लक्षण झह।र (ज के 
माँगा वो भक्रबत्सल महाराज कपीश्वर के खाए चरूने के। तैयार ए ते। | 
इस चरित्र के वर्शन करते समय उसी समाज के तदप हागय अघत्‌ \ 
कहने लगे कि महाराज में भो साथ चलता हूं भगमत्‌ ने. साक्षात हयक | 
कहा कि तसं यहां रहो हम थोड़ दिने में विश्वामित्र जीकां यज्ञ प्रण ` ,, 


5 करके आते है सो नख धर जीने उस रूपं साधरो के सरस्संख दख लिया 


था कि जिसको शेभा के एक कण की शोभा में के!ट(न. केट ब्रह्मांडों को ह| 


शोभा होती है तो वियोगकः सहाजाय' रहने की अज्ञा झनतेहो अपने ` £ 
ग्राश भगबत्‌ शोभा धाम की निछावर करके कित्यपरणल आनन्द फे | 
मी धि लक a i 


- छण दासंको कंथा ॥ 
छ्णद्‌।स ब्रह्माचारी के चेले सनातन जोके छण.जव शो मंद्रजमोइनं जो 
महाराज का मन्द्र तैवार हुआ आर. सूति भगवत्‌ की उसमें बिराजेु- 


जानकार भगवत्‌ सेवा उनकेसोंप दी से! ऐसे भाव वो मक्ति से सेवा पा में 
ह्र हुए कि जिद भगवत्‌-वो शुरू की प्रसन््रता का कारण हुआ तिसके 
र छोष्ण दास जीने नारायण भट्ट को भजन वो मेसी जानकर अपका बेला 
ई | झष्णदाक्च जीने भगबत्‌ का श्हंगर मिया वो भगवर्त छि 
गवत्‌ के रूप में मैसधि थो सम्बः होगये औ।ए इतना प्रेस 


= ° ७ 
C 2? 


और कुछ दृत्तान्त प्रयोजनी का वर्न ॥ .» ` 
री के चरण कमलों को बलिहारी. कि सेरे 


है ` भक्तमाल | ` इंट३. 


` } £ 
+” र चिकार फिर नाशकर देती है जि 
ole eo चु n ie 
| | हि भएर रे, और Fs निराक्षार निगुण निरवयव अर्थात्‌ बिना अंगवाला 
१ का ममत और न भोई योगका परिलाम और काई सन मासो 
| > "काजक सो का श ९ त्वो का परभ तत्व और कोई चिन्मात्र वो काई 
।/ , ' और लि है केई सब्र करें के फलका परम फल वत-लाता है 
(:. , 27, जिस. चरण अमल ब्रह्मा के भी ब्रह्मा वो देवताओं के देवता हैं - 
i, जिसकी रूप अषप शोवज्ञो के सन सानस काः हंस बो भक्तों का अधार है 
„~ -नगले-रूप गास जिसका सब नामियों के नामका देने वालः है को रूब बेद 


है] 


हि. Ns ङे न f ड ho ha रे 
|<. - ^ शाक्तो कौ सार है जिसकीमहिसा के वर्णन में शेष मौन बो सारदा 


मूक हें वेद जिसके मेति भेति-कचते है वो बुद्धि वो विचार बोअनुमान वो . 


~ ः ~ © . rN 2 2 . 
` त्केसे बाहर है'सो' कहा ते वह खामी और कहा से अपराध दो अघः / 

रे १ जघ oe वि f St RIO ज 90७ ०. पु 

. ~ फण कि,जिसके नक भी उणा करता है सो मेरे ऊपर भी ऐसी करुणा 
” . वोक्षपां करी कि जिसका लेख नहीं अर्थात्‌ जिस भक्षमाल का झुनना 
| « रु पढ़ना अगले जन्मों के हजारों पुण्य व्रः सतकर्म के फल के उदय से 
४ ¬ ˆ ज्व चोत है सो भक्त माल प्रह्मोपन जो पारसी में है तिसके7 अनायास 
ls पंजाब देश के ले.आकीर प्राप्त कर द्या वो पारसी भाषा से दवना शरी में 


9 


(«० ` शेक अक्षर की चिन्तना वो पद पद का अर्थ समैकाज्ा और फिर उसक्ञा 
| ` भाषांतर करना और उसके रसमे आनंद कोना नेचों से जलका आना 


| . क्रूभ-हायथ क्रा हाथ रहजाना यह सत ऊख झुक के प्राप्त हुआ उ 
| - चारों संप्रदाय के उपासना इत्यादि के ग्य जब बहुत संग्रह करते की 
। «° 

} ˆ „.परिशूस को नदी के? उतरने के निसित्तं सुक को यह पारसी आरसी सी 
fr 

hs 


7 + . एस्रो सिलो कि जैसे चेटो_का एल' मिलजाय सिवाय इसके यह छपा की 


| 


४." ` संपृणकरा दिया सो ऐसी ऊपालुता वो , करुणा के विचारकर जो भेरा 


d ~ भाग्य होन. वो सठ कौन है और यह चरिः भगवत्‌ भक्षो के आप शी. 
fe ङष्शखामो कें शी राधिका महारानी वो अपने अक्षि सहारारनीरैके सश 


„` . यारे हैं और बिना निज झपा कटाज्षभय किसी को प्राप्त नहीं होती दोनों 
¦` लोक काः मनोर्थ अर्थात्‌ अर्थ धर्म काम मोक्ष की दाता और खी कृष्ण 


` स्वाभीःके खरूप' के। हृद में दृढ़ प्रकाश कर देनेवाली है इस हेल इस के 


संपूण होने से भगवत्‌ की छपा वो धन्य मानना उचित नथा काक्ञे किन 


~ 
~ 


i | ह 
हि डे 
रु च् 


~ 


दच, ` 


सके कोई सहसे शीर्षा वो संह्ाक्ष 


५ °, “श्वाषान्तण ऋरके दद्य में प्रेरना किया कि उस माषांतर करने से एक ु 
7: रोमांचित होना वो हृदय द्रबी भत हो जाना वो कबहीं:मेस के तरंग में | 
पढ़ते समभते. तव॒-अभिप्राय वो सारांस वो शुरे परम्परा लिखते सो ऐसे _ 


„` कि दूसरे की.सहायता के। झो न लेने दिया भेरेहो हाच वो लेखनी से | 


>? अल्पर्भागी' अनः ऐसे खाली के चरण कमलों में न रगै ते उससे अशिक : 


~ _ जाने यह आनंड फेर मेरे भाग से मिले कै न मिले परन्तु यह टट जिरा | 


LI =. १ { 


9 . माल ``. उ 
३ कि जिस छण से वई सत्संग आरक्त आ और बहुत न as ह 
लगे रहे वो मनोर्थ पर्ण हुआ सो छपा सदा बनी रहेगी न के क. 
सल्लंग मे रे भाग में बता रहेगा और एक कारण से विशेष कारे हपाओ - 
राशा सभ के हैं कि खामी के सिष वो शंबंधिटों के चरनं. कग, मन से . -| 
भाषांतर किया है जो कदाचित्‌ अपने चरितरों के रचना की मंजूरी अ दें. र 
तो ससर हैं परन्तु वह कदापि नहीं होसकता' कि =,नके सिचं, के च[डूच/ : . । 
को अजरो न मिले इस बेश बढ़ ब्िश्वॉस छै कि (निश्चय करिके रूप आए  :/) 
का दट तवक और सारण भजन का धन सुक के लिक्लेगा जो यह 7” | 
संदेहे कूं कि भाषांतर को वारो गज्ञ बज वो खास के रॉभा.के योग्य _ 
नडं हे सभा के कोन आशा कुछ सिखने की है ती यह सन्दे हं योग्य नहो ': J 
क्यॉकि वह भषांत़र को बानी भदस वो गज बल सुनकर बहुत चह" संगैतव fF. 

` जब हसते की «वह होगी तब तब दूस के खुलेंगे वो प्रसन्न, होकर छो” -_ 
धत सो चाहता हं सा निदय करिके खासी टगर भगवत्‌. भक्तों को , / 
रीति है कि जिस पद्‌ वो रचना में भयर्वत' वो भल्लों के चरिन वो.नंम न्हे | 
उसी के परम अंतर वो अन्छा काव्य समभते हैं जो. व , कैसे छो बरे दो 
अवगुत भरे कत्रि की रची चोर काव्य गुण सें रहित होग्र इस "केत साथ ‘; 
बेठनेाले भगवत्‌ के क्रि भक्क हैं इस भाषान्तर को कि भगवत्‌ औगर ६ ची. 

कच रिच का खरूप है अति प्रेम से सुनकर वो प्रसन्न हो ऊर'निञ्चय हसाए ' :- | 
बिनय की सहाय वो सिपारस करेंगे वो हमारे म्नतोकासना के पूर्ण. काई _/'./ 
गे अयात्‌ भगवत्के रूष अनूप का चित्तवन वो भजन सुझके मिलेगा शिवाय + ॒ 

. इसके यह भक्लाभाल एक कल्यटक्ष के खरूप है कि भगवत्‌ अक्क. ते उंसकेश' . ' , 

सूल और चे।कीस निछा जो ब्रन हुइू सा”साखं! हैं भगवत्‌ सेक्षों- की कथा 
` पच्च हैं भर जबीन नवोंनं अरे वो भाव सत्र फल हैं और भगवत स्वरूप का 
भजन का ढ़ चाना यह जिससे फल. छैं स जब किसी ने: एसे...” 

क के। संवन किया है ता बह फलं सुक के. क्यों न_जिलेगए.. जरर - ' | 
त इमार के।ई पोप कसे ऐसे उदंय-हो- जायें कि इधर ते.इस . । 
से अन्तर पड़े और उधर भगवत्‌ भजन जो चिन्तवत में मन लगा ते ˆ| 

ह बात समझो जायगी की यह मेरा तन खान वो झकर. अत 

५ सरपं आदि से भो निंदित है व्योंकि ध्र पिपासा निद्रा मैथन “ "|. 
[ जोढों का बराबर हैं मनुष्य शरीर की बड़ाई भगवत अजन ल, `] 
से भगवत्‌ भजन आराधन नहीं होता वह सध शरोरों . 

जो शिर कि जगवत्‌ वो भगवत्‌ भक्तों के चरखणें में. ४४ 


) 6 जिन आंखों से नहीं हुआ सो आंखे. मे 


| आता "र हाथ बिना भगवत पुजन संवाके-अधअली लकड़ी के सुदृश हैं 
$ » र. चुरूण जो भगवत्‌ तोथां वो .भगवत स्थान में यात्रा नदी करते ते 


| | F ते! खाशा ते 'लुझांरकी घौकनी से भो"निकलती है खासा लेने से मलुष्य 
| ॥ नी हीं दया जन्म लेकर अफ्नो साता के दःख द्यि और यद्यप्रि निष्काम 
I : न्मन की पुढूवी उत्तम है परन्त जिन लोगोंने-संसारी कामना के चेत भगवत्र 
5 ५ की“ शरण के! लिया छै. उनके! मनछित संप्री कामना प्राप्त हुई और 
हल होती चरं, अन्त के! आवागसन के रन्धन से छट गये चार छट जाते हैं. कि 
Me. . Fe AG: चपर .गीता"वो भागवत और सब पुराण यह वात) पुंकारते ङ 
| और प्रव-वो सु्मेव वो विभीषण वो यधिष्रि वो उग्रसेन वो सुदामा इत्यादि 
'. ` जुञ्जरं भक्ञों को साच्षी ईते चैं और ब्रह भो शिक्षा ख़बका करते हैं कि 
|, 4 संगवत मे बिसुल हो कर किसी ने सुख. नहीं पाया न किसी का ऐश्वव्य 
बनारह्ा कि जरासख वो वैण वो डुब धन वो रावण वो कंस वो शिशुप्राल 
आदि दी कथा: साकी हैं.॥ की की 
म्बत भजन, की महिम्ना के बर्णन सें-.बत्तमांन लागों का डत्तांत वो 

क्षगवत्‌ भजन के त्रिरोधी का.॥ 5 


- के बादशाहों पर एक हजार न दिनों. से बराबर उत्पात 
hts; hae | होते हैं इसके उतर से किसीने-ते व्यभिचार कों 
` रीति प्रवर्त हो जाने. चार उस पाप हे मात ३ की भोड़ा होनो बर्णन किया 
किसने नुं? कि पण्ले!क का भय नह हा वो सत धान्य के खाने की रीति 
ड़ “गई सब उद्यमी ले।गों ने अपने.. सत्कम के-धघान्‍ये में अधूम का धान्य 
| | ' शोडासा सिज़ाकर सब के नष्ट कोर लिया है किसी ने-कारण प्रवत्त होने 
` „दीवि, मरिष्या वो रतना वो. अद्यपान.बो कपट वो: हात वो चोरी इत्यादि बुर 
कमे का वणन क्रिया; कराई बाला कि. शच ता वी फट इस देश में इत 
फैल: गा कि. सहोदर खाता आपसे र बुर चाहते हैं दूस- छेत बिराने 
ज्ञाग प्रवल पड़ गये औरभांति २ के दुख दिये एक किसीने कहा कि. 
शाखबिद्या इस देश क हो गई अपने म्न वो ईसरो विद्याओं से बत 
अज्ञ वो सूख व 
Habs: के i का है.परलोाक्‌'का निसू ल चिन्तवन =ग्डों और 
ईसरो जाति सब लाभ के बिराने की बिद्या. वो बेल पढ़ लिये उसो 


सा जैसो बिद्या को पढ़ते हैं वसाही खभाव होजाता है इस हेतु भगवत्‌ के 


ट्रबार से भ्रष्ट हो गये रश्हो जाते हैं चरर अनेक प्रकार को घोड़ा 


र के पन अथवा जतो का 


० सूखे दक्ष के, सदैश हैं केवल भगवत्‌ भजनी से.बंचुष्य कहा जाता है नहीं 


करनार आपुस में अच्छे खागां,के इस गत का शढ़ बिवाद हुआ कि 


न लोगों में जो थोड़ी बिद्या का. प्रकाश है तेर. 


ज्ञा पढतें हैं म्न में वो भूलकर भी अपनी विद्या की ओर चाह नहो करते 


# 4 
भ 35% 4०: .. जम °< . 
° | > च्ट्‌ 


_ इट४ - -भक्तमाल। ` अ; "ब 


है कि जिस a से यह सत्संग रश्च Kill और बहत काल प्रव्यध-ड्टस भें 


क 
लगे रडे वो ननोर्थ पर्ण हुआ सो ठंपा सदा बनी रहेगी और सनदा कें «] 


सत्खंग मे रे भाग में बना रहेगा और एक कारण से 2 जन झापाको 
चाशा स॒आ को हैं कि खामो के मिच वो सैबधिरों के चरी» MS न 
भावांतर किया है चो कदाचित्‌ अपने चरिचों के रचना की मंजरी ज ट. 
तो सम हैं परन्तु यह कदापि नहीं होसकता' कि ₹.नके सिचं, के चदिचों- 
को मंजरो न मिले इस चत दृढ़ ब्विश्वास है कि ।निञ्चय करिके रूप झप 


~ 
~ 


का दढ़ वित्न चरर सारण भजन का धन. मुक्त के मिखैगा छो यह ८ 


संदेह करूं कि भाषांतर को बानी गज्ञ जवो खाझो के रीथ. के योग्य 
नहीं है सुआ का कोन आशा कुछ सिखने कीः है तो यह संदेह चोग्य नहीं 
क्योकि बह भरषांतर की वानी भदेस वो गजं बज" सुनकर बहुत असगैणवो | 

' जब हसरे की -चणह होगो तब तब दूस के सुशेंगे वो, प्रसन्न, होकर जो” :.. 
धन में चाइता हूं सो निय करिके खासी देगे और बता भक्तों की 
रीति है कि जिस पद वो रचना में भगर्वतू' वो भक्तों के चरित्र वो -नं हैं 


इसी के परम संर वो अच्छा काव्य समभते हैं जो-ब$ , कैसे की बरे वो. ° - 


अवगत भरे कदि को रची और काव्य गुण सें रहित होड़ इस हेत सा थ्‌ 


बैठनेवाले भगवत्‌ के क्रि भक्त हैं इस भावान्तर को कि सगवत्‌ खर भजे? FE 
काच रि का खबूप है आत प्रेम से सुनकर वो प्रसन्ह हो ऊर निञ्चय हमार. ` 
बिनय क्षो सहाय वो सिपारस करगे बो हार [2 नोकासना के प फ्‌ क्रं ८ 


दबंग अर्थात्‌ भगवत्के रूपअनू ५ का चित्तव वो भर्जन सुभके मिलेगा सिवाय '_ 
इसके यह भक्तमाल एक कल्पष च्ञ के खरूप है कि भगवत्‌ अंक. ते उंसकेश' - | 
बूल और चौतीस 'नि्ा जो ब्रन 'हुइ सा'साखं! हैं भगवत्‌ अज्ञो की कथा - 


प्च हैं और नबोन नवोंनं अर्चे वो भाव सत्र फल हैं ञ्ची सगवूत्‌ स्वरूप का | 


5 चित्तबन {ते ' द भजन क्षा दड 


ङे 


आदि से भो निं.दित है व्यॉकि क्षा पिपासा निद्रा लयन 
| बंराबरः हैं मनुष्य शरीर की बड़ाई भगवत्‌ भजन से . 
खं भगवत्‌ भऊन आराधन नहीं होता वह सधे शरोरों 


~ 


अवा. कड़ ई दबो ओर किसकी. 5 
के दोदुर की जी भर कान से भगवत्‌ _ 
' बिल जानना चाहिये और सगवत्‌ 'का 


है 


त्वन भजन का दृढ़ डोजाना यह जिसलें फल हैं रेत जब कियो जे ऐसे. ˆ j 
कल्पदृच्ञ के। सवन किया है ते! बड़ फ्त सुभा के क्यों न_िलेग[.. चर - --। 
कदाचित्‌ र i ईः t ; ° 8255 = ते SE | 
बत मार कोई. पोप कसे'ऐसे उढ्य-हों, जायें कि इधर ते.इस ५ | 

से अन्तर = OSA eA I 52 n 
अन्तर पड़ ओः उधर भगवत्‌ भजन घौ" चिन्तवत भें मन लगा ते7 ˆ. 
यह बात सनको जाये की यह मेरा तन खान बो शकर. म 


है जो शिर कि भगवत्‌ वो भगवत्‌ भक्तों के चरणों से 


। - हु ८ भक्तमाल | * | ३८५ 
ौ दशन जन आणां.से नहीं हुआ सो आंखें. सोर के पर अथवा जती का 
° सिताथाभ्ञ्जौर हाथ विना भगवत पुजन सेवाक्ेअधअली लकड़ी के सहश के ` 
| E एर चुरण जो भगवत्‌ तोथां वो .भेगवत्‌ खान में याचा नहीं करते ते 
5 सुद्धे दच के सहैश हैं केबल भगवत्‌ भजनको से संजुष्य कहा जाता है नहीं 
Mf . ते खाशा ते 'लुहांदकी धकानी से भो-निकलती है खासा सेन से म्य 
|. , ऊहो. ढवा जन्म लेकर अफ्नो मातां के दुःख दिवा और यद्यं निष्काम 
4 i .' “भंज़न को पुढूवी उत्तम्‌ है परन्त जिन लोगोंने-संसारी कामना के है त भगवत 
, को “शरण के! लिया हैं. उनके! मनअछित संसारी कामना प्राप्त हुई और 
ॐ होती और अन्त के आवागमन केत्रश्वन से छूट गये आर छट जाते है कि : 
“८... बंद श्ुुति-और गीता'वो भागवत्‌ और सब पुराण यह वात -पुकारते हैं 
चैर पभ्रव-वो खुग्रेव वो विभीषण वो यधिणशिर वो उग्रसेन वो सुदामा इत्यादि 
हुजँरों भक्तों को साचो ईते हैं सैर प्रह भो शिक्षा सनका करते हैं कि 
| 4 अंगवत मे जिसण हो कर किसी ने सुखं. नही पाय न किसी का ऐश्वव्य 
४ बनारह्ा कि जरासन्ध वो वैण वो दुबाधन- वो रावण वो कंस वो शिशुपाल 
| ° आदि की कथा. साचो हैं॥ - 
{= भयवत-भजन, की सहमा के बशन में- बत्त मान लागों का टत्तांत वो 
| Mf - भगवत्‌. भजन के त्रिरोध्ी का[.॥ र 
^ = ` ऽनार आंपुस में अच्छं जागां, के इस बात का वाढ विवाद हुआ कि 
; *९स्तनापुर के बादशाहों पर एक हजार नरके दिनों, से बराबर उत्पात 
` शी किस कारण से होते हैं. इसमे उतर सं किधोने ते व्यभिचार की 
pr ` रीति प्रवत्त हो. जाने और उस पाप मे मांति ३ की पीड़ा होनी णन किया 
|! “किसने नुः कि परलेक का भय,न.रुहा वो ,सत धान्य के खाने क्ती रीति 
5 . जठ गई सब्र'उद्यमी. लेगोंते अपने. सत्काम के-धान्य में अधम का धान्य 
| थोडा थः मिलाकर सब के. नष्ट कोर लिया है किसी ने-कारण प्रवत्त होने 
| //“ , शीदि.चिष्या वो तेना वो नद्यपान वो कपठ वो. हात वो चोरी इत्यदि वृर 
॥ . “ऋती: का वर्णन किया, काई बाला कि. शचुःता वो फूट इस दश में इतनी 
०... केल. गई कि. सहोदर म्वाता आपसे के बुरा चाहते हैं.इस कुठ बिराने 
॥ ` ` ज्ञाग प्रबल पड़ गये और भांति २ के इख दिये एक किसीने कहा कि. 
:; “ शाखविद्या इस देश सें कम हो गे अपने मन वो दूंसरो विद्याओं से बत . 
` अं अज्ञ बोभू हैं कुलीन लोगों में जो थोड़ी विद्या का प्रकाश है तेर ` ' 
| _ केवल संसार के.लाभमाच का है.परलोक'का निसूल चिन्तवन री और 
.- . सरो जाति सब लाभ के हठ. बिराने की विद्या वो बेल पढ़ लिये उसो 
` - क्षा पढ़तें हैं खन्न में वो भूलकर भी अपनो बिद्या,की आर चाइ नों करते 
`` जझाञैयो जिद्या का पढ़ते हैं वेसाही खभाव होजाता है इस हठ भगवत्‌ के 
दरबार से भ्रष्ट हो गये और«हो जाते हैं भरर अनेक. प्रकार को घोड़ा . 
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कांरिंदाी लोग च्चा पुंच्ली लियों से अति अधिक र्षा प्रजः की करै कि 
यह हो प्रत राजा के! झठ सूंठ मोठो मोठी बातें कह कर अपने 
बसमें करलेते हैं इसी इत अचो ब॒द्डधि सान वो पर लाकं का भयं कंस्ने 


वाज्ला वो समकददार वो बिद्या वान को रखना शारोने लिखा है से ऐसे 


राजा अपने प्रजा कोः रक्षा कंरके धर्म पर स्थिर रखते ये अबके राजे का 
बह टत्तान्त है कि नहो कहना अच्छा सूच्झे कंर कते हैं कि संब मरीन 


को 7 Fd 3 bs £ वों हे 5 ड bs 5 i ५४ ङ 5, » Ne, 
करी जगह अजता वो लाघवता को जगह असंावधानेता हैं कारिंदो वो . 


के लेगे हैं और शुभ चिंता वो घर “निछता का 


कोई हे 887 «5 ले गों नि ५ ~ A SE : | 
का राजा लोगां के निमित्त यह दृष्टान्त योग्य. डै कि किसी बनें जंगलो 


च ET कार गये भंलां जपे राजों बा 
ट्र वो दुखों क्यों न तुरन्त 
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का राज जाता रहे ते! जती से पशत किसी प्रकार उनके सुंद्रा ल/महोंय . “ 
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॥. « श्भयरोग को चाइ से एक बड़ा टश अस होने सकता है ते। जिस राज़ 
(5. लाखा शरोबे को आह हो क्यों व जाता रहे बो बा” विश्य॑ंस केर 
| शास हो पीछे रक्त किसी ने कहा कि प्रम के चार चरण थे सत्य १ शौच 
« ९ द्या, द/न ४ यहो शाःखोन्ञ धर्मों के सूख थे सो कलियग के प्रभाव 
. » करिके उन. तारों चरणों में मझा विश्व उत्पन्त्र हुआ वो. मनुष्य पा प्री 
|. आप्रण्य्ी होगये इम कत दसर के हाथ. से उत्र पापे! का दण्ड हुआ . 
। 2 और 'झोते हैडूसो प्रकार के कारण बहुत लेपयां ने अपनो कडि बो संसभ ˆ 
| फे अनुसार कहि सुनाये.सत्र से पीडे एक पुरुष बृद्धि मान वो सर्मज्ञवो - 
५. ` भयवत्‌ भक्त ने कत्हा कि झुख्य कारण छट जाने रांजों के राज का वो उठ 
।, 'जाजेशालीक़ पर्मोक़ा बो अवर्त होले अपने अरम वो प्राप्त कोने अनेक महा 
:/ »जत्लातें का यह है क्र भगवत्‌ का खूजन वो आराधन'न रहा जो वह 
` अवतं मान रहता ते? कदापि नहीं किल्लों प्रकार का बिज्ञ किडी बात में - 
.» डोनबा:-बोज़ क्र्जियग का कुछ बल चंलता और कारण लप्त को जाने झूग्रवत्‌ 
 » भजन जो छाराधन'का वह है कि कई घन्चा तेः लागों ने ऐसी चलाई 
` किदे वोः्ाखः'से सब नाती बिश्व हैं ओर काई ऐसी चली कि यद्यापि 
``. अल उनका शय् से जामिलता है परत प्रद्त्ति में उस के अगिले अचय 
„` अधवा पिछले न्याचायेी से उस पन्याई. को ऐसो भल वो चक डोग्रई.ङे . `` 
किःडनुज्ञे अल्लज़ाई,वो पन्थाई वाले इधर के हुए न उपर के ब्रो निन्दित पे 
` चने क में रत है और काई लागा ने कलियुग-वो .पाप कम के प्रश्नावर 
हे नका काझड-कें भरने के निभित्तशाच का अर्थ जिपरीत समका लिया 
और एक. पन्य/ के बहाने से त्याज्य वो बज्जित-बंसु के खानेड्रेने वो विषय | 
एग-इन्द्रिरों का मजा आनन्द खूब अच्छ म्रकारें उड़ाने लगे धन्य यह 
४. ताई. ता अन्य समभा, अधिकं सेच दस बात क़ाध्यह है कि इन लोगों ने 
` आज्ञ का ससिद्दाज्त वो अर्थ तनक थी नही सम्भा! सिवाय इस के हमारे - 
अग्न से।ग आप निळ हगये और चे, .से जो शे है तेः उनके अ च- - 
` रन.वो.बंचन के अभाव वो असर कैरिके थोड़। बहुत प्ररम्प्ररा भजन का 
5" अवत-स/न है सित्राय इस के एक बडा अनर्थ - यह उत्पन्त ह्या कि केादे ` 
' “का ले जोकि आप संसार गर्तयब्झीर बो अन्ध बो संकीन सें बिना हाथ “ 
पाव की पड़े कै परन्त किसो ऐसे के ई-से “कि वह.भीं उसी गर्त सें उस से 
२ कअधिक दीन वो डुखो हैं बड़ाई कसो ऐसे वादशा की कि चेबहले . 
के झपर है,औणर चेमं जिले महल के ऊपर ढ़ जाने पर जाने सिले कै न - 
मलै औएर एक एक अहल कप चढ़ना इनार जन्म सें-मी क़ठिन है वो 
जढ़जाने प्र भी सिरने का म्र ज्यनुक्षण बना रतः है लिस केश सुनकर | 
विना जारो सहल पर चढ़े बिना पनारे के सहारे इच्छा अहूंच जानेक्री | 
रडते है. अञ्च यह वा उस महल पर पहुंचना ते दूर रहा उस गड़ क `. 


() 


~ 
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से सो उनके निकलने का भरोसा नहीं और उस पर.मी मजा" दह है कि ४. 
देसी सति मन्दता वो सीन समक पर सरे लागे! के अयना .सं्रातो » 
ना लेने में चक ते नहीं विष्णु घुराण भें उन लागों केनिस्मसि. छो कुछू, - 
_ लिखा है सोठीके है इन दे खानों के सिवाय एक छर यूथ ऐसाही-है कि * 
` जिनके कारण से अत और धर्म की जड़े निर्मूल :हो गई तरेर ऐसा रवते '... 
` मान है कि जैसा सतयुग में अंगबतू अज्ञं का' यथ था नाम उन का दुष्ट, , 
वो ज़िस॒ल वो खल है वर्णन वो उनकी बड़ाई को भगवत्‌ «अज्ञो के चरित्र १, 
से टूना तिशुना विस्तार है थोड़े में लिखते हैं॥ उपासना उनकी यह है. , 
कक था विसब्व आचरण ' करना यहो - क्म वो भागवर्त्‌ धम है टूसरों के . 
अवन वो दुष्ट कथा और ट्टो, के चरित्र सुनना, यह उनकी शवण निष्ठा 
है मिष्या वो चुगंली वो निन्द के गाली टेनेका रात दिन कीः न करते हैं). 
 चेसेपोशाक और छविसेि टू जनाई पड़े ऐसी पोशाक वे। क़बि बन/नो यह , 
` उनकी भेष निव्ष। है सद्र बेचने वाले वे। जुबा खेलने वाले वो, चे! बड़े '.. 
'घूत वो कपेटी वा'मिष्या बालने में वो निर्लज्जता में अंष्मास इखत7 देए ऐस “`; 
सब उनके गुरू है वेश्याओं व पराइ 'खियों वो लड़के का'भ्रगवत्‌ -सुर्तिसे भी * 
अविवा सेवन कर ते हैं बिना कारण किसो की हानि कर दे नी वे भेष हिसा:वेंग .. 
चऽटिताो लडाई कोष वह उनकी दया है सलुमानकषरना वो नरन 3, 
. वसुका खाना यह उनका चरशाष्टत वो महा फ्रेसाद है दिन रात नार्चराग “|. 
ग कुत्सित इतिहास पढन! खेलकूद लोला तमाशा चकले की सर रालोन ।'. 
में घूमना और एसे 'कामं में रहना यह उनका सत्संग स्यान है भग- , 


EE आप fe 


बत्‌ भत्तो सैर साध संज्वारी आदिको निंदा की रचना करनों बडी “ 
को साधु सेवा है सयवात को भी सिष्या समक लेना औरए-सेंद्ड य्क्त,., 


ः जना वो एक काम बॉ 'चाति'को आज्ञामें मन्मुखी तके उतपन्बर करके उस `” 
 , ग चञ्गस न आप चराचरम करना न दूसरे के आचरन-करने/देनाः यह, :< 
.._ उन का ज्ञान है भणवत्‌ वॉ-मंज्षों के, चरिचों से इतनुः .बैराग्य है चि: 
खम में भी कणे नहीं होता चाह वो खोटा पन वो लालच को... 
व वो गये वो द्भवो असंत्वता से, मिताई है औरं जो उन के 
करे सोई उन: का संबंधी, और ग्रिय है अथ. के कंकर है? 
हे कुछ मिले तिस के शरपागत मद्य॑खान वो दयूत्थान वो {३- { 
का वेश्यां का मकान वो कुसंगियों को स्थान जिन. ' . 
म है कई बार अंयवा, बहुत भोजन करनायह उपास ४ 
आये सो आचरंण वो कर्म ले इनकार को मन लगा कर 
सत उप में भसन रहना और दूसरी चोर चाक न 
हि दिन हैं. परेम'घामं षात्‌ इलि डी उन की 
निकल | और जिनके सुनके हृट्य' का 


र 
i 


७ 
A 
_ 

a 


eR 


2 


YY... ~ + । भक्ामाल।.. . 0 


< 


एस.क्राठिन वो अंपार दुःखां का प्राप्त छौत्रा यही उस खुक्ते का सुख है 
ऋस काध लाम मोह मद मत्सर उस के आदि आचार्य हैं अग्रगाँसी वो 


-'. . शकाहश वा अबतक उस के वे'महार/ज धर्मवान अंयंवा आज्ञ चलाने 


a 


_ - »“तंब भगवत.मिलेता है और अनके एकाग्र होने के निमित्त दया' का | 


`, ८ वाले, अथवा कुलीन वो पुराने घराने दारं अयव लंपट वो सोइदों के 
` » प्रान लोग हैं कि, जिन के भगवत्‌ भजन में शीति नहीं काई .से /क ( 


ता आचरण उन का दूसरे लागों, ने देखा बसाही आचरण किया 
भगवत्‌ ने शोता में कह। है कि र्यशपि' में शुभ अशुभ कळे से दंधमान 
होने के योग्य नहीं हू' परन्त लोक संग्रह के निमित्त सत्र कम आप से 
करुता हू जो-म॑ कमी का छाड़ हंतो दूसरे लेग भी मेरे अनुसार आंच- 
रन करें और सबका नाश हो जावे इससे निश्चय हॉंगया' कि उन चारों 
प्रत्नाए के. लोगों से जो ऊपर लिखि अःय सब अनथ) वों अधमे! की ग्रति 
हुदै कुछ गिन्दा किसो की कोई न समंके केट्ल चाति वो शाख की शिक्षा - 
'सिखु < ने भें कुछ अनुचित न संमभो एकाश्टरकंद की टोका में श्ोचर 
स्रांओ मे क्रम से नीच वा नष्ट लोगों का बणेन करके संमाप्तता राजों के 
संबक्रेय प्रंर लिखी और च्मति का वचन भी उसके अनुसार प।या और एवा 
बचन न्यपृर संसार को कहनावंत है कि खेतों कीं ट॒त्ति उत्तम है वो बंनि 
मध्यम है और सबसे नष्ट चाकरो की है सो का रण इसके नष्टता का यह 
है कि. सब शास्र वो सज संप्रदाय वे! मत की राह मनके एकान होने के 
के निमित्त है कि उसो के/ निमल मान सक्त हैं अर जब मन निमलं कुआ 


बिशेष से ब्रिशेष चहिये सुख्य'साधन है सो इस चाकरी कों हत्ति में दोनों 
बात“बहीं है अथात्‌, बे जिश्वासता खामो र इतंनों छै कि कदापि मन 
सुस्यिर नहों रहत्मऐस। टू संरी रत्ति में नचीे.है और निद्य पन दस 
अधिकाई झे है कि ओरो पीड़ा वा इ:ख को राज सवक लेग एक बात 
प्रबन्धं वालो वो रोति व्र मवति. अपने ख़ामो. की समभाते कैं जला जज कि 
बे मुख्य बात दोनों जावि हृड़ साधन म 82 अ किन 
का इस इत्ति के प्रभाब करके जाता रहे ता सबं य्ह ष्ट 
वो निङष्ट क्यों न गिन्नी जाय और क्यों न शाखो में उसकी निन्दा लिखी 
जाय अभिप्राय इस लिखने, से ग्रह .है किं एक ते! यह टृत्ति नष्ट तिस पर 
जो इस इत्ति वाले भगवत्‌ भनन करे ता अपी अन्त ० पर अच्छो शच 
करले कि क्या होनी है और जो ऐसी निन्दित टत्ति के आष रहने पर भी... 
भगृवत्‌ भजन करेंगे तो डसका अंत समय का फल भो देखलें कि सबसे | 
उत्तस पद्बो उनके वो न मिलैगी अभिप्राय कहने का यह है कि जव 
भगवंत भजन रूप चन्द्रमा के! ङष्णपक्ञ की चत॒दशों है ते hb 
भरन में हानि काहे न हाय ओर उस परम धमकी परम्परा 


| 


[a 


ae सङ्गासाल | 
जाजाय ओ।र दूसरे लागों के. इथ से भांति २ की पीड़ा काहे न हाय 
सो सयवत्‌ भजम सार वा तात्म अं सब शास्त्री का है.जिस प्रकार हो 
क्ते भजन में मत लगाना उचित है.ओर जाने रहा कित्रह्मा जांकि समसे 
बड़ा है सगभी बिना भगवत्‌ भजन दस संसार -ससुद्र से =ी उतर सक्ता है॥ ' 
35 इत्तान्त व। ख<«प़ सुक्ति का ॥ 
जगह २ इस ग्रन्य में हुआ कि भगवत्‌ आराधन वे! सब मतें का पल 
क्त डे उसीके निम्चित्तसब परिखं करते हैं से बर्णन ६रना-चपहिए £ 
ऋक्ति किसके कहते हैं चार वह कन सस्त है सं! जाने रे! कि जैसा ज्ञान 
शब्द के वशन.में इर एक मत वे शाख फै न्यारे २ अर्थ वे! सिद्धांत है इसी 
अकार-क्तिके निर्णय है कथन का सेट्‌ है नही ते अभिप्र सब छ एक जी 


निकल आता है अर्थात्‌ किसी से संसारके 'आवागसन से छटने के झु क्तका + 


खरूप वण न किया और किसी ने-कह] कि सब्र रस टूर होकर नित्य सुख 

हानेको सुक्ति.कहते है ॥ चेर किसोने मावा के गुणों से अलंग हज के! 
[र किसी ने सुख दुख दोनों के न रहने का चैर किस: प्रसतंचता से 

छट बर खतज़ -हो जाने के. चोर... किसोन शरोर हो मनं देरे! का 


रहेज़ा ॥ और किसी ने सब लत्व पंच महा भतक्े रेअर में मिल जाने - 
के ॥ और किसे ने मोया ला नाश हाजाना सुल्षि का रूप बतलाया प्रर॑तु« 


खुख्य बात जे। .शार्छ। के सिद्धांतके अचु सार मालुम, हुई सा यह है कि बह्म. 
खछ प.हपाजान का नाम सुक्ति है यद्धपि श व्रदिक अथे छक्ति शब्यका रूट न 

` काऽ अरन्त जव तक बह्मस्ररूप न. होगा तब तक कब्र छूट सकता. छेः इस 
हउ कह जड़प होना सिद्धांत वो सार ठहर, वो बहाल रूप समेत हक -है 
जज भिर दपा से माया: को, फांसी से छूट जाता है अब यू. बाढ़ 
उत्पन्त हुआ कि शाडों SR, के चार नाम लिखें हैं और उपर -दी 
ण्क अथात्‌ बहस छत क जाना जानने के अपता 

है: तो-बि रूह _ है सो जानेर! कि व गस्नब्र.में तो-खुक्षि क्रेबल 
हल 7 होन कानाभ है परन्तुशरखों ने जप चार -नान-से बिख्यात 
केका हेलो कारण यह है कि सगवत्‌ के! सब 
पे चाह परण करनो अंगी कार रही डे ञ्च 


बड भो उसो 
ञी चाङ करते कैं क्रि गजस साव यो.लेंगन के प्रभाव से ब 
नदः की पः [घो उन के आश्चक्इ इस हत डस 'एक सह्ञि-अयत्‌ अङ्कः 
'कारशाखों ने लिखे हैं | मवम साि -अथोत्‌ परसात्मा 

ना ॥ दूसरी सालेगाक्य च थे व्‌ उस परमात्मा क्र 
वाद bi गयात्‌ परमात्भ के खरूप ` एसा सुरूप. 


जा 


अर्धात्‌ 


भगवत्‌ में भिज 


भगवत्‌ के सक्षी प र्ना | - 
जाना उसका नास भो सि 
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¦ ` चटृषीम्बरों से प॒जा- आदर सत्कार ग्रहण करता हुआ इसंत्रह्मांडसे बार 
५४ ¬ ता. जाने रेशो किश्जीकी रण और जलकी सीकर को. गिन जाँच 


^ 
a 


अबका | 


भत्ञेञ्राल | | ३९१ 
किसी का तो यह निञ्चय'है कि भगवत्‌ से रुक 
चह र्ञ्‌ ञ्चे > छड FN ३ ५ ग ०... A ST > ड 
' जाना और फिर खेज उस जीव का उस लेपकं में ने रहना उसका 
Rs Be और किसी का-यह बचन है कि यद्यपि भगवत्‌ में जोत 
निल णाता है परांत उसे जोव फे भगवत्‌ में अपने सिल जाने कां क्न 


` सरमय जोवन. सुक्ग कहलाता द और परम धाम जाने की इच्छा ई तब 


इस्‌ हछ के। छोड़ 


: नजय रन्त बह्ांडों को गणना न हीह! सकती से7 सक्अवरनें 


| 


. के मेद ने करबे पीछे विरजानदी पर कि बह अभाव वो प्रकाश प्रणब 


परम सूचिदानंद का है पह'चता हैं औरं उसमें लॉन करेके लिँगे शरीर 
के छोड “देता कै ऑर -दिङशरीर' ननर्विकार परक्ताशवॉन ज्ञानानेद्‌ 


5 जड प करणे आया मे.थो नश हैं उनसे अलग वो नाल 
:. 7 हता है औरे फिर उनि "यों से संबंध:नहीं रहता बकासआोचो 


} « दूसरे स्थान“संब नित्य “-शक्त इत्यादि "भगवत्‌ ` भेज्ञो7 वो 'पाषदों के 


-‰ “है उन के और वह के रहने वालों के दशन कारतो छ अलिति 
`~ पूजा वो सत्कार का मोज ता हुआ अपने खाचो के निज विकास सली 


_ : 

क ` i = 
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-ज्ञागटिका शेवाली यो भेजें था जलन वोप गदि 
. जो कुछ लग वो बिचार के पुद्धिका देखने में आवें तैथार है रुख दशन 


के रहेंने वाले के दर्शन करतो हुआ और: उनसे 


के-डपरपर पहु चता है-कि किसी के सिद्धांत में वह बैक ठे है और किसी 


के.गीले|क और किसी के अयोध्या तब पोषद लाग वो दारपातक संर हे 


दंडवत वो महा सकारे कराने पीळ भीतर लेजाते है बह की भलकावो 


तड़प वो प्रभाव-वो प्रकाश परे बह्य परमात्मा का. कि उसी से सब स्थान : 


~ 


4९ 


वो मार्ग इत्यादि 


हि 


= 


$३ ९२ पर झक्माण । 
* - है झट २ ce ° 0५० 

करता हुआ अपने सखाभो-के पास पछ चता है ओर वहा int tb 

परमात्मा सचिदेशनंद घनखामी और उनकी परस प्रिवा बो < 24 र 

निबासी की आरु से सब्‌ रीतिष्यार वो.ड़लार.वो प्रस करपा वी द Ne 

इस पहु चने वाले पर -होहीहै बोलबतराब होने पोळ उस समय यह + 

बहता है कि में निय निर्विकार-आनएनंट खरूप प्रकाशवान्‌ नह 4 

अब तक माया के - जालमें फंसा था अब. आपकी छपा से छटा. अपने 


_ रूपको प्राप्त हुआ पोछे उसके चाहे. भगवत्‌ स स्म में मिल़.जञाय अश्रवा 


'बच्छी अधिकार वो सेवा-उसंको भिलूतो-े कि जिस चेर चाह उषा 4 
हे और परम आनंद में निर्च॒ल वो सग्न हराकर उस परस्पद में वास " 
करता है यद्यपि आप इतना बल वो सासच्य रखता है कि कटान कैट 
अह्वॉडों को उत्पन्त करके पासन और नाशं कारटेव ररन्श॒ उस ब्र्म!नंद के 
रद्‌ में ऐसा मग्न रहता है कि दूसरे यार, चाइ, नह Rt कुछ , 
बेद वो शाख और संप्रदावालों. के“सिब्वांत के अनुसार समभ .में आया - 
लिखा गया र केई कोर . बात का. विशेष बर्णन वो निशेय इस. हेतु 
न किया कि किसी एक संप्रदा के संबंध में वह हे जायगा चार चाइना :| 

- यह थी कि सब्र संप्रदा वाले अपने निश्चय के अलुकूल अपन] अर्थ, सिह ~ 


« ९ 
० ' 
~ 


कौर लेवे सो ऐसे ही च्चक्तरों से वहां लिखा गया ॥.- 
` इण्र्क यह, संदेह, हुआ क्ि.बहुत से जाग भक्रि-मांगे पर -ज्ञान # 


» 
— - व . 


` इस बाला बेन कि लिगु ण. पंय-ओर. भक्ति मागे में विशेषता किसके हे ॥ . 


` क्तिससे सुक्ति मिलती. है से।.उत्तर-पीऊछे लिखेंगे यह बात श्च: रजेः क 
. कि बास्टक करिके सस्य. अंथ , ज्ञान शव्द्‌ का - ईभ्इर माया जीव के. सवकम. | 
जानते के हैं चर निय ण.बहां का अर्थ. यह कै कि माया कै युणां सेव . ४ 

परमात्मा अलग निछेप है. परन्त काई २ खाग ज्ञान शब्द का तात्यय 

>जोब वो इश्वर के एक होने से समभतें हैं अर ईश्वर के अव्यक्तं मानते है !., . 
_ख्रूपसान नहीं मानले चारः उसके नि्गुण,वह्य बिख्यात करते हैंसे “| 

बाद सें उन नि्णुख मतवालों के निश्चय के अनुसार दोनों पट | 
ः न पद वो निणु ण पद के अर्थ के समककना चाहिये और. |. 

ह ` यण घद्त्ा तात्पर्व उपासकें वो भङ्गो केइटदेव से और सख्य अर्थ सशुण 


० बोः जो त संदे इ. ऊपरःलिखि आये -तिसका- उत्तर 
हद | सु 
नजर 


लिख गे" हि चर्म हे सोने अजुन € से न "किया Fi $ 0 
ज्ामीने चन से गीता में बेन,किया है अचौतूअर्जुनने !, 


र 
रथ अं 
a Ge 
“ F A न : oA 2 है 
* ; BRERS =.. : (2 
है. + हे >-. « |! 
EN ६९ | ht 
Se Fs - 3 


Ps नह भ्त मॉल |: सु ६८ । ४ ३८३ ] 


hat से पछा कि दोनों सायां में से कोनसा मागे उद्रारं के निमित्त 
| शछन्तरडे भगवतने आज्ञा की कि जो मेरे में मन खगा कर विश्वास से मेरी 
ˆ उधासना अर्थात्‌ खनेरी भक्ति करते हैं से। योग्य तम अर्थीत बहुत अच्छे है 
A श्रौर जो"निशु षे अर्थात्‌ अस्प व्र अत्यक्ता जान कर उपासना करते हैं 
| ° “यद्याप' वभो सुभक्ा प्राप्त हेंगगे परन्त्‌ क्लं श बचत अधिक उसमें है काह कि 
¬ . अच्यक्त अयात्‌ अरूपः को उपासना और प्राप्ति में डख वो परियम बहुत क्छ 
7 „„ पफ बह्च स्तृति रें नह्णाजीं का. .बचन है कि "हे महाराज जो केर अपने 
=. आपका सुल्लु' होने कां गबमान कर आपकी भक्ति नहीं करते चौर शुष्कः 
फे ° बाद विवाद में बड़े बद्विस्ान हैं जोवे बड़े क्ट से किसी उत्तम पर्द का 
|. पहुंन्न श जावं ते! फिर गिर 'फड़ते हैं किस -हेत कि आपके चरण कमल 
(` @ऋझ्ेविसुख हैं ओर जित्न लेगों ने आप फे चरण कमले में मन लगाया है 
“ से लाग-बड़े २ देवतें के ऊपर जोकर वहां पहुंचते हैं कि जहां से फिर 
हें फिरते तोसर स्कंद में कपिल ढेव॑जीने अफ्नी माता के उपदेश किया 
कि 'भगवैत्‌ भक्ति सिद्द है अथीत्‌ निशुण ज्ञान से अधिक है जो निष्काम हो 
४ “ फ़िर कैसे हमे कि इन्द्रियां वो उनके देवता वो मन सत्र भगत्रत्‌ में, लगजावों 
पञ् पुराण में लिखा'है कि ज्ञान और योग इत्यादि से क्या है केवल भगवत्‌ 
2. » भक्तिहों शंक्ञि की देनेवालो है भागवत का बचन है.कि हे महाराज जो 
„4 .` तुम्हारो भक्ति के छाइंकर केवल निगुण ज्ञान के लाभ के हठ लां श वो इख 
“` „ जठात्तैः हैं उनके केवल दुखही हांच रहता है जिस ग्रकार भसे के कूटने 
|... बालों के कि सिवाय इख के दूसरा कछ हाथ नह लगता और जिन 
” ` "लागों ने अपने सब कमें के! आपके समर्पण किये हैं ओर तुम्हारे चरित्र _ 
| सुनते हैं वे तुम्हरों भक्तिका पाकर सुक्त होर्जाते हैं यद्यप्रि, इन बंचनां से 
5 -ज्जानमार्ग पर भक्ति लार्गके बड़ाई वो विशेषता खिर वो सिद्द होगयोां 
/ “परन्लेमद्के। यह उभंग हुई कि थोडा और भी हॅन्तान्त लिखाजाय से कुछ 
` लिखता ओरु सब घरणणशों में शीसङ्चागवत के प्राधान्यता है इस हब - 
५४ _ ` प्रमाण के निमित्त कुछ बबन भांगव्रत के' लिखे जावेंगे दूसरे 'ुराण्श क्रे 
`. बचन लिखने का कुछ प्रयोजन नहीं समझ और:जाने रहों कि चारों बेद 
` का सार छपनिषद्‌ चार सव उपनिषदों का सार'गीता उपनिषद हठ 
` निर्दुण वोः सर्युण मत के संब,उपासकों ने उस गीता कें चन का प्रमा 
इद करके अंगीकार” किया -है इस त कि जैसा बेद ,मंगवत्‌ के सुख से 
`` जत्मन्न हुआ ऐसीही यह गीता है सा उस के सुख्य सिद्धांत के कोई २ 
`. जरचनां का तरजुमा करके जिखु'गा” भागवत भें भगवत्‌' का बचन है कि 
भक्ति योग जो निख्यात हैः और मैने बर्णन किया हे उसके प्रभाव करके 
_ तीन शुण से अर्थात्‌ माया से छूट'बार जीव मेरे भाव के प्रक्ष होता है ॥ 
¬. ब्रन दूसरा सेर भक्त सारूप्य इत्यादि सुक्ति के मेर दने पर भी नहीं 
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लेते केवल मेरी' भक्ति चाहते हैं ! बचन तीसरा नेरे भक्त स्वर्ग और धरती पर 
के सब सुख कदापि नहीं चाहतेहें परन्तमेरी अक्ति चाहते हें॥ बचंन-चोथा ' 
सेरो भक्त कव्य भक्चिका भोनहीं चाहते यद्यपि में देताहुं॥ बन पांच्चवां « 
हसरे चन के अनुसार कुछ थोड़ा, न्यून विशेष है हे अन "लेशे ही में... 
मन लगावे र, मेराहो भक्न डो और मेरेहो निश्चित यज्ञ करे अत्‌. . ˆ 
जप कर और सुको के द्णडवत्‌ करकि सुभाहो के। :एप्त होमर यह त्य 
हहत ह इस पआय सं बहुत अच्छे प्रकार निञ्चय झो गया कि ज्ञान | 
"बो किज्ञान केवल भक्ति ह दसवीं अध्याय में भगवत्‌ ने अपनो बिभतितस््रूप ° 
कः तशत रने तयारकती अध्याय में अपना सुरूप अर्जुन के दिखाया . . 

i 4 Co ७ ~ त < क हि 

5. 7-5 में बेटों र ग तण से न दानसे न च्ञ से देखने में'आता 

से मिलता हूं जे हि कर दून खा “और. यह भो कहा कि अनन्य भक्ति । 
भगवत्‌ केबल भक्ति क आ Ps चो (यक्षो सिद्धांत - ठहरा कि ` 

५ ना जाताच बारइवों अध्याय में संपर्ण मे 

हुआ टूसरो चच कुछ नह ञे ण भक्ति का नशन 


; | 
को पुरुषोत्तम जानता है ¦ 
अत्ति गुप्त बात तुक से मैने. 2 ॥ । 


के और 


हि... |. 


भज्षमाल |! हे ; 
तागा । श्ट्धू 


है रयम अध्याय में गीता श/न्त्र के बर्णन का कारण 
Fe (जा है रसर अष्याय भें जोव का खंरूप और सांख्य योग का बरणन हँ - 
८४... गार अध्याय'सें कर्मे योग कहा है | चो. अध्यायं में बरह्म यज्ञ कर 
5 नन्‌ हे॥'पांचव अध्याय में संन्यास योग कहा है छठइः”अध्याय भें मन 
शार इस्ट्ियों आर आत्मा को खिर,कारने का योग है योगके बर्णन करने 


, ` सम-मेरे में लगा है और सच्चे मन से भेरा भजन करता है. से सब योगियों _ 
।. „ सँ यत्ता तम्‌ अथात्‌ सब से उत्तम ड़ै इस बचन से दृढ़ निञ्चय हे! गया कि 
| . छो अध्याय में जो सब मार्ग लिखे है तिन सब पर भगवत्‌ भक्तिहो के ` 
|.  बड़ाई है सातवें अध्याय में सिखा कै मिं बहुत जन्मों के मञ्चात ज्ञांनवान, 
। = ° इकर तब सेरी शरण होता है इस बचन से यह बात स्थिर हुई कि ज्ञान . 
एके अंग भेज्ञा-मा है.फिर उसी अध्याय मेंलिला है कि स॒क्ति के निस्मित्त 
~. ` जो भेर, शरण होकर सेवन करतेके साई ब्रह्म और साई उसके जानने वाले 
८ “और सोई अभ्य त्मज्ञादी और सेएई सब केके जानने वालेहैं फिर लिखा है 
| `¬ विणो काई सुकका अनज्य जानकर मेरा भजन करते -हैं डन योगियों के 
`` बहुत सहज स मिलता: आठवे अध्याय में भगवत्‌ का बचन है कि वह 
„ - र्भ धुरष अर्थात्‌ भगवत्‌ अनन्य अक्ति से जाना जाता है नवे अध्याय के . 
). आरंभ में-भगृवेत्‌ का बचन है कि ज्ञान.वो विज्ञान सम ठुकसे कहुताह' 
`. पैर ऊत्ध सब अध्याय में अपना खूप ईश्वरता का मरून करके. मिलना 
{7 -अंपत्यू, अपनो भक्ति से बणनं किया और उपाय अपने मिलने का बेन करने - 


के पोळे छठे ध्याय के अंत-सें भगवत्‌ ने कहा है किं जिस किसी का . 


): अंतमे लिखा कि भेर शुरेण होने से खी-झड़ नैश्यइत्यादि की तर जाते हैं - 
'. बाह्मणों के ते! कुछ 'कइनाहो नहीं इभ्व हेत बेठ कर गव वो चाइना 
:... ` आदि से छुटा आ वहा होने कै य.ग्य होता है:तिसके पञ्चात्‌ ब्म में . 


| ` बर देखता डे से। मेरी पराभक्षि के पहुंचता है भल्लिहो से जाना' जाता” 
बास्तम में जैसा ह्ू' उसी भक्ति से सुभके। .ज।न कर वह . भक्त भेरेभें बास 

` - अरुताहै अर्थात्‌ छक्का माप्त होता है पीछ उसके सब से अंतलें कहा कि - 

= अतियुद्धे तैस परम बचन फिरत खुन क्योंकि ल भेरा मिच है और मेरेमें तेरी. | 

 मतिःइुड़ है इस हठ तेरे कल्याण होनेके निमित्त वह सिद्धांत कहता दू. . 


2 सुभाडी का.द्ण्ड्यत्‌ कर सुको के प्राप्त होगा संत्र कहता हू कि तू भेरा 
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।,१ ¬ एकाञ्च होकर न शांच है न कुछ चालेना कै औ,र सबं जीवभाच के बरा ,_' 
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भत्ति दृढ़ हुई और दूसरे पुराण भी भगवत्‌ सक्तिदी के सप मा और - 2 


| 4 5९ ! » | । Bs, 
अम कंसे का फल वर्णन करते हैं और भगवत्‌ का मिलना सी कि उसका 


~ 


_ लिएका बढ़ाई टोनोजाय भक्षिी मगवत्के सिलनेकेनिशित्त मालिक वो खतंत्र - 


र 'त्वेपद तंत्व पढते भिन्न सूचित होता है और-जो । 


श और ज्ञान शब्द भी जोब ईश्वर के एक होने को नि का 


| 


Ee आय ये क्रि गीव माया $- कक 82 कर जे दि 0. 
-<्क rt ज्र के जांनने को,काइते हैं जो निंशेण च पासको. 
RR 5 बरी ९ तिञ्नय कि यह शब्द एक तत्व के कहता है ते। इस में सी- ८ 
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की... ह भक्तमाू | ः ३८५ . 
उपासक के कथन के अचुस।र समका जाये तब भी सिद्धांत सशर उपा- 
सषा के बिशेषता है क्योंकि के ई उपायसके ने जीव ईशर का एक हो 
जा वा“अगाकर तकिया है और साय॒ञ्य खुक्लि उनका सुख्य निश्चय है अब 
|. , 3 नाद उत्यन्नः हा कि वेदांत शाख वेदका अंग है और उस शारूके 
| = बड़े २ विस्तार भ्रन्य देखने सें आते है”खसमे निणुःण उपासको का सिद्धांत 
.. , “/लिश्षां है उसका क्या हचांत है सो जाने रहो कि वेदांत' वेद के अंत भाग | 


= 


|~ - अभात्‌ उपनिषद के कहते हैं औ।र जो उपनिषदों में बर्णन हुआ सई 
९. गेधताचो और शवरोरक “सून में. लिख़ा 'है ते| सख्य बेदांत शाख यह तीनो 
शं किबड़ ,२ यन्य -कृपर कहे सोहें नियुःण उपासकेय ने'उनका [तिलक 
"2" ` आप बनाद्रा और उंसुक्ते सहाय'के निमित्त विस्तार करके ग्रन्य अलग 
, ` ` वुनायाःउसका नाम बेदांत इखलिया नहीं तो वास्तव करिके उपनिषद - 
- लैर गोता और सूत्रों का सिद्धांत वों सम्मत भगव्रत्‌ भक्ति है चौर भगवत्‌ . 
भक्ति के-संस्वन्ध के जो तिलक वो”भा्य कोग्रंथ हें से| सुख्य वेदांत है और: 
| ` भणवंत्‌ उपासक में प्रबते वो विख्यात है इस कहने का तात्पर्य यह कि 
| ¬, कुत रहित निबिवाद्‌ भगवत्‌ भक्तिहो सब मोग का सिरताज बो शिरो- 
` ` ससि है. सिद्धांत, सब शाचों का हेष रहित लिखा गेया भला इस के 
|. : “रहने दीजिये जो तिश श उपासतां के बचनों के! सिद्धांत माना जाऊ तब 
.~ = -मो' भक्तिडोी को बड़ाई ग्राप्त होती दै. क्योंकि, / उनका वंचन है किं वको | 


s” ४. 
४) 
हि 


! ` नि ण बहा सझुण खरूप हाऽनाता कैः अव॑ इसमें यह पुछते हैं. कि वह 


क्षो 


। 

2 .. असर्शुष्य'लरूप जो नियु श ब्रह्म ने प्रगट कर लिया ईश्वर के कि आवागवन 
के परंपरा घें क्यू है जो जन्म लेनां बो मरना उसके है ते। ईश्वर कहना | 

|" “न चाहिये और जो इश्वर है ते। उसके सेवन से मुक्ति क्यों। न होगी सिवाय: | 

| इस ब्राद कें और एक यह बात है किःनियुःण मा्गेके अशुसार बेद कचति 

) 


`= ` ने कहा-है कि निणु'ण परमात्मा अभने भक्गों घर हांपा करके सगुण रूप | 


. 
` 


|e 
2 
४ l= 
£] 
| 
| 


८ > हो” नहता है इसमें यह पछते हैँ कि जो उस:संयुण रूपको मक्ति वो सेवन 
~ ¬~ सुज्तिन छदै ते उ निगु ण ब्रह्मने पा क्याकरी बस वह छपा एकग्राण ` 
` ~ « योड़ा हो गेई क्योंकि $नारों-जन्कोंतकं एक 'नोअ'बेचारे ने परिय बिया | 
$...» और अंतकाल वह ईश्वर छख्यका के-सिद्ध कस्ने. में असमर्थ “नकला ते। _ 
`` वह निरुःण जह्य एक धोखेबाज वो कपटी हुआ कि लोगों के एक हुए ` 
जज्नगीचा बातों का दिखलात है और उसी अतीक अलुसार टूर्सरा प्रश्न यह 
' >है कि. जो वेद्‌ थ्ुती सिद्धांत वों ठीक है और यह भो-बात उनकी सच हें. 
- ` कि जियुण मागंसेही सक्तिं होतो है ते! इस भगवत्‌. वाक्य का क्या अर्थ 
.._ “करा जायगा.॥ है अर्जुन मेरे जब्त वो कभ जो काई जानता है अथौत्‌ भेरे 
-चरितरों में मन लगाता है सो शरीर-के। छोड़ कर फिर जन्म नहोें लेता . . 
` ओऔ।रू सुभके आप्त होता है अभिप्राय. इस के लिखने का यह है कि झुक्ति 


£ 7: दर शा है ४" “* "जय | 
३५५ [ ` 
न \ pe हक 
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- इरेट | अक्कैमाल। , ® ॐ ` 


£ bs 
हे.ना अंगबत्‌ भक्ति से ज्ञो मानि लिया डे ते! इस सिद्वान्त में बिस्तर पडता ' 
है कि जिना निर्णुण मार्ग के भक्ति नहों और जो यह सिद्वात ढोक्ग है तेप 
उस ञ्च॒ली औ।र भगवत्‌ के-वचन का उत्तर देना उचित है कि सच है कि 
आठ इसके सिवाय सिद्दंगत की बात है कि जा जिस किसी का ध्यान करता 
है सा वही रूप हो जाता है ते! इस सिद्धान्त के अनुसार जिसं किसो ने 
भगवत्‌ के पुण्नेप् परमात्मा सच्चिदानन्दघन व्यापक माया धोश अनन्त 
बह्यांडों का नोवक जानकर उसके रूप अनूप का चिन्तवन किया सोकहां 
जायगा चो यह कहोगे किःअपने खासी का रूथ हो जायगा तो यह सो : 
कहना उचित है कि उसके खामी में बे गुण कि जैसा जानं. कर उसने : 
चिन्तवन किया है कि नहीं जो है ते! सब्र प्रकार से वह चितवन करने 
वाला छुक्त हो गया'कि सिद्धांत वही है और लो मे रुण नहीं ता कैसा 
गुण बाला दुसरे किसी के निश्चय कर देना चाहिये नही ते सिद्धांल 
में बड़ा बिरद्ध पड़ेगा यद्यपि इन बतेर के तिश सतवाले भानि के 
यह बात वनावते हें कि निश्चय करिके. जो भक्ति करेके अपने खामी 
का प्रकृच गया है. उस के आवा गवन नहीं कोणा परन्त बॉस्स्त॒व 
सुक्ति अर्थात्‌ नियुंण ब्रहम की प्राप्ति तबहीं होगी कि जब अपने: स्वामी के 


से चाप प्राञ्च छो गया अब अधिक बाद बिबाद को क्या प्रयोजन है और किस . 
` हेतु सिवाय अपने खामी के दूसरे किसी के ईशर अंगीकार करें परन्तं £ 
जो कोई निज निचोवाके डत और बेद शास्र! के सिद्धान्त ते। जानते ङे ! 
_ - वे नियुण मत वालों को बातें के बिना जड़ सूल कां कहिकर उत्तर द्रेते ` | 
चैकि वहु बचन उनका तब शनि च्य करने, फे योग्य, होता कि जॉसंशण ˆ. '/ 


के... ०] 


के हि भक्नसाल। ¦, > रूढः 


:६ ¬ चक्‌ अपने अक् के कार्थ के हेतु , रट होता है और “जिसका. उ 
. ` संसार सशङ्र के उतर ने वास्ते इढ़ सेतु है जो काई संसारः सड से मूध 
" „ ` श्रा तो उन.चरितोंची के छपा वो प्रभाव स्‌ डेन च. रचेों से अधिक और 


{~ काई निज को राह न आगे रही न्ब है न आगे पर 'होगी इस बात 
| के बढ बे “ शास ऊ न्च खरसे पुकार कर कहते है नितंते सब घंका संदेह ; 
[` “"डुइ चयबेमर भगवत्‌ भक्तिही- सुख्य है उससे सिवाय और काई राह 


^ „ . भक्तिक्रे उपास्‌. ईश्वर परमात्मा. का एक अंग है इस!लिरने सें जोस का 
'„ कोई करे कि जो वह .निर्गुणब्रह्म अवूगत्‌ के सब ₹ूधों में एक> अन्तर्यामो ; 


हा i 
| नाम अथवा चरिच:की उपासना हठ़होनो चाहिये जिश्चय करिंकेउद्दार होगा 


£~. कहो, न काबको. भगेबत्‌ सञ्चिदानन्द्चन पूरण बहा का यास्तव खरूप उनके 
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रह 
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दि “mt, ) है हे ६३३ । 
१५३ $ १ ४. मञ्गसोले। ड | ; 


हृद्य में प्रगट हो और उद्दार हो जाय परन्तु छि करना भो त्त 
उचित है कि वहसाग केसा कठिन वो ल्लि्ट है पहिले ते! भगवते आप 
° गोताजोसे कहा है कि अव्यक् को राह अथौत्‌ निरूप ओ प्राप्ति देहामि- 


र अधिक कठिन और जो किसो पकार समभा को लिया-ते। आचरण । 


के हृट्य में अपने निज.भलक वो प्रकाश के बढ़/वंतां हुआ इंढ़ निश्चयवों -“, 
विश्वास कृपा करके अनन्य मन से संसार के खाद की चाइना दूर करुवा | 
हुआ और ज्ञान वैराग्य के! प्रकाशित करता हुआ च नान -कीतनं हो ` । 
भञ्जन के सहाय से पहिले.क़नण क्षमां तितिक्षा इंत्यादि भक्त के सन कें | 
उत्पन्न कर'कता है तिसके पोळे अपनी अथार्थ सुन्दरता वो अरूपे छत्ि | 
हृदय को आंखे का दिखा कर ऐसा. बस वो मेहित कर लेन, किः | 


. जाता फिर वह इत इत्य वो छातार्थ झरकर +उस रूप अट्टप में इढ़ वो .. 5 
| ज गनिञ्चर जोवन सुक्त है इसके पीछे सक्ति द ह 
क है सो आदि चअन्ततक सहज और शने:२:सख रूप इस भागे के | 
ट: साग कठिन हैं केयई बात देखने में नहो आती जन्म मरण कीपोड़ा | 

करके उसी ओर सम्भृख “होने को देर है भगवत्‌'का. अपनी: ` 
` द्यालुता और दीनबत्यलता में तनक देर नहीं अपने मिल- - ' 
आप कर देता है जगत.में बहत: जंग सुना 
देचनेने ओ आया कि आठे वो“विषई प्रेलवों के सनकी . 
अनेक पाप वो अवशुणां से अरी कुरै स्त्रियों के मन में | 
सों को उनकी चाइ करने बाले! केर मिका देता कै - 7. 


री 


>7 


क्र. ॒ रा ०४६. | i! & ba 
| ते वह परमाल्म। जोकि शुङ्ग सञ्चिदानन्दं घन सत्र जानने. वारूा-वो ह्य 

EE 'करने.ओऑला सत्र, परिपाटी वो अबन्‍्धः वो रोलि..पर कायामिसानी ञो 
= 'फ़िययज्ञमंफ्ने 'का, अर्थात्‌ आशिकी वो माझकी का है अपने प्रेस करने 
/-. „== परदया करके कयो नहो शीव वळ मिलेगा और ज्यों न सनेय पर 
„~ „ 'करेगान्हीं ते उसकी संयादा अशधमें दोष प्राप्त होगाभ्तात्य्व इन बाते 


(४... के कहने का यह है:किजो-केई ऐसे सहज -बो सुख्य मार्गको - छइं कर 
"` वें निश्चय करिके बुद्चिहीन वो अस्य भागी वो कडील है रोको डालकर 


४» ` ऑकरोंको. उंठातेहें कामडेचु का छोड़कर दृरथकेनिमित्त आकका पेड खाते : 
~ हैं ्रार+एक चोरको वात ध्यरण हो आई कि निर्णुण खसन. कोडी. 
अंगीकार नल्ञीं करतो पुष स॒अभादाइ वो बुद्धिमान ते! -निशुणके। अपना 

* स्वासो «क्यो. अंगोका रकरे से गिक भरव त्‌ को परम प्रिया. उङ 

. . कच्सो है ॥ मूरछाडि युनधाम सांवरो को बिशु न निरा है ॥ और | प 

| * , वात जिचार वो .न्याय के योग्य है कि प्रेम विंना सन्द्रता वो शेभा के 

| ¬ . 'नंक्चों होते! और जेब तक ग्रेम नहीं तब तक खिजना भगवत्‌ का कदापि | 

. _ जड़ी सक्तो ॥ उर्स मतवालेंका सिद्दांत है कि.जब लक वर्णाय के 

5) अमके।'करके हृदय निल नहो तब तक वह ज्ञान, उपदेशका अधिकारी ४ 

[ॐ - नहीं अब बड़ब्रह्ज्ञान गलो गरी ऐसा बहा २ फिरताहै -किजो ख्ोड़ायोी १ 

५८ ¬ बर्णन करू दे बहुत बिश्तारं होजाय और हता. का कलंक अलग रहा 

` इस न्हेतं उसकी:-चरचाहोके छोड़ द्या और अच्छो. , जया... 
ह कि बिष्णुणुराण वो भागवत इत्यादि में जो त्ता कलिधर्म के. लिखे छै ग्र + 

।` ` यह भी वर्णन हुआ है कि कलियुग में ज्ली पुरुष ऐसे सोंगे कि सिवाय 

| ' ~ -बद्मज्ञनिके और कुछ नकर गे और कम उनके ऐसे होंगे कि थोड़े से 

|... “>लालंन्कफे आय कर ऐसे कमे करेंगे.कि जिससे ज्ञांडाल का भो हृदय कां ० 


- जावे से वक्ः समय अब" छागया अब, और बाद. विवाद्के विशद ू 
; भूत कै 5 कि चो. 7 ” 
`. . अति आधीनलाई वो ग्राशल्ां पुरक बिनी करता' नं कि न 


-१, » उगै चर शशाके -शिरपर सोंग जामे वो आकाश३.में ! 
` `` ` पानोमें आशलगै ते संदे नहीं यह सब चोय परं. 
|. होसकता“कि विना अलर भग 

 'सुंसार सखु से-पार होला 

- कि वह संसार ससुङ्ग ` 
` .बेदंवोशाखोंका है 
HN: . थोड़ा सा डत्तांः दच चा se 
MSR, A का पर 
~ त यह लिखना उचित हुआ कि सबसंप्रद 


= 


है] 
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संप्रदा पर विशेष जानकर उद्भारके निमित्त उ सोके सत्यतरो सिड्गांत सभक ते 
हैं ओर उसोकी विशेषता कर्थन,करते हैं साइत चारों संग्रदा में अच्छी वो 
विशेष कैन संग्रदा है से। ज नेरहो कि संसार स घुट्रसे पाद करद नेतञे-नि त्त 


चारोंसंग्रदा एकी भांति बो बराबर हैं किसोसें कुछ नयन वो बिशेषता नहीं. , 


सत्र संप्रदावालों ने भगवत्‌. की अद्दे तता एकको प्रकार वो बराबर लिखी. है 
और प्रमाण शतिको अति इत्यादिका सत संग्रदा! वालोंमें एक हैर ये है 
कि सिवाय भगवतूके न॑ काई उद्दार करने वाला है न उरे सिवाय अर 
किसी देवताका साधन चाहिये और इसी प्रकार भगवतृके धाम वो विग्र 
में सतर का बराबर एक सम्यत है केव थे ड़ो बत पर भगड़ते हैं एक ते 
साया और जोवके निर्णयमें आपुसमें उनलोगों के निश्चय में भेद है टूस रे 
तिलक और सुकरा धारण करने और उसकी मर्ति बनाने में विसु है तीसरे 
सव संग्रदा वाले अपने दृष्टटेव केः अवत7री बो खयं खरूप और दूसरों के 
अवतार वो अंश वो बिभति अपने ख़ामीक जानता है से इस विरुद्वंता का 
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दत्तांत मेष निषा वो धामे जनिछा और चारों आचायांकी कथा वोनचारों . ' 


। oe मालूम होसता-है ॥ रामानुज खामी को झंमरदा में कीरये निक्षाडे 
वोः ईज्जर को चिदचिङ्षिशिङादत मानते हैं अर्थात्‌ जाया और जींब भी . 


५ ~ 7 आटे है; ® करों ‘® ९ 
उसो चहत से निले ईए हैं और नित्य है वो निम्बार्क खासीकी' संप्रदा मे... 


गा अङ्को निदाहै'वो जोव ईश्वरमें भेदाभेद अद्देताइत अर्थात्‌ एक्क झी ` 


वो दोभीके और व्याथव्यापक सम्बन्ध करके तात्पर्थे य्षकि जो: जिस करके - 


व्याय है सेतद्रपड और साध्य संप्रदा वाले! वी निशा कीर्तनकी भ्रौ द्वैत 
सिद्दांत है वो विष्णुखामी सूप्रदा आत्म निवेदन की निष्ठा तो शुद्ध अद्देत _ 
सन्यत है सो इंन सेदो पर-त्रिचार' किया जाय ते एकको है क्योंकि बास्तव 


अस्सु सब निडाओकी एको प्रकार. की है जो कुछ झगड़ा वी वरर आपुस्त- : | 
में धार रह ९ राह में प्रीति वो जिज्ञासके बढ़ानेके निमित्तरैः पौस्तव/ रे 
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hr 
a 


` करिके कुछ बिरह नहीं किम कक रन कर ७: ह “० 
आतं मतके वर्णनके बहाने अन्य शब्द अर्थ वर्ण न और<इंसरीबात. ., 
"Se _-अयोजजन वालीका भो वर्शन॥ . क + RE 
i जात वणन, करनो पड़ी कि ह्मार्त संप्रस्टा की भी चंरचा इस 
हः उस संप्रटावालांका व्या मार्ग है और किंस देवत्य 
i पर फल न्रा "परिणाम उस मार्गका क्या हें सा जाने' . 
र चेम शाके अज्ञसार चलना बो सेर काः गर्भ के _ ..- 
क सख्य जानना उनको परंपरा मार्ग हैं जिसने 
दा विद्या पेट्रो उसीके (रू जानते. | 
हु दि को आदि आचार्य्य समझते हैं .... 
Er कोई एक सुख्य प्रवर्तक उसं मार्ग का ४. 


i Mm, 


भक्तमाल। ¦ 


क... 4 .° 80०0 न 
` नहो पाइने में आता परत अंतमे सेकड़ोंके बभ होने जे 
ह i स्त॒ उसन्माग की उक्त बिशेष प्रत्त कई शरैर द लेग साऱुफख अपनेध CR 

` का'निराकार निर्यश जहाकी मासिको समकते हैं इस हेत शंनारचामीकी 
|. 'अंतक्ञा आचार्य" समभंता चाहिये खती के पना इत्यादि के निमि 
न | | एक, अचचक धट्घति की जञानमते ङँ पञ्च्ञांग प्रचा करते है अयात गणय शिब जिष्ण 
"~ . दुगर "सूर्य की. भूति एंक सिंह[सन परे विराजमान करके 


`हे * किसी के चैते नहीं होते' डुल्मेंसे केई“कैई ऐसे भी कैं कि निज एक किसी 


” अन्य जिस-प्राकार चारों संपदा में नहें “कोई नहीं और होना भी निश्चय 
|. „स मका हे. कि वरक पूजा देवताओं को इसरे कमी क 
| ` .सट्श.समभाते ञं वर बेटांत निर्गुण सेतका पढ़ते है इस अङ्ञामाल में 
ञोः काद कई कश रु खाते स प्रदा का र्थन, आ के तो कारण य EN कि मै 
| ` जनक लेगों“में क्रिंसो किसो के संगवत्‌ आराधक ऐसा देखा कि भल कर 
| $ः मभ! कूसरी ओर i नहीं देते सा भगवत्‌ के अपनो अनन्य दास प्यारा 
मॐ . है जो .काई हो साई संगवत्‌ बा भक्त है भगवत्‌ के जाति बिद्याः बड़ाई 
५; . सम्पति अरग. इत्यादि पर कछ हठ नहीं केवल अजय भक्ति चाहिये बाल्मीक 
पे स्तपः से त्रो गज -गसिक्ा खुग्रोब हइलुसान बिभीषण प्रद्क पद्‌ दृत्यादि. हुजारों 
(भक्तों की कथां इसके प्रम्माण बो दष्टांत के प्रसिक्ष है और गीता में कहा है. ` 
ग. कि अनन्य चित्तसे भजन करने वाले का" सुलभ हू ढूसरी बचन है कि 
२ अनन्य दौश्न कीर्तन कारने बालों के! सुज्षि देता. हूं अनेन्य शब्द का अर्थ 
7 “साधके चसा में ते! यह है वि अपने खासी सें सिवाय और किसो से 
~ `" ज्ञानि शुनिकरे किसी कात+का के ई प्रकार, का सम्बन्ध नहो वे सिद्धावस्था 
`, यह है कि सिवाय अपने झऋशमो छपरा के और के दाल क4 25४ | 


» 


ही, 


वो विश्वास -के योग्य नहीं औ/र सिद्धांत की बात हैं कि दो रू पर 
| एक-“की मीति नहीं होसज्ली सेप एक डष्टांतं भी स्यरण हो आया 
| धने दरगावाण ने एक झन्दरी 'कोसे कहा 'कि में तेरा ets क जहा 
- उत्तर हिला कि फलानो सकी बड़ी झन्द्री है उसपर आ ‘> शकं हो : 

| 


उसे खी कै ढं,इने गया वो,4फर आकर कहा कि कोरे खो न 
न क उत्तर द्या कि तेरो परीक्षा में लेती थी a ; 
... था»ती-इसरी खी कें ठ़ने के हठ क्यो गया था सा ऐसी बा 
- नहीं «जानें कि 'जिनके। विश्वास वो निडा कई 
\ ५ : 


हि - I Sc ४ 


३ „की इष्टि में दिखाई न पड़े दोने। अवस्था में एकसे स्सवाय टूसरा अंगीकार . 


आइ हैं और निजञ्रभि, 


है ch) - Ps 
£ ९ * + ` हि 4 


/ 
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8०४ 0; 5 भ्रक्तषमाल-। 


आय का सिइ करने वाला जिसकी पुंजा पत्री करते हैं उसंके ह $ 
किसी के जानते हैं तो उनके म किसमें और [वास प्रकार होगा उ 
कैसे अपने मनो बाज्ित पदके पहुँचेंगे और ऐसी निड प्रर.कैंत॒क यह हे 
है कि जो काई शाख के प्रमाण के अनुसार एक ओर मन के लग पय हे kh 
उनके अपने मन सुखी ज्ञान करिके वे विद्यास और निंदक, ठइराते हैं . 
देवहा का जैसा प्रभाव वो प्रभुभ्व है 'तैसाहो धार्य जानकर सच्चे मन से .: 
उसका वेसा मानते हैं परंतु वहां इतना भेद है कि उन जागों के सदृश ' 
? सब का इश्वर नहो मानते इस हेत कि शास्त्र के वचन के अलुंसार ई चर है 
एक है दो चार नहीं अभिप्राय इस दिस्तार से कहने का यह है कि जो 
~ कत्ताइारदार फ़िरता' है कदापि उसका पेट.नहीं भरता और जो बुषा _ | 
एक हार सेवकर रहता डै सा यदापि. अपिर वो अशुद्धता के झी घरके 
मालिक को ऐसा थारा छो लाता है कि आप उसकी खंडर गीरी कस्ता ¦ 
है जर यह भी विचार करने योग्य है कि पुन्स चली खी का घु बाय डप - | 
“किसके कहे ॥ कक ता 
भगवत्‌ के अवतार लेने ओर भक्तों के चाह के अनुसार चरित्र करने'का सब हेतु / ˆ - 


अब यह प्रश्न है कि इस तरलुमें में म्ञलमाल वो सब शखर से ंगदर्त -| 
, 


को महिला लिझो गई कि वह अच्चुत अनन्त व्यापक सञ्धिदानन्द्धूने एर ` 
नह्य परमात्मा है कि वेद जिसके नेति २ बहुत के और उरी ड रह. 3: 
वर्णेन हुआ र दिसो भक्त के निमित्त खामो और कडी टहलवा मदो. ` 
अ बा सशाखंचो'कही सुनार कही चार कही राहनार काडी. “ 

he कहीं बाप की आक्क कहो माशूक कहीं यार क्रीं नातेडार की . .! 
हु ई महिमा की भार देख करके ऐस चरित्रों प्रर दष्टं आती है तो. ४ 

आर्च होता है इसका व्या. इन्त है से/जाने रहा कि शी शगवर्त्‌, "| 


.. महा 
. न उनका 3९ 


«४ भानने वाले हैं उने लागों की तो यह अङ्का नहों और 
ना कुछ उत्तरका प्रयोजन है दयां उनके। यई चरि परम; ˆ. 
[देनेवाले बी टूर करने वाले सब सन्दे हे!के और भगवत्‌ भक्तिः ॐ 
नि के झपा करने वाले ड बो उनका भंगवत्‌ ४ चरिनों स सिवाय | 
क दूसरी, आया घर भाइ "नों होती काहे सेना 


नी (की चाह पूरण करने ति निरिततिजर f | 
भो थोड़ भे भ लिखा जाता है” बेद आ pr 


च र जातः द्‌ r 
पने > भक्तों पर करुणा वो द्याः | | र 


+_*५ जज | . ४५ 
RIB Et है सांडिल्य सूत्र में लिखा है. कि भगवत्‌-के खरूप बार 
पतन कारणा वो दया का करण. है भगवत्‌ ने, गीता चोमे कहा 
कि भक्तों की र्ता करने को. और भर्म के। सिर रखने के जि मत्त यग 
~ |.” " युग-मे अवतार लेता हूं मेरे उब-जन्तों और कसें के जानने से [फर जन्म 
., ' 'जन्हौ 'होता ते। उन-बचनें के अलसार जब कि भगवंत अपने परस थाम 
| का 'छाइआर-प्रगट होता है ते चु चर चर करता'हे से। अक्षो पेर द्या 
आओ वो. करुणा के करण से है इस“हंत कि अंज्ञंलोग उतर चरिचों के! कीत 
¢ न करेके और अपने. खासोके करुणा वो दयालता के देखकर उसी ओर 
“+ ' लगे रहते हैं दुसरी आर.चित्तन हो देते और दूसरों के भी उन चारिक 
| `. चे भाष करते ज़द्ार डो जाता है सिवाय इसके भगंवत्‌ अज्ञो को अंलु- - 
|' छनः ध्यान वो चिंतवन अपने खांधी का रहता हैं. और लो प्रयोजन आनि 
` पड़ता है: तो अगघत्‌” केः छेड़ और क्रिसो से नहों जाचतें तो रीतिं वो 
' '  सिद्दांत के ़्लुखार भक्त के प्रयोजन के समर्थ 'उसीका आना योग्यं वो 
| `, उचत होता है कि जिसका उस मेत का "ध्यान रहता है और उसमें जो 
` ` ` यक्ते केाईकहै“कि भुगवत्‌ में सब कुछ सामथ्यः और पराक्रम है क्या चै 
| सी प्रकां में व प्रयोजन सिद्द नहीं कह्ोसक्ता निनं आप आने” का 
क्या प्रयोजनू है सा जानेरहों कि इस आशेक़ा से' पडिले तो रीति और 
~ सिऽरंत में भेद पड़ता हैं कि ध्यान तो किया किसी और रूपःका और 


”.. ५८.) 


४ . कावी सनोथ की सिद्वता किसो चौर प्रकार से यह कब होसक्ना है 
कप हजार उन बचने के अनुसार जा ऊपर लिखे हैं दया केरुणा में.संगवत्‌ के- 
` डिनर गडुः है अर्थात्‌ जब सत्तों के. प्र श ग्न हुआ और आपं नहीं 
i खा जसी प्रकार से प्रयोजन सिद्द ह्ोगया तोऽ बचन भगवत्‌ 
५ ¬ का ड द कहा संचरो किस हेत कि उन बचनों सें यहु बात लिखी 
। ` ` है वोप में आता हूं यह "बात नहीं लिखो! है कि प्रयोजन' 2 


`° हेताहं और इसी आकोके समाधान में एक इतिहास रण हो आया यह 
[कं किसी मे काराच ने शिसो 'एक “बैड 'महानभाष सें पछा कि ईशर 


अङ्के का-कार्व क्यों ल कर' दिया वे महंगगभाव' उस “रह se 
भभूर्ति उसेके छोडे बालक के सदा कार ऐशी दने उसके लब 
|. ' के खद्भप से मद नहीं था और लड़का खिलाने वाले केस मभा ह्य 

: जिस ससय हम और महाराज सुना के रुर के ना पर ए चढ़ "मे 
न्मन वहे सूर्त गोद में. राना सो वह उसी समय घर ` लेगया वो बह _ 
f इहा शस लड़के क लेकर महाराज के दे ने लगा म न्त्‌ वह सृति | 
| हा हे छट, कर यसुना में गिर पड़ी भ्रहाराज जोकि . मूते को 
अप्रजा लड़का समभताथा विकल होकर यझना.में कूट्पड़ा कुछ अपने 
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माण बो डूबनेका शेच .न किया उस महानूभाव ने निकंलवार्या और 


आप्रवला अता है सिवाय इस बात के भगवत्‌, का हढ़वाचा प्रबंध हे कि 


प किसी ने. कहा कि जब यड वात - /' 


चार उनको बात चीत नव ब. 
_किसो को अ 


ज rs... न 
yo. हीं 4 हर ¢ | 
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अथवा सारे संसार, के तो अकाश बाग होते वो उलूक् वो चम 

त कक उलूक वो चमगीदर्ड 
को आंखोंक्रों ज्योति जाती र' से केई'संटे द न 
° सगरुत सप्र : 

, भगवत्‌ समरे और ऽ मालिक ओड अपने वाचा अब्र का इढ़ और अपने 
~ "पैन को ससय कहने बाला और अपने“मक्कों पर अत्यंत दया करने वाला 
` „है ओो चरित उसने किया अरर आगे करेगा सब सत्य वो समोचीन है 
{ˆ शका'वो कुप्तक की कहापि समवाई नहीं बिः 


; | विश्वासयुक्न और ग्रेलियोंके वह 
i. चरिः निच वो नख दे ई\ आन्त, वो बझ्पंद का द्ने वाला. है और 
"7 विद्चख'वो वे विश्वासियों: का विशवास छुड़ाकर सातवें पाताल के प्राप्त | 
५7 * कर्द्‌ने वांला हैकाहे " से-कि कल्पटक्ष से : आनन्द के मांगने वाले को 
. आनन मिलता है और, इख.भांगने बाले को दुख कि यह प्रडिलें थी 
लोलानुकरण निठाे वर्णन "डे झुल के ऐसे शंका “ करने बालोन 
” अन्नपर अत्यंत+आज्र्य हल कि “उन्होंब्रे बिना सेझ शोचे ऐसा हि 
..„ निवल वो अशोग्य किया कोहे के. क्योकि निर्भ अत्तो के हद्व के नञने 
"7 का सिवाय मंगवत,के और काई दृष्टि में नहीं आता वो न बाहर सिवाय | 
:: ५ . सके और, किसो के जानते है तो जो उनृका वाहना किसी प्रकार की , 
` हो" उसका पणू करने वाला सिवाय भुक्वत्यत छपासिन्धु के औरः केन 
नञ्च किमा जाय और उन अज्ञोके भीतर वो ज्राइरे के नयने के सिवाय 
है उसके और कैन दिखांई दे ॥ fy म क ५ 
5} - “१ :* कुसंग चे छुनि वो रूसंग से लाम तिमक्ष बेन ॥ । 
a अब्‌ लिखने का. प्रयोजन पड़ा कक फैन बस्स तुरंत त्यागने योग्य. है और 


LN 


Tk 
है ! 0 


७५. लिखना कुळ ग्रयोजन भी. कि. थोड़ा . बहुत. 
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से DS लि क Bd रो गरः: - 
है र 3 हूर' ५ से व कि कुत्ते से जो लेह करिये । बह शंर!रसे 


-लगगक्कीज्वाटकर अनिच करे और जो उसके मारिये तो भूके वो काट 
>- खाय है इसी पर॑व्यासजी का दोहा है ॥ WE: 2 
् १ ्ध Fe 


i 


be 


8.८ .« भक्लमाल । पक Fe’ हे 
„म ..  >होहा॥- है. | 
व्यास उड़ाई जगत %ी कुचे को प्रहिचान। प्यार किये मुह चाट ब्लेर किये Minky 
` चर्ात्‌ दोनों प्रकार से हानि .है और दूर रहने खें कुछ हानि नहीं 
और टकड़ाडाल देने में भो कुछ हज नहीं होता अर्थान्‌ इस रोषा वो | 
चौपाई के दृष्टान्त से कुछ उपकार वो भलाई करूदने में रुकावट : नहों . : 
समभात्रा उनसे बैरे वो प्रीति नहीं करना यह मना करते हैंथवो टूर-रखने ' 
"का आज्ञा है विसी ने इसी १चने के, अजुसार/ एक देके: सार्य आचरण . 
किया आनन्द सें रहा निचय त्याग करना संग बिंसुख वो को बल बहुत 4 
उचितं कै भलकर भी निकट न जाय'वो जैस; विमुख बो टछों का और , . 
- उनके प्रीतिका त्याग करना अत त्त “उचित, है इसी भरकर क्वेथ्रोकपर 
करना सत्संग वो समागम भगवत्‌ #क्लो*का बहुत योग्य वो डच : हे सत्यंग | 
वह बस्तु है कि जिस पट्वी का भिंलन्ना , मनं बो' बुद्धिमें क्र "सम्भा अ कोन - 
समभा में आवे सो पर्नी सहज में मिज़नाती' है इस संसाइ-को' खगबंदिक 
के सुख ते तच्छ हैं तरह्मानन्द' का सुखं सी सत्संग की बराबरी महीं कर- 
अ ` fe सेवका हैं संब हाथ वि सन्मुख" हो जानें है... 
Dd शज। सुत्संग के प्रभाव करज्ने सइ "संभसिलञ्यत्रा 
है और जइ सत्संग है तही आप ट्बताओं के.सझित प्राप्त रहता है ते: हे 


टूसरी-पदनी के सुख सब प्राप्त हो जायें ते बयां आच्च है सत्संग के वक्त. नी 


` पहुं च चा F कि यो i रि ७ र् . तर - 
5०२४ है चोगियों के भिरूनां कठिन है “वेश्या.जो सब परप. की | 
सू के Fo ज ज्ञा वह प्रदअझले कि र'गनाथ खामी और नार्थ जो महाराज " 


` द मी के हात तपर करंबो चांहिये कि पन्हिले मै क्या अरं अन '.. | 
Bs कै ह से क्या है सा किसके, किसके, रिंनावें जो केने? कि” 7: 
ma पहुंचा है ससग (डोके प्रभव “से सा जिस किसी केर... | 
न ज सुदर रो उतना है से सत्संग, कहे! बिना सत्संग न ते! नाल Sd 
हि नान भगतन“... =. 7. 

० आ . न ड . 7% bgt es $ De 8 


El 6 


_निछा के है एक [लिश | 
कारण से चोरीसां निछा हो? तेर 
हैं किपृजसस - -: ८० 


४.८ त  भल्ञेमाणे। FST, : 
\ 


=. 5 #८ जदो ॥ 


< 


व्यासे बडाई जगत को कत्ते बो प्रहिचार। प्यार किये मुह चाटरे बेर किये तम नहीन ॥ 
अर्थात्‌ टोने ्रकार से हानि है और टूर रहने में कुछ हानि महां 
और टुकड़ाडाल देने में भो कुछ छर नहीं होता अर्थात्‌ इस“ होहा वो 
ज्ञोपाई के दृष्टान्त से कुछ उपकार वो भलाई करूदने में रुकावट: नहीं 


समभाजा उनसे बेर वो प्रीति नही क्रना यह मनः करते हैं-तो टूर रहने `. 


का आज्ञा है विसो ने इसों १चनं के, अजुसार/ एक दोके सार्थं आचरण 


= 


किग्रा आनन्द में रहा निञ्चय त्याग करना संग बिसुख बो छुट्टों का बहुत 5. 


उचित है भलकर भो निकट न जायः वो जैसा बिमख वो ट.्टों कां और 


म्‌ : 
उनके प्रीति का त्याग करना अत्य त्त 'उंचित है इसी भक गोकगर .,. 


करना सत्संग वो समारास भगवत्‌ भक्गो' का वहत योग्य वो डाच है उत्यंग 
वह सस्तु हैं कि जिस पट्यों का भिना _ मनू वो बद्धिमें क सब्ताय वोन * 
समक में आवे सो पटनी सहज में मिज़नाती' है इस संसान-क्ये स्वगई द्व 
के सुख ते तच्छ हैं ब्रह्मानन्दः का सुखं सी सत्संग की बरारी न 

"ता बन व सव सुख सत्संग के सेवक हैं संब हाथ वांधे नसन्मर्स' हो जालें है 
ओर जब कि परब्रह्म मरमात्मा सुत्संग के प्रभाव करे सनहं-भेंमि लच्या ता 
है और जहां सत्संग है तही आप देवताओं के.सित प्राप्त रचता है तेः 


पहुंचा कि योगियों के सिरूनां कठिन है “बेश्या. जो सब पाप: की 


Fy ५ 
Bam) 


टूसरी-पदनी के रुख सत्र प्राप्त हो जावे ते क्या आन है सत्संग र! बह. | 
प्रताप है कि अजामिल ऐसा पापी यम टूते! के मार पोठ कर उस स्थान- ' 


२५१५ 
ky 


: IY 
| 


स चे उनके वह पद-किखे कि रःगनाथ खामो और नार्थ को सर्डारो ज. i 
नतेन हे होर्म ये और निं विद्वार में अपने मिलाय सिया बाल्झोक वो £|. 
है: 4 ed पर दि करचो चांहिये कि पहिले वै क्या श्ेऔर झन `... ; 
से प्रभाव से क्या हैं सा किसके! किसके, नावें जो देदक जिद” बे 
ततल पहना का पहुंचा है सत्संग कोके प्रभद्रब नसे सा ललिस किसी -केर.... 
से उतना है से सत्संग, कुरः बिना सत्संग न ते! नाम. 4 
अभक्तिनभगब्रत्‌॥ ˆ 5 . 5५ | 
4 —— 0 iw पक eis £ 

FR हिने का कारण वे उसके ताथ म्ह हमत्म्य नाम कीलेन का. ८ 


स निट हैं वो सब निछाओं के वंत में ग्रह 

_ मिलता है अब चित्त डशमग में है- 
चाहिये और जो एक नि 

ले i न आ लि . 

' चै।बीसे। निछा ठी? तेग 

तसी निष्ठा ऐखी है किन 


के अज्ञेमाहत। ' > 0 आग 
| ie ही है ss 'कोजो कुछ - 
`` है:जनमें'म्े किसी एक निडा पर चित्त दृढ़ आहू 2 ing 
. `. एक नाइ शार सस॒द्र सेयर उतार देवेगी हर 

2 “ उज होगा जोर उसी रैक निड के विश्वास: नो -निसचच के। बह आ 
:' * दै.नि शेवसरी सत्र निछाओं सें आप से आप अधिकार हो जायुंगी जैसे - 

`. ` दका दोपके नेथ होते से ख़बर रे कैसे दीने लगती है ड: 
५” जिस /निहापार जिसका चित्त-लगेंते उस निछा से सिवाय अभवच के - 
. मिलने के निमित्त दूसरे साधन कां,प्रयोजन नही दिनदिनओति केडड्ि : 
करके अधिका रएता: के पहुंचाओ देतो है चो बहुत निड स्थापित हे नेका . 


ज़ौरंण यह है कि सब किसी कीमहकि मन की. एक सी नहीं हे किसी 


Fa: ‘विन ठन्हणने रीति आराधन उस निछ के अमङ्गत्‌ के मिलने से व्यवधान 
५2 बड़; ह प्रमाण इस बचन का आप भगवत्‌ के चरितां से असिद्व है कि सर्गः "a 
| वत्‌ ने .छब पनिछा के संरंधी चरित्र किये जिस में नेसे चरिचों परः जिसकों “| 
|e चह हो वसेकी चरि पर मन के लगा कर भगवत्‌ पारायण होजाबे . . / 
> ` सः ईत चौबीस निा जो ठरा गई बस द नो अधिक लिखी जातीं , & 
र अउच्कञे्ें जहां अक्ति 
पैम 


तेहां<थैसको पतिःवो 


राण थो पञ्चपुराण इरि एदि से अच्छे 
ति कती है कि न[मंकेः 
= ९ हक हे A * 


€ 


ग्र CF TS IRE re ज अआछछ । के | 
F ¢ छ > 


% - 
डे ड - ( A के <: 
४.८ प « भङ्तौ मज । a 5८ ६226 + 
& . 3 ? a ° . : श \. 
> 5:  .ज्दोहा॥ः . 


A.) 


ब्यास उड़ाई जगत कल कुच्च को पहिचाब। प्यार किये मुह चाटई ब्रेर किये तमैनह्वान ॥ 
_ अर्थात्‌ दोनों प्रकार से हानि है र्‌ टूर रहने में कुछ "हानि नहों » 
ओर टुकड़ाडाल देने में भो कुछ इज नहीं होता अर्थात्‌ इस.” होहा क, 
ज्ञोपाईै के दृष्टान्त से कुछ उपकार वो मलाई करूटने में रुकावट “नहीं ~` 
समभाजा उनसे बैर वो प्रीति नहीं' करना यह सना करते क्े.त्रो टूर'इःहने अ- 
„कां आज्ञा है विसी ने इसों १चनं के, अतुसार/ एक दोके सार्थ आचरण . . 
किग्रा आनन्द में रहा निञ्चय त्याग करना संग बिंसुख बो छुष्टों का बहुत 
उचित है भलकर भो निकट न जाय'्वो जैसा. बिसुख वो टृ. कां और , | 
' उनके प्रीतिका त्याग करना अत्य त्त चित है इसी प्रकार \अंगोकगर .„ | 
करना सत्संग वो समाराम भगवत्‌ भक्लों'का वहत योग्य वो उच; हे सत्यंग ` 
वकु वस्त॒ हे कि जिस पदयो का [निलनना, मनू, वो बद्धिमें क़ समाय कोन * 
समक में आवे सो पट्वी सहज में मिज़नाती है इस संसार-को खगवेदिक 
के चख तो तच्छ हैं ्रह्मानन्द' का रुख भी सत्संग को बराबरी महों- कर- |: 
".. क्वा बस वे सब सुख सत्संग के सेवक हैं सब हाथ वाघे अ्नन्‍्मय होजात्तें है -” | 
और जब कि पराब्रह्म मरमात्मा सुत्यंग के प्रभाव करे सहज़-में-मिलज्मता ` 
और जहां सत्संग है तरही आप द्वत्र के.सहित प्राप्न रता नै तेम. 5 


॥ 
तर 


.._ दूसरी“पदवी के रुख सम ग्राप्त हो जायें ते। क्या आञ्च्र है सत्संग केः वह- 25 


अताप है कि अजामिल ऐसा पापी यम दृते! के मार पोठ कर उस खन; ` `. 
पर पहुंचा क कि योगिवों ५०५ सिरूना कठिन है “बेश्या.जो सब परप: की .7|5 
ˆ मूति' अच पद अिले कि रंगनाथ खामो शार नार्थे जी अहार. 7” 


भूत कर्ये और निद्र विद्वार में अपने मिलाय लिय ` वाल्यीक वो ;† 
के दत्तान्त पर दृष्टि करंबो चाहिये कि पहिले वे क्या शओर अब ?_., | i 
प्रभाव से क्या हैं सा किसके! किसका, {नावें जो कैदई/ जिल” $ 7 
का पहुंचा है सत्संग 'होके प्रभेदब' नसे से7 -लिस विसी 'केर.. . Fd 
5 उतना है सो सत्संग, कह बिना सत्संग न ते! नाथ. :; 
ता ह.य भक्ति न मगबत्‌ू ॥ ˆ « . । क 
FRR Fr 32:57? विश, 0 आ * ४5 २ 
जमे का कारण वो उमके साथ मछ हउत्म्य नाम की न का ५.८ 


को सव निछाओं के बं में ब्रह |. 
त है अत चित्त डशमग सें है" , 


हू 


चाहिये > एकत निशा 


REN Ce Fl RE | 


RLS भक्त मालि; 
| ९ s ‘® 4° पे 2 छः £ 
7 MTS तिणोषृ 'सिइ' हो उत्तर ब्रह है किरसै निश्यओं की'चओं कह - 
५ «महिमा लिखी गई कै सब सल वो ठोक है किसी भां Se कुछ 
~ ` है;उनमें'से किसी एक निठा पर [र भाति कुछ सन्देह नह 
ही ee की कसा, एक निा पर चत्त इृढ़ आरूढ हो जाना चाक बची 
= „~ शार सेमंशार ससक से पर उतार टेवेगी दूसरी निडा का ग्रयो- 
4 „ “जैक ब होंग्रा।ओर उसी एंक निशा के विश्वास वो निञ्चय के! यह प्रताप 
$ 3 है जा शेष्‌ हुसरी सज निछाओं में आप से आप अधिकार हो नायुंगा जसे - 
4 . कक टोफ्के कैअक्ाश होते से द्रव बर्त घरें हैं से। दीखने लगती कै तच. 
ह जिस/निशक्षर जिसका चित्त लगे ते7 उस निष्ठा से सिवाय अगवत के 
` „ सिलने के निमित्त डू सुरे सविन का प्रयोजन नहीं हिन दिन-औति केद. 
`. करके अधिकांरताः को पहुंचाग् देती है वो बहुत निड 'खायिते इ.नेको. 
` ` क्ीरण यह है कि सत्र किसी की>रचि मन की एक सी नही ई किसी 
` की काल, चरितों में राज है और:किसी के माधुव॑ष्बोः ग्हंगार में को किसी 
„ -' का-हंसी सेज साभाव के चरिनों में सन लगता है और केद दखरता 
: वो आंप्रालुतां के चरिनों पर चोह रखता है देसी कार सब उपासको | 
- = „ "अपने. मरने की रुचिके अनुसार भगवत्‌ के शोभा वो चितवन सें सावधान | 
. _ ताः हैतोः शीज्षों में जो उनके सव भाव की निछा लिखी न ज्ञाता 7 
` 4 .: नविन ऊने रोति आराधन उस निडां के मंग्वेत्‌ के मिलने में व्यवक्षाने 
5 बडा प्रमाण इस बचन का आप भगवत्‌ के चरितो से असिद्द है कि सर्ग 
9 वोह नें सनी के संती चरित्र किये जिस में लेसे चरित्रों पर जिसंतको 


FY 


$ ~ वाह हो वेसेडी चरिधों पर नन के लगा कर भगवत्‌ पारायण होचावै | 
र ` इस हठ चौबीस निडा जो ठचराई गई बर जितनी अधिक लिखो जातों. 
` `` तितनी अधिकं प्रकाशित होती यिक्ष बद्त ऋर्क वोः चरन्स जहां भक्ति 
4 अनेक” कार की होज्ञानेका उत्तर लिखा गयग है तज्ञ अर्थमही पदुतिवो हे 
०७०५० Rd द ~ रि > बी ठे tS PD शौ श 3 तके ® लि थ द्या है और : R 
. “शेक्ति,के जाम से लिखी हैं यहां. सोका बिशेष ws Be आर. 


४? पार हो जायगा न 

'मुर्रे को 

5 2 et र 

[~ नो" कः 9, 
चेत्ता में 


7" आागवत Fy 
! कीः 
= 
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fF द्ध जा बह... | rr 
डे d = 5 कक 
; ` थे 5३-5५ ३ 


8१० ` है कक. ` `” . की 
६ है खिल व थ है मो >. 
बरह्म परसात्मा सिसता है नाम साहाळ्य कौसुदी न्थ में सूचे वो अती 5 | 
पुराण वो बढ के प्रमाण से, निश्चय क़रके मिलना सक्ति का केवल “म्रगवेत्‌,. ४ 
नाग से ऐसा सिद्दात लिखा है कि वह ग्र'थ पढ़ने बो सुनने से ब्निल्याता , 
$ विस्तार के भय से उसके भाषात्तंवू का. कुछ अयोजन नसमा, जितने. . | 
खत बो फुंघर देखने खुनने में आये उनके अग्रःगीमी अपने अपने संत वो. , -- | 
ˆ पथे को. बढ़ाई करके आपस में लड़ ते भगड़ते हैं परन्तु भगवत नामी ... 
» सहिला और बडाई करने में सबका सभ्य एक; है'वो सूब “बराबर काले . _| 
. हैं कि वह नारू संक काम दोनों लोक के सुधार देता. बो' /रीज्ञाप्की ४5६: 
बात है कि दश आदली गाढ़ निद्रा सें सोते हैं उन मे किसी 'एक्त का , Bi 
नास लेकर किसी ने पुकारा तो वही ज़ञग़ता है जिसका नाभू लेकर ˆ” 
बशा इस हत वो प्रमाण से दो बमत की निस हुई एक बह कि 
सोता झरा इरुष' नाम के पुकारने मे ज़गंकर क्के जाता-डै.- तो ब . 
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_ कात्‌ का कि वास्तव लें भगर्यत्‌ है अजुक्षण जिसके: जि्वांधर- इंडैमा तो... ५ 
के पका क्यों न व् रूपू'होजावगा शाक्तों का जो यह बेचैन हैक नाक :. ८“ | 


लनस सपण पाप आगे के वो अबके हर चोजाते कैं उसका: निर्णय” ` 

. - ० ® ३३०५ 
ह नामःमाहातय र ग्रथ में अच्छे प्रकार 'स्‌ लिखा है अर्थत शकी > 
` ऊर्न वालेने यह शंका किया किलो शोख वो; भलक़र, एक नेरे - | | 
लेनेसे संपु पाप ल चित वो बतेमान कालको नाशकेःआ।़ ह्ॉजाम - ` | 

बह लोझ/संस(र वो $त काजल में ब्यों दुःख पाते है उेत्तरः- य, कै ˆ 5 


ह कात हषर 2 भांति की-गीड़ा वो इ+खाका मोगके हे को. f 
ˆ बराबर नाभ लेते रहें ते केइ Re नदो वा मू, खरूप _होजाकें: चैर RE 


परण हुआ च खी सेः णाती न स जिइप से एक बेर 
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१ ले ४१९, 
उस"।मो-कै.नामच्छी: शरण ली है| वचो (७ है 
वो बडी साथ कै और वही वैष्णव और वही पवक ड मिड 


„|. मावत्‌ कमो के श्रागेबिनय 
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ड | .. कर के. बिनय्‌ करता: हल कि यहः बरिच भगवत भत्तो दा संपर्ण प्राप को 
.-„ ० डेख -का.डूर करने वाला और भरवत्‌ चरणों में प्रीति का बढ़ोके बाला 
~! | न दाने लेक का सब सख झमा करने बाला बो नह्मानन्द्‌ का देकैवाला 
a ए अपने, मृति अच सार सक, मतिमंद से हो सका टेवन/गरी सें सोषा 
८ | भर करके-निबेदन-किया यह तुम्हार परम ग्रीतम के चरिचों से सरा 
. इसत सेरे वरः केकी ओर न देखिके अवश्य अंगी कार करने योग्य 
.,† | है गारसम संग्रदा -वालों-का. आनन्द का देने वाला है क्योकि सब 
संग्राओं के आचाज़ वो रोति व परंपरा का-डच्ांत. निखाठ सतर बड़ाई . 
[ब्र बाह केस. इंत लिखा है जो कुछ” चक होशी सो मेरी अज्ञता हे 
| 7 म ,स\व{ अंततक केबल एक सिद्धांत पेर दृष्टि वों परिशम रहा है . 
५ ` कि 'विसुमकार. ,सक्षे. किसी जिडा के अवजब्ब से अथवा चरित्र से केनाम 
|| से मै संअरईलकें भगकत्‌ पूरण ह्म सच्चिदा नन्‍्द्वन छवि ससद्ध शोभा धाक - 
[ के, चरि के रूप अबदूप में अज्ञ लेगगो+, के। शीति वो ज्ञाता देगा 
जभ | मीति की. टट्ि बा इंढत प्राप्त होय वेते दो अपराध जञांनि बूलिके _ 
§ त-ऊए-एक यह कि हत जगच्छ इस समय -के लेगां के टृर।गन्त का _ 
- boo स्म्य्य सान्त के से। लिखा चथा के-से। म्रचाणच दसक” | 
lk तन हो है.कि संग्रह वो त्यागे ग--- हिचान नहीं होसक्ता हूसरा यह 
। ४ के काई,२ जगह सह भेदनो भपय इने री चलब 
/पपरञ्ञां से वहिलेख लोगों से ग्रत एड 
है कि उन .लागों के। उस नह प ६ में के। 
ढू डढ़ते।ई बह जो इजर दा इजा रेमे ; 
\ का सयोगुदी क क FR और एर सखुख्य अभिप्रात्ने से ज 
} पढ़ सुन . लेगा श््स | bie समकैगा से पोन्स- 
| करञ्जे अज्ञः रहेगा वो ऊझ्ात्वं a, के उस रसके\ वेषो. ` 
शे? वारो) के: कपर को खगन्ध,का ज्ञ में गीति है छार उस रसके उपेखक् 
भागी हैं. कि जिलक hg लिखे-्गये हैं॥ री 
एर. उनडीो के? वे भाब और भ्‌ बत्य 
कर एबन-बिहारी शोझाधाभं हे ई य निर्बिका i 
ह. करुणाकर सचिदानन्दभन प वह 
कर हू नेहर-स TN ग a gd 
रणए[नख्रानः सिंधु .ः क न | अच्छो प्रकार 
नेद एकल | , आपके। बिना मेरे लिेद्स किये * bk 
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_ i | भल्लांमाल । 
RRS से र ४ > च श जे 
- वर्तीराजा पर के कानो कौड़ी, निळावर डरे बामशाग ही ८ 
 बंारात्ी जी तिरा जमरेन-हैं उनके हा सी नन्दनन्दनसासों से भै ५: | || 
जाय ते गपा" सइ नाम वा जालक” तापिनो इत्या दि NN ॥ | 


दूसरे शाखं से विरुड पड़ता है वो. मजाटेव-के बचन के अर्स] र त „` ¦. || | 
का एाप. प्राप्त-हलोता और ..जो_एका डरिननन्‍्दनन्दनखामी का णग |) 
श्टंगार वा कत्रि वा शाभा वा खन्दरता. ईल, ! ` (३) 


किया जाय ते माय वे हं टी (| 
भिवाप्रीतस के नित्य हैं उनको 7निल्ता में बिस्व आतण .-सात £ 


सिद्द|त है कि. जो नन्दनन्दन खामी-हैं. से।ई/रासिका मङ्रानो [जा 0... 
राधिका सझर!नो साई जन्द नन्द्‌ न सवा मो दे मङ्ञोगंके अपने चरि! म उ 
लगाकर जड्ार करने के हत शरैर म्हार व] माथुय को उप्रासनो प्रबंनान | ४ 

ने के निमित्त भगवत्‌ ने अपने दो रूप प्रंशट किय इसी कारण साय ब! ! "| 
स्डंगार नडा खके..निवा--पर, अय्‌ बतः. सख्य देवि उसके अभृत श, ~⁄ 
उत जघ भगवत्‌ मिलता है दया औतक-र्कै एक चै कं एक्का बह,' | | 
छटा है कि उस सिंहासन पं जो. दोले विराजमान है ते।/गोडश्याल ॥॥ 
शो अंगन की संन्दरता वा. निमलशेमा वे पोशाक वा चामल, क्री | 
br वा दसक चमक दोग स्प के परस्पर सखारजिन्द वरून सः पश!“ घ Pi 


2 
रे 


पर एड़ते हैं उस समग्र यह,/ल हों विवेक इता कि कौन शी: ्श्यरणी:/ || 
.. सझरानो है वा कोन, शीर्ठप्णखामो. दस पाचन कारने.सें |) ८५१४ 
८ सारदाःको भो बद्चिदंग है दूखर.को ते क्या, सास्य है.जो निन ..' हा 2 

ब्ग य जातण च ? श्र t हू टचा क हे हैक गिरिर i क्र हृट्य | ङ ty हे 


वो द के हृदय सॅ प्रिय छाई (तर बसे रह ते हें शा: जबदि (६: #' fe 
क आश ° र के ५, 
है दः ते दोने।,में- किस प्रकार कहा. ज 0, है | 


प्रिया ८ जै 
प्रीतम क्‌ हैं जैसे. शब्द वो, अर्थ .वो जल 
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शी प्रियाजो _मङारनी 


सूरी शोभा बे।.न्दइता |^ 
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